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आमुख 


श्रद्धेय श्री अमूल्य कुमार दत्त गुप्त द्वारा लिखित श्री श्री माँ की 
अनवद्य जीवन गाथा “श्री श्री माँ आनन्दमयी प्रसंग” षष्ठ खण्ड का हिन्दी 
रूपान्तर प्रकाशित हुआ यह परम आनन्द का विषय है। श्री श्री माँ 
आनन्दमयी के अगणित हिन्दी भाषी भक्तवृन्द के विशेष उत्साह से 
अनुप्रेरित होकर यह हिन्दी अनुवाद कार्य सम्पन्न हुआ। यद्यपि प्रकाशन 
में अत्यधिक विलम्ब हो चुका है। श्री श्री माँ के सकल मनोरथ पूरन श्री 
चरणों में अवशिष्ट खण्डों का हिन्दी प्रकाशन शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित 
करने की आन्तरिक प्रार्थना है। 


सन्‌ 1949 के जुलाई महीने से लेकर सन्‌ 1950 के अगस्त महीने 
पर्यन्त श्री श्री माँ के दिव्य जीवन को अपूर्व घटनावली एवं श्री मुख 
निःसृत अमूल्य अमृतवाणी प्रस्तुत खण्ड का मूल विषय है। वाराणसी 
आश्रम के पवित्र गंगातट में श्री श्री माँ के साथ अनुपम तत्त्वालोचना, परम 
पूज्य भागवत सम्राट स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती कर्तृक पाक्षिक 
श्रीमद्भागवत पारायण। देव दुर्लभ सिद्ध महात्मा, खन्ना के त्रिवेणी पुरी 
महाराज श्री, उत्तर काशी के देवीगिरि महाराज श्री, वृन्दावन के हरिबाबा 
महाराज श्री आदि की दिव्य उपस्थिति में श्री श्री माँ के सान्निध्य एवं दिव्य 
निदर्शन में त्रिवर्ष व्यापी अखण्ड सावित्री महायज्ञ को पूर्णाहुति का विस्तृत 
विवरण, काशीधाम में “स्वम्भू विश्वनाथ” की सिद्ध विशिष्ट महात्माओं 
की उपस्थिति में स्थापना। ब्रह्मचारी मृण्मय; स्वरूप, प्रकाश एवं पारसी 
ब्रह्मचारी केशव का काशीधाम में श्री श्री माँ की सन्निधि में संन्यास ग्रहण 
एवं पुरी क्षेत्र श्री श्री जगन्नाथदेव के नवकलेवर उत्सव में श्री श्री माँ की 
पुरी गमन एवं श्री जगन्नाथ विग्रह, प्रतिष्ठा, मन्दिर निर्माण तथा नवकलेवर 
उत्सव संबंधित विशद इतिहास श्री श्री माँ के श्रीमुख से श्रवण सौभाग्य, 
साथ ही तत्कालीन श्री श्री माँ के श्री शरीर में उपस्थित विचित्र क्रियाओं 
का विशद वर्णन प्रस्तुत खण्ड का मूल्य प्रतिपादय विषय है। 
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प्रस्तुत खण्ड के संयोजन में शुरु से अंत तक 
साथ देने वाले भक्तवृन्द एवं तकनीकी साथियों का 
अन्तर्मन से आभार। आभार उन सभी का जिन्होंने 
अनुवाद कार्य में गुरुत्व भाव से मुझे प्रोत्साहन और 
मार्गदर्शन दिया। 


पुस्तक प्रकाशन का व्ययभार श्रीमती मनोरमा 
और डॉ. अशोक मोहन (सुपुत्र स्व. श्रीमती सुभाग 
एवं स्व. श्री ललित मोहन) के सौजन्य से अपने 
परिणय की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में श्री श्री माँ के 
श्री चरणों में सादर अर्पित। 


- ब्र. गुणीता 
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देहरादून में मातृसंग 


वासन्ती पूजा के बाद से ही काशी में ग्रीष्म का प्रकोप धीरे-धीरे 
बढ़ने लगा। दिन के दस बजे से ही मार्तण्ड देव का प्रचण्डताप वृद्धि की 
ओर अग्रसर होता है। कमरे के दरवाजे, खिड़की बन्द रखने पर भी ताप 
से निस्तार पाने का उपाय नहीं। बीच-बीच में गरम हवा का झोंका आकर 
अपना ज्वालामय स्पर्श सर्वांग में फेर देता है। शाम को भी शीतलता का 
नामो-निशान नहीं। रास्ते एवं पत्थर के मकानों के गरम सौंस से काशी 
की हवा व आसमान मानो झंकृत हो रहे हैं। बंगाल के काल वैशाखी का 
भीमकान्त रूप विश्वनाथ की काशी नगरी में देखने का उपाय नहीं है। 
बंगजननी के श्यामल स्निग्ध गोद में हम शैशव से पले-बढ़े हैं, परन्तु 
भाग्यदोष से जीवन की इस प्रदोष वेला में सब कुछ लुटाकर हम वायु से 
प्रताड़ित जीर्णपत्र को भाँति देश-देशान्तर में बहते हुए चले जा रहे हैं। कब 
और कहाँ हम लोगों के इस यायावर जीवन की परिसमाप्ति होगी यह 
कौन जाने? 


जो भी हो गर्मी के मौसम में काशी में ही रहने का मैंने निश्चय किया 
साथ ही गमी को सहन करने के लिये मन को तैयार करने लगा, इसी 
समय एक दिन देहरादून से खुकुनीदीदी का पत्र आता है, उन्होंने लिखा 
है, “माँ ने कहा, मनमोहन बाबा एवं अमूल्य बाबा को यहाँ आने को 
लिखो। मनमोहन बाबा तो सबको लेकर आ नहीं सकेंगे, किन्तु अमूल्य 
बाबा के लिये तो सबको लेकर आने में बाधा नहीं है।” पत्र पाकर बहुत 
सन्तुष्ट हुआ ऐसा कह नहीं सकता, कारण स्थानान्तर में यातायात करना 
प्रचुर अर्थव्यय सापेक्ष रहता है। इसके अलावा इस गमी में गाड़ी को भीड़ 
में घन्टे पर घन्टे जल भुनकर व्यतीत करना पड़ेगा। यह सब बातें सोचते 
ही शरीर काप उठता है। पर जब आदेश आया है तब जाना ही पड़ेगा। 
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यद्यपि मनमोहन (घोष) अपनी वृद्धा माता को लेकर काशी में रुक गये 
पर अपनी धर्मपत्नी एवं बच्चों को मेरे साथ देहरादून भेज दिया। 


19 वेशाख, बंगाब्द 1356, सोमवार 2.5.49 

दिन के ग्यारह बजे देहरादून एक्सप्रेस से रवाना हुए, रास्ते में 
बदरिकाश्रम के यात्रियों की बड़ी भीड़ हुई, पूरा दिन और रात हम लोग 
एक ही तरह बैठते हुए दूसरे दिन दिन के ग्यारह बजे हम देहरादून पहुँचे। 
दो ait लेकर हमलोग स्टेशन से किशनपुर आये। आश्रम पहुँचते ही 
हमारी नज़र पड़ी उत्सव वेष में सजे हुए आश्रम की सजावट पर। आज 
से श्री श्री माँ का जन्मोत्सव प्रारम्भ होता है। इस उपलक्ष्य में सुश्री सेवा 
ने श्रीमद्भागवत सप्ताह प्रारंभ करवाया है। आश्रम का हॉल रंग-बिरंगे 
कागज के फूल एवं झंडियों से सजाया गया है। हॉल की दक्षिण दिशा में 
एक सुसज्जित आसन रखा गया है। यहीं पर बैठकर श्रीमद्भागवत को 
व्याख्या होती है। वृन्दावन के स्वामी अखण्डानन्दजी भागवत कथा कर 
रहे हैं। हॉल के सामने बरामदे के बायी ओर एक छोटा सा कमरा है, वहाँ 
भी एक सुसज्जित आसन बिछाया गया है। यहीं बैठकर प्रातःकाल मूल 
भागवत का पाठ होता है। श्रीयुत अग्निष्वात्तशास्त्री (बाटुदा) भागवत पाठ 
करते हैं। हॉल में दिन में दो बार भागवत कथा होती है। प्रातः आठ बजे 
से ग्यारह बजे (8.00 से 11.00) तक एवं शाम के तीन बजे से छः बजे 
(3.00 से 6.00) तक। 

आश्रम पहुँचकर शीघ्र ही नहाना-धोना सम्पन्न किया। माताजी के 
साथ भेंट भी होती है। मुझे देखते ही माताजी हसकर बोलीं, “आखिर आ 
सके?” माताजी का प्रश्‍न सुनकर यह समझ में आया कि बिल्कुल इच्छा 
के न रहने पर भी मेरा आना हुआ है यह माताजी जानती हैं। मैं चुप रहा। 
माताजी विश्राम के लिये चली गयीं, मैं भी भोजन करने के उपरान्त हॉल 
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के बरामदे में विश्राम करने लगा। 


अपरान्ह के तीन बजे से श्रीमद्‌ भागवत कथा प्रारम्भ होती है, 

अखण्डानन्दजी कथा प्रारंभ करते हैं। कथा हिन्दी भाषा में ही हो रही थी। 
उनको पूरी बात मैं समझ सका ऐसा मुझे नहीं लगा। श्रोताओं की संख्या 
कम नहीं थी। हॉल भक्तों से भरा हुआ था। हॉल के बाहर भी बैठकर लोग 
कथा सुन सकें इसके लिये लाउडस्पीकर की व्यवस्था की गयी थी, उत्सव 
के उपलक्ष्य में देहरादून आश्रम में अनेक साधु-महात्माओं का समागम 
हुआ था। हरिबाबा एवं उनकी भक्तमण्डली, अवधूत महाराज, चक्रपाणिजी, 
रामदेवजी, खन्ना के त्रिवेणीपुरी महाराज एवं शरणानन्दजी आदि विशिष्ट 
संतगण पधारे हैं। कथा में यह संत मण्डली भी उपस्थित थी। 


त्रिवेणी पुरीजी महाराज 


त्रिवेणी पुरीजी महाराज गुरमुखी (पंजाबी) भाषा में बातचीत करते 
हैं। मुझे उनकी भाषा किंचित्‌ मात्र भी समझ में नहीं आती । श्री ग्रन्थसाहिब 
उनको कण्ठस्थ है। हर बात में आप श्री ग्रन्थसाहिब के उद्धरण सुनाते हैं। 
उपस्थित संत मण्डली उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धा रखती है, ऐसा प्रतीत होता 
है। त्रिवेणी पुरीजी की अवस्था 65 वर्ष के करीब थी। गंगोत्री नामक एक 
वृद्ध महिला तथा चेतनपुरी नामक एक भक्त सर्वदा उनकी सेवा में रहते 
थे। सुनने में आया, आज चालीस वर्षों से खन्ना में गंगोत्री माता के घर पर 
रहते हुए वे साधना करते आ रहे हैं। जब ये पहली बार खन्ना पधारे थे 
तब गंगोत्री माता ही इनको आदर से अपने घर ले आयी थीं। गंगोत्री माता 
बाल विधवा थीं, त्रिवेणीपुरी महाराज की उम्र भी कम थी एवं वह 
कौपीनधारी थे। यह सब देख लोग नाना प्रकार का अपवाद देने लगे। 
अपवाद की बात जब त्रिवेणीपुरी महाराज के कानों में पड़ी तब उन्होने 
कौपीन भी त्याग दिया और पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर रहने लगे। उनको 
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कुछ समय तक ऐसा रहते हुए देखकर क्रमशः लोग उनके प्रति श्रद्धालु 
होते गये। आज तो एक सिद्ध महापुरुष के रूप में जनता उनके प्रति श्रद्धा 
भक्ति की भावना रखती है। हरिबाबा ने एक घटना सुनायी, एक बार एक 
विषैला सर्प गंगोत्री माता को डसने आया, ्रिवेणीपुरी महाराज ने झट से 
आकर उस सर्प दंशन को अपने ऊपर ले लिया। इस तरह की अनेक 
किंवदंतियाँ त्रिवेणी पुरी महाराज के बारे में सुनी जाती है। किशनपुर में 
पुरी महाराज को एक वस्त्र खण्ड लपेटे हुए देखा। यही उनका एक मात्र 
पहरावा था। यह भी सुना कि जब पुरी महाराज को देहरादून लाने के लिए 
माताजी मोटर भेज रही थीं तब खन्ना में बैठकर पुरी महाराज गंगोत्री माता 
से कह रहे थे कि उनको लिवा लेने के लिये मोटर एवं दो-तीन लोग आ 
रहे हैं, माता उनके भोजन की व्यवस्था करके रख दें। जो लोग पुरी 
महाराज को लाने गये थे, बिना सूचना दिये जाने पर भी उनको भोजनादि 
व्यवस्था के संबंध में किसी भी तरह की असुविधा नहीं हुई। 
साधु-संतों के अलावा अनेक गणमान्य व्यक्ति भी उत्सव उपलक्ष्य में 
देहरादून आये थे। उनमें सोलन के राजा साहब दुर्गासिंह जी, डूँगा के 
जमींदार शेरसिंह जी तथा डॉ. पन्नालाल का नाम उल्लेखनीय है। प्रायः दो 
सौ लोग प्रसाद पा रहे हैं। आश्रम भवन के अलावा और भी तीन मकान 
किराये पर लिये गये हैं। तीन-चार तम्बुओं की भी व्यवस्था को गयी है 
इन्हीं में भक्तगण रह रहे हैं। 


शाम को छह बजे जब पाठ समाप्त हुआ, माताजी तब घूमने 
निकलीं, माताजी के निर्देश से हम लोग भी अलग-अलग मोटरों में 
माताजी के साथ चले। किशनपुर से मसूरी जाने के लिये एक नया रास्ता 
बनाया गया है। यह रास्ता बराबर राजपुर की ओर न जाकर पश्चिम की 
ओर YER पहाड़ के ऊपर से मसूरी के पुराने रास्ते के साथ जुड़ जाता 
है। पिछली लड़ाई के समय इस रास्ते को बनाया गया था। इस नये रास्ते 
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से जाकर हम स्वामी श्रद्धानन्द के आश्रम पहुँचे। कुछ देर वहाँ रहने के 
बाद पुनः आश्रम लौट आये। संध्या के बाद हरिबाबा ने भक्तों के साथ 
कीर्तन किया। 

21 वैशाख, बुधवार, 4.5.49 


आज माताजी ने गोपी बाबा और स्वामी शंकरानन्द को तार देने को 
कहा। हम लोग जब काशी से यहाँ आ रहे थे तब गोपी बाबा ने मेरे साथ 
माताजी को एक चिट्ठी भेजी थी। माताजी ने कहा, “इस चिट्टी के जवाब 
में बाबा को यहाँ आने के लिये एक तार भेज दो। शंकरानन्द बाबा को 
भी यह लिखो कि गोपीबाबा यदि आते हैं तो वह भी आयें।” मैंने माताजी 
से कहा, “स्वामीजी को यह लिख देता हूँ कि वह गोपीबाबा को साथ 
लेकर जरूर आयें।” माताजी ने कहा, “हाँ ऐसा ही करो,” दो तार भेज 
दी Tat, पर गोपीबाबा या शंकरानन्द स्वामी कोई भी नहीं आये। 


23 वैशाख, शुक्रवार, 6.5.49 


माताजी आज भी शाम को भागवत पाठ के बाद श्रीयुत मनोरञ्जन 
सरकार, श्रीमान भूपेन और मुझको साथ लेकर घूमने निकलीं, आज हम 
लोग माताजी की मोटर में ही थे। मसूरी जाने के नये रास्ते से हमारी मोटर 
जा रही थी। रास्ते का दृश्य बड़ा ही मनोरम था। नाना प्रकार की चर्चा 
हो रही थी। पूज्य हरिबाबा कीर्तन के समय जो हुँकार देते हैं उस प्रसंग 
पर बात हो रही थी। खुकुनीदीदी ने कहा, “महाप्रभु की जीवनी में देखा 
जाता है कि वह भी कीर्तन के समय हुँकार देते थे। हरिबाबा भी महाप्रभु 
का अनुकरण करते हुए हुँकार देते हैं, कारण वह भी महाप्रभु के एकान्त 
अनुरक्त भक्त हैं।” माताजी ने कहा, “कीर्तन में जो हुँकार दिया जाता है, 
वह भी स्वाभाविक है। ऐसी अवस्था है जब कीर्तन के समय अपने से इस 
तरह के हुँकार आते हैं। पहले भी इस शरीर के द्वारा कोर्तन के समय 
हुंकार आते थे।” 
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हम लोगों की गाड़ी घूम फिर कर श्रद्धानन्द स्वामी के आश्रम के 
पास से निकली। आश्रम देखने में बड़ा ही सुन्दर था। पहाड़ के ऊपर एक 
तस्वीर की तरह दिखता था, माताजी ने कहा, “पहले जब आश्रम नहीं 
हुआ था तब ज्योतिष और मैं यहीं घूमने आये थे। ज्योतिष ने इस जगह 
को देखकर कहा था, यहाँ एक आश्रम करने से अच्छा होता। यह सुनकर 
मैंने ज्योतिष से कहा, “तुम कितने जगहों पर आश्रम करना चाहते हो ? 
जो भी हो ज्योतिष ने जहाँ आश्रम करना चाहा था वहाँ तो आश्रम हो ही 
गया है।” 
कल्याण वन आश्रम 

अब मोटर को मोड़कर मसूरी जाने के पुराने मार्ग पर लाया गया। 
यहाँ से हम लोग किशनपुर आश्रम की ओर मुड़ गये। श्रीयुत शचीकान्त 
घोष ने मृत्यु से पहले बीस बीघा जमीन खरीदी थी। उनकी इच्छा थी इस 
जमीन पर वे एक सुन्दर आश्रम बनायेंगे, पर उनका संकल्प साकार होने 
के पूर्व ही वह स्वर्ग सिधार गये। पिछले युद्ध के समय एक कॉन्ट्रेक्टर ने 
इसी जमीन पर माताजी के लिए एक घर बना दिया था, जिसमें दो-तीन 
कमरे हैं, यह घर देखने में सुन्दर है। उसके पास ही पंचवटी बनायी गयी 
है। इसके अलावा शचीबाबू की बहन भी इसी जमीन पर एक मकान 
बनाकर रह रही हैं। शचीबाबू की बहन अभी किशनपुर के आश्रम में हैं 
और इन मकानों में उत्सव के हेतु आये हुए संत-महात्माओं को ठहराने 
के लिए व्यवस्था की गयी है। किशनपुर लौटते हुए रास्ते में माताजी कुछ 
देर के लिए इस आश्रम में बैठी, बाद में शाम होते-होते ही किशनपुर 
आश्रम लौट आयीं। 


आरति और प्रणाम 


रात को शयन करने के पूर्व माताजी के साथ आश्रम प्रांगण में 
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बैठकर नाना प्रकार की बातचीत होती है। इस समय अनेकजन वहाँ 
उपस्थित रहते हैं। आज भी एक तख्त पर माताजी लेटी थी, सोलन के 
राजा साहब, डॉ. पन्नालाल आदि अनेकजन माताजी के आसपास बैठे थे। 
डॉ. पन्नालाल ने आरती का तात्पर्य क्या है, इस संबंध में माताजी से प्रश्न 
किया। माताजी ने कहा, “यह सब तो तुम लोगों के शास्त्र में ही है।” ag 
दादा भी वहीं पर थे। उन्होंने कहा, “आरति करते समय जो धूप-दीप 
आदि का उपयोग किया जाता है वह पञ्चतत्व का ही प्रतीक है। आरति 
के समय पादपद्म में चार बार, नाभिदेश में दो बार, मुख में तीन तथा 
सर्वाग में सात बार धूपादि को घुमाना पड़ता है। इतना कहते हुए उन्होंने 
एक संस्कृत श्लोक को आवृत्ति की। इन सब बातों के बाद माताजी ने 
कहा, “जैसे धूप-दीप से आरति होती है, इसके अलावा भी आरति हो 
सकती है। पूरे शरीर से भी आरति होती है। इस तरह की आरति इच्छा 
या कोशिश से सम्भव नहीं होती यह अपने से ही हो जाती है। इस शरीर 
से उक्त प्रकार की आरति हो चुकी है। इस शरीर ने कभी किसी से कुछ 
नहीं सीखा। इस शरीर में जब जो हुआ है अपने से ही हो गया है। प्रणाम 
के समय भी देखा कि ढाका में इस शरीर ने एक नये तरह का प्रणाम 
किया। बंगला देश में इस तरह का प्रणाम कोई नहीं करता। बाद में जब 
दक्षिण भ्रमण में गयी थी तब देखा कि वहाँ इस तरह का प्रणाम करते हैं, 
पर जिस भाव से प्रणाम करते देखा वह स्वाभाविक नहीं लगा, कालक्रम 
में उनमें कुछ कृत्रिमता आ गयी थी।” 


27 वैशाख, मंगलवार, 10.5.49 


कल भागवत सप्ताह का समापन हुआ, आज यज्ञ है। कुमारी सेवा 
ने उपस्थित सभी साधुओं को वस्त्रदान किया। माताजी को भी पीले रंग 
का सुन्दर वस्त्र पहनाया। इस वस्त्र में शरी श्री माँ अत्यन्त सुन्दर प्रतीत हो 
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रही थीं। आज साधु भण्डारा भी हुआ। हम सब लोगों ने प्रसाद पाया। 
कल कलकते से श्रीयुत विनयभूषण सेन तथा श्रीयुत नरेन्द्रनाथ चौधरी 
महाशय आये हैं। श्रीमद्भागवत कथा कौ समाप्ति के उपरान्त श्री 
हरिबाबा का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। यह हमारे लिये काफी कठिन है। 
दिन के नौ बजे से उनका पाठ प्रारम्भ होता और ग्यारह बजे तक चलता 
रहता है। इतनी देर बैठकर पाठ सुनना हमारे लिये एक धीरज की परीक्षा 
है, यह मानो एक योगाभ्यास है। इस पाठ में उपस्थित रहने का मुख्य 
उद्देश्य है माताजी की सन्निधि प्राप्त होना। माताजी सुबह-शाम प्रायः छः 
घण्टे का समय इस पाठ में उपस्थित रहती हैं, इस पाठ में उपस्थित होने 
में वे कभी एक मिनट का विलम्ब नहीं होने देती, माताजी के उक्त 
कार्यक्रम को देखते हुए ऐसा लगता है मानो श्री हरिबाबाजी को प्रसन्न 
रखना ही उनका एक मात्र लक्ष्य है। आठ दिन हुए हम देहरादून आये हैं 
पर एकान्त में माताजी से बातचीत नहीं हो सकी। माताजी पूज्य हरिबाबाजी 
के कार्यक्रम को लेकर व्यस्त रहती हैं। अन्य महात्मागण भी.म्राताजी से 
कोई प्रश्न आदि नहीं करते। धर्म पथ पर चलते हुए उनके मन में किसी 
प्रकार की कोई भी समस्या आयी हो ऐसा उनके व्यवहार से नहीं लगता, 
मानो सभी कोई धर्म विषय में आप्तकाम हैं नित्य तृप्त हैं। 


श्रीयुत द्वारकानाथ रैना (गोपालजी) 
29 वैशाख, वृहस्पतिवार 12.5.49 


रात्रि भोजन के बाद माताजी जब आश्रम के आंगन में विश्राम कर 
रही थीं हम लोग उनके चारों ओर बैठे थे। नाना प्रकार की चर्चा चल रही 
थी। बातों ही बातों में डॉ. पन्नालालजी ने कहा, “माताजी, आपने उस दिन 
एक वृद्ध पर कैसी कृपा की! आप कितनी दूर थीं पर उक्त वृद्ध आपको 
देखकर व्याकुल होकर रोने लगे।” 
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माताजी ने हँसते हुए कहा, “जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो वह 
नये नहीं हैं। पुराने परिचित हैं, पहले-पहले उनको लेकर खूब आनन्द 
किया गया है। यह और इनकी पत्नी हर वक्त इस शरीर के पास आते थे। 
इनको पत्नी का नाम रखा था “मीरा” और इसीलिए इनका नाम रखा 
“गोपाल”। उनका यह नाम रखने के बाद से मीरा अपने पति की सेवा 
गोपाल की तरह ही करती थी। गोपाल की सेवा के लिये अलग नौकर 
अलग रसोई यह सब होने लगा। एक बार मीरा खूब बीमार पड़ी। 
गोपालजी बहुत ही परेशान थे, मैं मीरा को देखने गयी, बातें करते-करते 
अचानक मैंने अपने कपड़े का आँचल खींचकर फाड़ डाला और गोपालजी 
से कहा, “इस तरह ममता तोड़ दो।” यद्यपि उस दौर मीरा ठीक हो गयी 
थी पर कुछ दिन बाद कैंसर से उसकी मृत्यु हो गयी। बिचारे अब बड़े ही 
कष्ट में हैं। वृद्धावस्था में देखभाल करने को कोई नहीं है।” 


“एक दिन देखा गोपालजी मुझसे मिलने आकर बहुत दूर बैठे। रोज 
वह इस शरीर के पास बैठते थे। उन्होंने कल भोजन में मछली खायी थी 
इसलिये वह पास बैठने का साहस नहीं कर पाये, उन्होंने सोचा, कुछ देर 
बैठकर ही चले जायेंगे, जब सादा भोजन करके आयेंगे तब पास आकर 
बैठेंगे। उनको इस तरह बैठा देखकर मैंने कहा, “गोपालजी, आज बहुत 
महक रहे हो, आप को क्या हुआ है? मेरी बात सुनकर वह चौंक उठे। 
मुझे उनकी मछली खाने की बात का पता चल गया यह समझ वह माफो 
माँगने लगे और कहने लगे, “माताजी, में अब बहुत दिनों तक मछली नहीं 
खाऊँगा” पर वह यह नहीं कह सके कि मैं और कभी भी मछली नहीं 
खाऊँगा।” 


डॉ. पन्नालाल- माताजी मछली खाना अच्छा है या शाकाहार खाना 
अच्छा है? 
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माताजी- भगवान की ओर अग्रसर होने में जो सहायता पहुँचाता है 
उसी का सेवन उचित है चाहे वह मछली हो या शाकाहार। तुम लोगों के 
शास्त्र में सात्त्विक आहार की बात कही जाती है न? वही आहार सात्त्विक 
है जो भगवान की ओर आगे बढ़ने में सहायक होता él 


माताजी का खीर खाना 

माताजी- “एक दिन की बात है गोपालजी ने अपने घर पर रबड़ी 
बनायी और एक चाँदी की थाली में डालकर मुझे खिलाने लाये। हाथ में 
चाँदी की चम्मच लेकर वह रबड़ी मेरे मुँह में देने की इच्छा से मेरे पास 
बैठे। गोपालजी की पान खाने की आदत थी, उनके मुँह में पान रहता ही 
था। वह चम्मच से मुझे खिलाते जा रहे थे और बातें भी करते जा रहे थे। 
इस कारण उनके मुँह से निकलने वाली लाल-लाल पान के Sle रबड़ी 
पर फैल रहे थे। एक तरफ तो चाँदी की थाली की चमक उस पर पान के 
यह छोटे कण मानो फूल के केसर की तरह दिख रहे थे। पर इस तरफ 
गोपालजी का बिल्कुल ध्यान नहीं था। वह यही रबड़ी मेरे मुँह में डालते 
जा रहे थे और मैं खाती जा रही थी। बाद में मुझे ख्याल आया उनको 
रबड़ी का यह हाल दिखाना चाहिए। मैंने उनसे कहा, “पिताजी, तुम्हारी 
रबड़ी का केसर बहुत सुन्दर हुआ है।” मेरी बात सुनकर उन्होंने रबड़ी 
को तरफ देखा और देखते ही वह भावाभिभूत होकर व्याकुल स्वर से 
कहने लगे, “माताजी, मैंने आपको क्या खिलाया!” इतना कहकर 
माताजी हँसने लगीं। हम सब भी हँसने लगे। 


श्री श्री माँ की तिथि पूजा 
1 ज्येष्ठ, रविवार, 15.5.49 


आज माताजी के जन्मोत्सव का आखिरी दिन है। रात के अंतिम 
प्रहर में माताजी की पूजा होगी। इस पूजा के लिये दिल्‍ली से काफो 
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भक्तगण आये हैं। आज वे उदयास्त नाम यज्ञ कर रहे हैं। दिल्ली के भक्तों 
के कीर्तन में खूब आनन्द आता है वे लोग भाव के साथ कीर्तन किया 
करते हैं। आश्रम के हॉल में ही इस नाम यज्ञ का आयोजन हुआ है। यहीं 
पर मंच सजाकर कल रात उन्होंने अधिवास किया। आज सुबह से यहाँ 
नाम संकीर्तन प्रारम्भ हुआ। माताजी स्वयं भक्तों के साथ मंच की चारों 
ओर परिक्रमा कर रही थीं। शाम के समय त्रिवेणीपुरीजी महाराज आकर 
काफी देर तक हाथ जोड़कर खड़े रहे। माताजी को कीर्तन के मध्य देख 
उन्होंने दण्डवत्‌ प्रणाम किया। उस समय उनकी आँखों से आँसु टपक रहे 
थे। पुरी महाराज कम बोलते हैं। हरिबाबा के कीर्तन में उनको कभी-कभी 
देखा है। उनका यह मौन भावोच्छवास को देख अनेकों का मन भाव 
विह्वल हो गया था। 

इस बार की तिथि पूजा की विशेषता यह थी कि श्री श्री माँ को पूजा 
के पहले दीदी माँ (माँ की गर्भधारिणी माता) की पूजा की गयी। डॉ. 
गिरीन (मित्र) दादा इस पूजा के उद्योगी थे, रात के ढाई बजे दीदी माँ को 
नया वस्त्र धारण कराकर हॉल में लाकर पूजन एवं आरति उतारी गयी। 
जगत के कल्याण के लिये जिन्होंने श्री श्री माँ को गर्भ में धारण किया 
आज उनके चरणों में पुष्पाञ्जलि देकर भक्तगणों ने अपने को धन्य 
महसूस किया। श्री श्री माँ की पूजा समाप्त होते भोर हो गयी। माताजी 
पूजा के समय एक बार भी उठकर नहीं बैठी। मात्र एक बार ढाका में ही 
माताजी को बैठकर पूजा ग्रहण करते देखा था। 


रायपुर के नये आश्रम में प्रवेश 
4 ज्येष्ठ, बुधवार, 18.5.49 


आज हम सब माताजी के साथ रायपुर गये। स्व. श्री यमुनालाल 
बजाज एक बार माताजी से मिलने रायपुर आये। माताजी को देख वह 
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इतने आकर्षित हो गये कि भविष्य में वह माताजी के पास रहेंगे इसी 
उद्देश्य से उन्होंने रायपुर आश्रम के पास कुछ जमीन भी खरीद ली, पर 
इस जमीन पर उनकी कुटिया बनने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गयी । बाद 
में यह जमीन माताजी को ही दान कर दी गयी। इतने दिनों तक यह 
जमीन खाली पड़ी थी। अभी-अभी देहरादून के मातृभक्त श्री परशुरामजी 
ने इस जमीन पर एक कुटिया बनवायी है। आज माताजी की उपस्थिति 
में इस भवन का गृह प्रवेश होगा, इसीलिए हम सब यहाँ आये हैं। इन्हीं 
परशुरामजी ने ही चालीस हजार रुपये खर्च कर अलमोड़े में भी माताजी 
का आश्रम बनवाया है। नये कुटीर में पूजा आदि हुए। हरिबाबा, त्रिवेणीपुरी 
आदि बड़े-बड़े महात्मागण इसी उपलक्ष्य में रायपुर आये हैं। यहाँ काफी 
बड़े पैमाने पर भोजन की व्यवस्था हुई है। यहाँ प्रसाद ग्रहण कर हम सब 
सन्ध्या होने से पहले पुनः किशनपुर आश्रम रवाना हुये। 
पाकिस्तान का एक दृश्य 
11 ज्येष्ठ, बुधवार, 25.5.49 

कल माताजी ने जो दृश्य देखा था आज बातों ही बातों में उसको 
प्रकाशित किया। माताजी ने कहा, “कल एक दृश्य देखा है, वह पाकिस्तान 
की कोई एक जगह होगी, वहाँ सभ्य हिन्दू परिवार की लड़कियों को 
इकट्ठा किया गया है, मुसलमानों का एक झुंड उनको चारों ओर से घेर कर 
खड़ा है। उन लड़कियों के सामने खाने योग्य नहीं ऐसी सामग्री रखी गयी 
है और उनको खाने के लिये कहा जा रहा है। यदि वे यह नहीं खाती हैं 
तो उनको जान से मार डालने का डर भी दिखाया जा रहा है। लड़कियों 
में से कोई-कोई उस अभक्षणीय पदार्थ को लेकर इधर-उधर कर रही हैं 
और सोच रही हैं कि किस उपाय से इस हालत से छुटकारा मिल सकता 
है। कोई-कोई क्या करें क्या न करे इस उधेड़ बुन में चुपचाप खड़ी हैं। यह 
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—  ऋऋ»ा- सम 
शरीर भी वहाँ उपस्थित है, पर कोई इसे देख नहीं पा रहा है, यह शरीर 
इंगित द्वारा लड़कियों को रक्षा का उपाय बता रहा है। यहाँ इंगित कहा, 
क्योंकि किस प्रकार अपनी रक्षा करनी चाहिये इस संबंध में दिमाग में 
तरीका ले आना एक प्रकार इंगित करना ही है।” 

डॉ. गिरीन्द्र मित्र प्रसंग 

12 ज्येष्ठ, वृहस्पतिवार, 26.5.49 


आज अवधूतजी ऋषीकेश चले गये। उनको बस पर चढ़ाने के लिये 
माताजी के आदेश से गिरीन (मित्र) दादा भी उनके साथ देहरादून गये। 
गिरीन दादा माताजी के पुराने भक्त हैं। आप चिकित्सा शास्त्र में पारंगत 
हैं। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज से एम.बी. उत्तीर्ण करने के बाद आप 
विलायत गये, वहाँ से उपाधि प्राप्त कर देश लौट आये। माताजी के 
आदेश से आप काफी समय से आश्रम जीवन-यापन कर रहे हैं। इनकी 
कन्या सावित्री भी बहुत दिनों से कन्यापीठ में ही है। पिता और पुत्री दोनों 
ही सेवा कार्य में अत्यन्त कुशल हैं। गिरीन दादा को एकान्त जीवन-यापन 
करना विशेष पसन्द है। अभी वह रायपुर आश्रम में आये हैं। इसके पहले 
वे बहुत दिनों तक काशी आश्रम में भी थे। 


कल सायं सन्ध्या में पू. हरिंबाबा के कीर्तन के उपरान्त पण्डित 
सुन्दरलाल जी के अनुरोध से माताजी ने दो भजन गाये थे। आज दोपहर 
भोजन के बाद माताजी जब गाड़ी-बरामदे के सामने बैठी थीं तब वहाँ 
गिरीन दादा आदि अनेकजन उपस्थित थे। स्वामी परमानन्द ने माताजी से 
कहा, “कल आपके भजन सुनकर गिरीन दादा को भावावेश हुआ था। 
वे नाना प्रकार से अंग संचालन कर रहे थे और बीच-बीच में आँखें पोंछते 
जा रहे थे। माताजी ने गिरीन दादा से पूछा, “क्या, तुमने ऐसा किया था?" 
गिरीन दादा ने यद्यपि स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा पर उनके हावभाव से 
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यह समझ में आया कि स्वामीजी जो कह रहे हैं वह सच है। 
आज शाम को भी पाठ के बाद गिरीन दादा की चर्चा छिड़ी, माताजी 

के आदेश से काशी आश्रम की एक गुफा में गिरीन दादा ने अनेक दिनों 
तक मौन साधना की थी। उक्त समय उनको एक सुन्दर आध्यात्मिक 
अनुभूति हुई थी। माताजी कहने लगीं, “सुना गया, गिरीन कह रहे हैं 
उनको ब्रह्म प्राप्ति हुई है।” यह सुनकर मैंने उनके पास जाकर पूछा, 
“आपको ब्रह्म प्राप्ति हुई है? यह सुनकर वह रोते-रोते कहने लगे, “ब्रह्म 
प्राप्ति तो मेरे हाथों की मुट्ठी में है, पर उसे कौन चाहता है? मेरी माँ तो 
चली जा रही हैं। वह यह कह रहे थे और उनकी दोनों आँखों से आँसुओं 
की धारा बह रही थी।” 

रोगमूर्ति का नानारूप से प्रकाश 

15 ज्येष्ठ, रविवार, 29.5.49 

आज सुबह आश्रम में ही नहा रहा था, इसी समय मेरी लड़को सती 

ने आकर कहा, माताजी ने कहा है कि मैं यदि उनके कमरे में जाकर AA 
तो उनकी बातें सुन सकूँगा। देहरादून आकर पू. हरिबाबाजी के व्यस्त 
कार्यक्रम के कारण माताजी का सत्संग सुनने का मौका नहीं मिल पाया 
था, मेरे मन में इस बात की पीड़ा थी। शायद इसीलिये माताजी ने यह 
कहलवा कर भेजा, मैं यथाशीघ्र स्नानादि से निवृत्त होकर माताजी के 
कमरे में जाकर बैठा, कमरे में श्रीमान्‌ भूपेन आदि अनेकजन थे, माताजी 
कह रही थीं, अवस्था भेद से एक ही वस्तु भिन्न-भिन्न लोगों के पास भिन्न: 
भिन्न रूप से प्रकाशित होती है, जो जैसा अधिकारी होता है उसके पास 
उसी के भावानुकूल प्रकाशित होती है। एक रोग की बात ले लो, 
चिकित्सक रोग के बीजाणु की जाँच करके कह सकते हैं कि जिसके 
शरीर में यह बीजाणु पाये गये हैं उसको टायफायड (मोतीझरा) का बुखार 
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है। बीजाणु के अलावा भी टायफायड के और भी लक्षण होते हैं, जैसे 
प्रबल ज्वर, पेट में तकलीफ इत्यादि इन सब लक्षणों से भी टायफायड के 
बुखार की पहचान हो जाती है, टायफायड की रोगमूति भी है, इस प्रकार 
देख रहे हो कि एक टायफायड की बीमारी का ही तीन तरह से प्रकाश 
है, बीजाणु रूप में, नाना लक्षणों के रूप में तथा मूर्तिरूप में। अभी जिस 
मूर्ति की बात कही गयी यह भी विभिन्न रूपों में देखी जा सकती है। कुत्ते, 
बिल्ली, पेड़ जिस किसी भी मूरति में टायफायड का प्रकाश हो सकता है, 
जैसे कि किसी पेड़ में प्रकाश हुआ, उसको पूछा गया, “तुम कौन हो?” 
उसने जवाब दिया “मैं टायफायड रोग हूँ।” इसी तरह बिल्ली, कुत्ते, किसी 
भी मूर्ति में टायफायड का प्रकाश हो सकता है। 


Ñ- माताजी, सुना है कि हमारे आयुर्वेद शास्त्र में प्रत्येक रोग को 
भिन्न-भिन्न मूर्ति होती है। ऐसा वर्णन आता है। यदि एक ही रोग अपने को 
जिस किसी भी मूर्ति में प्रकाश कर सकता है तब तो मूर्ति देखकर रोग 
को निर्धारित करना बड़ा ही कठिन है। इसके अलावा आयुर्वेद प्रत्येक 
रोग की एक विशिष्ट मूर्ति होती है- यह बात क्यों कहेगा? 

माताजी- ठीक है, एक टायफायड रोग का ही दो तरह से प्रकाश 
देख रहे हो- एक उसके बीजाणु के रूप में, दूसरा लक्षण के रूप में, यदि 
एक ही चीज के दो रूप हो सकते हैं तो उसके अनन्त रूप भी हो सकते 
हैं। कोई उसको बीजाणु के रूप में देख रहा है, तो कोई लक्षण रूप में 
और कोई मूर्तिरूप में देख रहा है। जिसका जैसा अधिकार है वह इसको 
उसी तरह देखता है। यह भी तो कहा जाता है कि दुनिया की हर चीज 
में हरेक चीज़ समायी हुई है। दुतिया में जो भी चीज है वह सब तुम्हारे 
अन्दर है। जाना प्रकार से नाना मूर्ति में प्रकाशित हो सकता है। किसी ने 
बीजाणु के रूप में देखा, किसी और ने विशिष्ट मूर्ति के रूप में देखा, 
किसी को यह बिल्ली या कुत्ते के रूप में दिखा, तो एक अन्य जन इसको 
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चिन्मय रूप में देखता है। 

भूपेन- जो चिन्मय रूप में देखने के अभ्यस्त हैं उनके निकट और 
दूसरा कोई विशिष्ट रूप नहीं रहता है, उनके लिये तो सब रूप ही एक 
रूप है। 

माताजी- यह शरीर चिन्मय रूप में देखते हुए भी भिन्न रूप में देख 
सकता है। आज जो यह सब बातें कही गर्यी इसका कारण यह है कि, 
दो दिन पहले रात्रि में विश्राम कक्ष में लेटी थी तब देखती हूँ कि यह 
दाहिनी ओर की अलमारी से एक किसी चीज का प्रकाश होता है। जैसे 
दाल, चावल बनाकर उसको ढककर रखने पर उससे धुआँ एवं महक 
निकलती है एवं उस महक से ही तुम लोग यह समझ लेते हो कि कया 
बना है। उसी तरह Ye की तरह उस अलमारी से कुछ निकला। आज उस 
बात का ख्याल आने के कारण ही तुम लोगों से यह सब बातें कही गर्यी। 


मैं- अलमारी के भीतर से किसका प्रकाश हुआ? 
माताजी- अलमारी के भीतर जो कुछ है उसी का प्रकाश हुआ है। 


यह यद्यपि अध्यात्मिक भाव का सहायक नहीं है। देवीजी के आने पर 
ताला खोलकर देखना पड़ेगा कि अलमारी के भीतर क्या है? 
किषणपुर से त्रिवेणीपुरी जी की विदाई 

आज भोर के पाँच बजे महात्मा त्रिवेणीपुरी जी रवाना हो गये, 
जितने दिन वह किषणपुर आश्रम में थे प्रतिदिन हरिबाबा के सत्संग में 
थोड़े समय के लिये ही अवश्य योगदान देते थे। बाकी समय वह अपने 
कक्ष में चिन्तन तथा ध्यान में रहते थे। अनेक जिज्ञासुजन भी उनके पास 
जिज्ञासाओं को लेकर पहुँचते थे वह उनका सहज समाधान देते थे। 
अधिकांश समय वह गुरमुखी भाषा में वार्तालाप करते थे, यद्यपि (भाषा 
बोधगम्य न होने के कारण) मैं अधिक समय तक उनके संग का लाभ ले 
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न सका, पर उनका उपदेश देने का एक अनोखा तरीका था यह मैंने देखा, 

वह साधारण वाक्य का भी एक नया अध्यात्मिक अर्थ निकाल लेते थे। 

मैंने बंगाल के संत रामठाकुर महाशय को भी इस तरह की बातें करते हुए 

सुना है। श्री श्री माँ ने एक दिन कहा था, “सर्वदा सद्भाव और सत्चिन्ता 
लेकर रहने से इस प्रकार बातें स्वाभाविक रूप से प्रकाशित होती हैं।” 
त्रिवेणीपुरी महाराज को जो भी प्रणाम करने जाता वह उनको इलायची 
देकर आशीर्वाद करते थे, एक दिन उनकी इलायची समाप्त हो गयी थी 
उन्होंने अपने सेवक चेतनपुरीजी को बाजार से एक सेर (किलोग्राम) 
इलायची लाने को कहा, इसी समय माताजी ने उनके पास सवासेर 
इलायची भिजवा दी। यह देख पुरी महाराज ने कहा था, “मेरी इलायची 
लाने की इच्छा के साथ-साथ ही अन्तर्यामिनी माँ ने मुझे इलायची भेज 
दी।” 


पिछले 20 मई को माताजी त्रिवेणीपुरी जी एवं हरिबाबा आदि को 
लेकर मसूरी घूमकर आयी हैं। यह त्रिवेणीपुरी जी की इच्छा के अनुसार 
ही हुआ था। बालक जैसे नई जगह को देखने के लिये उत्सुकता दिखाता 
है, पुरी महाराज ने भी मसूरी घूमने के लिये उसी तरह का उत्साह दिखाया 
था। मसूरी घूमकर शायद उनको अपनी उत्सुकता के अनुरूप आनन्द 
नहीं आया तभी तो उन्होंने कहा था मसूरी में केवल तीन ही दर्शनीय वस्तु 
हैं- ठंड, रास्ते एवं मंदिर। 

22 मई को माताजी, त्रिवेणीपुरी जी, अखण्डानन्दजी और कृष्णानन्दजी 
को ऋषिकेश दिखाने ले Wat! हरिद्वार के ब्रह्मकुण्ड और ऋषिकेश में 
नहाकर पुरी महाराज को ठंड लग गयी, इसीलिए वह शीघ्र ही खन्ना लौट 
गये। इसके पहले उन्होंने माताजी से कहा था कि वे माताजी के साथ 
सोलन जायेंगे। तबियत बिगड़ने से या अन्य किसी कारण से वह और 
प्रतीक्षा नहीं कर सके। सुश्री सेवा ने अपनी मोटर से उनकी खन्ना जाने 
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o लात जल जम 
की व्यवस्था कर दी। यहाँ से खन्ना की दूरी प्रायः 160 मील की है। जाते 
वक्त माताजी ने पुरी महाराज के गले में माला पहना दी और 'नारायण' 
'नारायण' कहकर हँसते हुए उनकी गोद में अपना मस्तक रख दिया। पुरी 
महाराज की सेविका गंगोत्री माई तो मोटर पर सवार होते वक्त रोते-रोते 
बेहाल हो रही थीं। 

श्रीमान रामलाल की अस्वस्थता तथा स्व. शचीबाबू का पुनर्जन्म प्रसंग 


18 ज्येष्ठ बुधवार, 1.6.49 

रात को भोजन के बाद जब माताजी बाहर आकर बैठीं तब नाना 
प्रकार की बातें चलने लगीं। पूरण नाम का एक ब्रह्मचारी अस्वस्थ है, वह 
देहरादून में ही है, उसे 104/105 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ है, आज 15/ 
16 दिन से उसको ऐसा बुखार है। इस बीच एक रात माताजी उसको 
देखने गयी थीं। माताजी ने कहा, सुना है आज उसके बुखार में थोड़ा 
बदलाव आया है, इतने दिनों से बीमारी के कारण उसके दिमाग में थोड़ा 
असर पड़ा है। यदि उसके पास ज्यादा लोग जाते हैं तो वह कहता है, “मेरी 
हालत खराब है क्या जो इतने लोगों को देख रहा हूँ?” लोग यदि नहीं 
जाते हैं तो कहता है, “कोई मुझे नहीं देखता।” उस दिन उसको देखने 
जाने पर ख्याल आया कि यदि वह आश्रम आना चाहे तो उसे ले आऊंगी, 
पर उसने अपने से ही कहा, वह ठीक होकर आश्रम लौटेगा। यदि आना 
चाहता तो मोटर में ले आती और रोगी सेवा का बन्दोबस्त करवा देती। 
इस तरह पहले भी एक बार ऐसा हुआ है।” 


माताजी के पुराने भक्त ढाका निवासी श्रीयुत निर्मलचन्द्र घोष (रण) 
के एकमात्र पुत्र हैं रामलाल। माताजी कहती हैं, रण का पुत्र जब बहुत 
बीमार था तब इसी आश्रम में उसे रखा गया था। हरिबाबा तब यहाँ थे, 
उनका कार्यक्रम तो था ही, इसके अलावा बीच-बीच में कीर्तन भी चल 
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रहा था। यह मानो दिन-रात का उत्सव है। रोगी की हालत भी खूब खराब 
थी। चिकित्सकों ने प्राणों की आशा प्रायः छोड़ दी थी। ख्याल होने पर 

मैं बीच-बीच में जाकर रोगी को देख आती हूँ। हरिबाबा भी देख रहे हैं 

एक दिन हालत खूब खराब थी, चिकित्सकों ने देखकर अपनी राय दी, 

आज रात रोगी का बचना संदेहपूर्ण है। रात के बारह बजे देखती हूँ कि 
दो मूतियाँ आयी हैं, एक आश्रम के बाहर बैठकर प्रतीक्षा कर रहा है तो 
दूसरा आश्रम के बीच रोगी के कक्ष और रसोईघर के बीच खड़ा है। मैं 
दो मंजिल के गाड़ी बरामदे के छत पर खड़े-खड़े उनको देख रही थी। जो 
मूर्ति भीतर खड़ी थी उसने हाथों से इशारे द्वारा यह बताया कि रात के ढाई 
बजे या तीन बजे रोगी कौ इहलीला समाप्त हो जायेगी इसीलिए वह दोनों 
आये हैं। मैंने खुकुनी से कहा, “वह रोगी के पलंग को स्पर्श कर एवं रोगी 
की ओर ध्यान रखते हुए नाम जप करती रहे। यह नाम बन्द ना हो, पर 
इन मूर्तियों के बारे में उसे कुछ नहीं कहा। उसने वैसा ही किया, बाद में 
उसने मुझे कहा था रात के दो या तीन के बीच डर से उसके रोंगटे खड़े 
हो रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। 
आश्रम में और भी जो लड़कियां थीं उनमें से भी किसी-किसी को डर लगा 
था। एक ने तो कहा कि उनके मन में हुआ था कोई मानो उसके बालों 
को पकड़कर खींच रहा हो।” 


“शची बाबा ने जो जमीन यहाँ आश्रम के लिये खरीदी थी, वहीं पर 
उनका दाह संस्कार किया गया था, मैंने देखा था उस श्मशान के साथ इस 
छोटे बालक का योग है। शचीबाबू का अंश कहो या पूरा वह इस बालक 
में आया है। बालक बहुत ही बुद्धिमान है, बालक की उम्र तब दो तीन 
साल की होगी पर उसकी बातों से लगता था कि न जाने वह कितना बड़ा 
है। बीमारी के बाद वह अपनी माँ के पास खाने के लिये मचलता था। एक 
बार किसी चीज की ठान ले तो उसे रोका नहीं जा सकता था। एक दिन 
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किसी फल को खाने के लिये वह अपनी माँ से जिद कर रहा था, मैं उसके 
सामने उसकी माँ से कहने लगी, “यह बालक तो बहुत बुद्धिवाला है वह 
तो खाने के लिये फल नहीं माँग रहा है, वह तो हाथ में पकड़कर रखेगा, 
उसके हाथ में फल क्यों नहीं दे रही हो?” जब उसके हाथों में फल दिया 
गया तो वास्तव में उसने खाया नहीं, हाथ में पकड़ा रहा और एक दिन 
दूध नहीं पीने की जिद ठान ली, मैं उसके पास खड़े-खड़े बोलती जा रही 
थी, “बच्चा तो बड़ा समझदार है वह तो दूध पीयेगा ही” मेरी बात सुनकर 
वह गरदन हिलाकर “ना” कर रहा था। मैं मंत्र पाठ की तरह इस बात 
की रट लगाती जा रही थी, जैसे ही मैं चुप हुई वैसे ही उसने मुँह खोलकर 
दूध पीना शुरू कर दिया।' 

जब यह बातें हो रही थीं उक्त समय मनोरंजन (सरकार) दादा 
उपस्थित थे, उन्होंने कहा, “रणदा के पुत्र की उम्र तब चार साल की थी। 
मैंने शचीबाबू के परिचित एक सेठ से कहा था शचीबाबू ने फिर से जन्म 
ग्रहण किया है। यह सुनकर वह बालक को देखने के लिये अधीर हो गये। 
मैं उन्हें बालक के पास ले गया। उन्होंने बालक को देखकर जैसे ही 
“मिस्टर घोष” कहकर पुकारा वैसे ही वह बालक दौड़कर आया और 
उनको पकड़ लिया। अपरिचित एवं अलग प्रान्त होने पर भी वह उनसे 
जरा भी नहीं डरा। सेठ जी बालक को मोटर से म्यूनिसिपल बाजार ले 
गये और उसे तरह-तरह के खिलौने खरीद दिये साथ ही अस्पताल जाकर 
बालक की माता को अनेक फल दे आये।” 


19 ज्येष्ठ, वृहस्पतिवार, 2.6.49 
आज सुबह होने के पहले से ही पानी बरसने लगा। माताजी के 


आदेशानुसार मैं हॉल के नीचे बरामदे से दो मंजिल के कमरे में आया हूँ, 
ब्रिवेणीपुरी जी के चले जाने के बाद उनके कमरे में लड़कियों की रहने 
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की व्यवस्था करने के बाद माताजी ने हम लोगों को दो मंजिल के कमरे 
में रहने के लिये कहा। जब नीचे रह रहा था तब प्रतिदिन ब्रह्ममुहूर्त में 
शैय्या त्याग करके पू. हरिबाबा के कीर्तन में योगदान करना पड़ता था, 
ऊपर आने के बाद पू. हरिबाबा के कीर्तन में नीचे नहीं गया। आज भी 
बारिश की झमाझम आवाज के बीच हरिबाबा के कीर्तन की आवाज आ 
रही थी। कुछ देर बाद दूसरे प्रकार के भजनों की ध्वनि कानों में पड़ी। 
स्त्री पुरुषों की सम्मिलित कण्ठध्वनि में भजनों की मधुर आवाज आ रही 
थी। यह सुनकर मैं नीचे हॉल में गया। हॉल में आकर देखा हरिबाबा की 
कीर्तन मण्डली वहाँ नहीं है, जो भजन गा रहे हैं वे हमारे लिये पूरी तरह 
से अपरिचित हैं। सोचा इतनी सुबह यह लोग कहाँ से आये? बाद में सुना 
यह लोग अध्यात्मिक उन्नति संघ के लोग हैं। उज्जैन में इनका प्रधान 
आश्रम है। विश्व कल्याण के लिये यह लोग जगह-जगह पर भजन, 
कीर्तन, यज्ञ इत्यादि करते रहते हैं। रोग शान्ति के लिये भी आसन 
प्राणायाम की शिक्षा दी जाती है। हाल ही में देहरादून में विश्व कल्याण 
निमित्त अनुष्ठित यज्ञ के उपलक्ष्य में यह लोग आये हैं। माताजी को भजन 
सुनाने के लिये यह लोग हमारे आश्रम में आये हैं। भजन की समाप्ति पर 
इनमें से एक ने कहा, “माताजी इतनी दूर से आपको भजन सुनाने के लिये 
आये हैं, आज चरण पकड़कर प्रणाम करेंगे।” माताजी ने हँसते-हँसते 
चरण स्पर्श करने का निषेध किया और कहा, “पिताजी लोग कृपा करके 
दर्शन दे गये।” 
आज दिन के एक बजे तांगे से चार लड़कियाँ आश्रम में आयीं। 
उनमें एक लड़की बीमार लग रही थी, क्योंकि वह तांगे पर लेटी थी, सोचा 
इनको अभी माताजी के दर्शन तो नहीं होंगे कारण यह माताजी के विश्राम 
का समय है। माताजी को सूचना मिलते ही माताजी बाहर आ गरयी। 
लड़कियों में से लीला नाम की एक लड़की ने बीमार लड़की को दिखाते 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


je वकन पलक श्री श्री माँ आनन्दमयी प्रसंग 


7 E ae 
कहा- यह बहुत बीमार है, इसको फिद्‌ आते हैं। कुछ दिन पहले 

ae 15 मिनट बाद-बाद फिट आते थे। अभी कम होने पर भी दिन में 
अनेक बार फिट आते हैं, यह बहुत कमजोर हो गयी है। माताजी लड़की 
की ओर देखकर हँसकर कहती हैं, “छिः छिः फिट्‌ होना तो बड़ी बुरी 
बात है, मैंने ऐसा भी देखा है जिनको फिट्‌ आते हैं वह इस फिट्‌ की हालत 
में अपने जीवन की जितनी गुप्त बातें हैं वह प्रकाश कर देते हैं। कारण 
उस समय उनका अपने ऊपर किसी प्रकार का वश नहीं रहता। अच्छा, 
यह तो बताओ किस कारण तुम्हारी यह फिट्‌ की बीमारी शुरू हुई है?” 
लड़की थोड़ी हिचकिचाहट करने लगी, फिर बोली, “दुःख देखकर।' 

माताजी- किस बात का दुःख? 

लड़की- एक लड़का मर गया है सुनकर। 

जिस तरीके से लड़की ने यह बात कही वह सुनकर ऐसा लगा कि 
वह पूरी बातें खुलकर नहीं कह रही है। 

माताजी- तुमको ऐसा क्यों हुआ यह मैं जानती हूँ। 

लड़की - (हसकर) कहिये क्यों ऐसा हुआ? 

माताजी- (हसकर) मैं नहीं कहूँगी, तुम फिर जब आओगी तब 
तुम्हारे ही मुख से तुम्हारे रोग का कारण निकलवा लूँगी। (मुझे लक्ष्य 
करके) ननी के माताजी को भी यह फिटू की बीमारी हुई थी। कुछ दिन 
यहाँ रहकर वह ठीक हो गयी थी। 

यह सुनकर साथ की लड़कियाँ बोली, “माताजी आप कृपा करके 
अच्छा कर लीजिये।” माताजी ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, 
बाद में उस लड़की की ओर देखते हुए कहा, “तुम अच्छा होने की कोशिश 
करो, सोचना मैं फिटू के अधीन क्यों रहूँगी? इस तरह अपने मन को 
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मजबूत बनाने को कोशिश करना एवं बीमारी को हटा देने की कोशिश 
करना।” 


लड़की- मैं तो कोशिश करती हूँ, पर नहीं होता। 


माताजी- ऐसा होने से तो देख रही हो कि तुम उसके अधीन हो गयी 
हो, सर्वदा भगवान का नाम करते हुए मन का जोर लाने कौ कोशिश 
करना। भगवान का नाम गान, सत्संग, सद्ग्रन्थ पाठ करना। 

लड़की- मैं आपके आश्रम में आकर रहूँगी। 


माताजी- पहले तुम अच्छी हो जाओ। अच्छी होकर पैरों से चलकर 
आश्रम आने पर तुमसे बात होगी। 


लड़की- भगवान तो सबमें ही हैं, परन्तु लोग मिथ्या व्यवहार क्यों 
करते हैं? 


माताजी- इसका जवाब मैं तुमको बाद में दूँगी। 


यह सुनकर लड़की खुश नहीं होती है। इतनी देर वह जिस प्रकार 
से हँस रही थी लग रहा था कि उसकी आधी बीमारी ठीक हो गयी है। 
माताजी से जवाब नहीं मिलने पर उसके चेहरे पर पुनः अँधेरी छा गई। 
उसके मनोबल को बढ़ाने के लिये माताजी निर्देश देने लगती हैं। माताजी 
ने कहा, “अभी जाओ शक्तिवर्धक औषधि खाना और भगवान का नाम 
स्मरण करके मनोबल को बढ़ाओ। बाद में तुम्हारे साथ बात होगी।” 
परन्तु लड़की प्रश्‍न का जवाब नहीं सुनकर जाने को राजी नहीं थी। 
माताजी ने तब कहा, “भगवान तो सत्य स्वरूप हैं उनमें मिथ्या व्यवहार 
कैसे रहेगा? मिथ्या व्यवहार जो देख रही हो दुःख उससे ही हो रहा है। 
यदि यह कहो भगवान लोगों के भीतर रहकर मिथ्या व्यवहार क्यों करते 
हैं? तब कहना पड़ेगा यह उनकी लीला है।” लड़की की दिमागी हालत 
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ठीक नहीं है देखते हुए माताजी संक्षेप में यह जवाब देकर अपने कक्ष में 
पधारी। लड़कियाँ तागा लेकर धीरे-धीरे आश्रम से चली गर्यी। 

इसके बाद भी दो दिन लड़की को आश्रम ले आया गया था। उसकी 
सहेलियाँ ही उसको ले आती थीं। उसकी सहेलियों में से एक को पूछकर 
पता लगा लिया था कि उसकी हालत पहले से काफी अच्छी है। आखिर 
जिस दिन आयी थी उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निजी 
सचिव उपाध्याय महोदय उसको साथ ले आये थे। उपाध्याय महोदय बीच- 
बीच में माताजी के पास आते थे। उक्त लड़की के साथ उपाध्याय महोदय 
का क्या संबंध है यह पता नहीं कर पाया। माताजी ने लड़की को पास 
आने के लिये कहा। वह पैर से चलने में असमर्थ एवं आना नहीं चाहती 
है यह जानकर उपाध्याय महोदय उसको मोटर से ही माताजी के पास लाने 
को तैयार होते हैं। माताजी उनको बाधा देकर कहती हैं, “नहीं, उसको 
पैरों से ही चलकर आने को कहना।” तब वह लड़की उपाध्याय महोदय 
एवं एक सहेली का सहारा लेकर माताजी के पास आती है। माताजी 
हँसते-हँसते कहती हैं- “यह तो तुम चल सक रही हो।” कैसे चलना है 
यह भी माताजी उसको सिखा देने लगती हैं, वह लड़की भी अपने सामर्थ्य 
के अनुसार पूरा अनुसरण करती है पर थोड़े से ही इस परिश्रम से वह न 
जाने कैसे हो जाती है। उसकी आँखें बन्द होने लगती हैं और उसकी 
हालत देखकर मैंने सोचा शायद यह अभी बेहोश होकर गिर पड़ेगी। 
माताजी भी इस समय आगे आकर उसका हाथ पकड़ लेती हैं और दृढ़ 
स्वर से उसको आँख बन्द करने से मना करती हैं। पुनः दूसरे क्षण ही 
बच्चों के जैसी बातें करके लड़की को SAM लगती हैं, बाद में उसका हाथ 
पकड़कर उसको आश्रम के बरामदे में बैठने को कहती हैं एवं उसका हाथ 
पकड़कर उसके भोजन आदि के संबंध में नाना प्रश्‍न करने लगती हैं। जब 
यह सुना कि लड़की की बीमारी होने के बाद से वह केवल फल ही खाती 
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है, तब हँसकर माताजी कहती हैं, “तू तो साधु बन गयी है।” माँ के आदेश 
से बेलु दीदी कुछ आम ले आती हैं। माताजी एक आम लड़की के हाथ 
में देते हुए उसे खाने के लिये कहती हैं। लड़की ने कहा चिकित्सक ने 
उसको आम खाने से मना कर दिया है। माताजी फिर भी उसको उस आम 
को खाने के लिये कहती हैं। लड़की आम का छिलका हटा नहीं पा रही 
है यह देख माताजी उसको दाँतों से काटकर छिलका हटाने के लिये 
कहती हैं, काफी कोशिश करने के बाद वह थोड़ा सा छिलका हटाती है 
और वहीं पर मुँह लगाकर चूसने लगती है। माताजी कहती हैं, “तुम यदि 
आम नहीं खाओगी तो मैं कैसे आम खाऊँगी?” तुम तो मेरी दोस्त हो न! 
तुम आम खाना एवं चिकित्सक से कहना कि तुमको आम को हजम करने 
की दवा दे। इस तरह कुछ देर तक उसके साथ बातचीत करके उसको 
विदा दी। वह पहले की भाँति उपाध्याय जी एवं उसकी सहेली के कंधों 
के सहारे मोटर में जाकर बैठी। माताजी ने मुझे कहा, “लड़की की व्याधि 
(बीमारी) मानसिक है।” यह मानसिक व्याधि लोगों को किस प्रकार पंगु 
बना देती है जिसको देखकर विस्मित होना पड़ता है। 
20 ज्येष्ठ, शुक्रवार, 3.6.49 

आज सुबह के पाठ के समय हरिबाबा आह्लादिनी शक्ति इत्यादि 
की चर्चा कर रहे थे, अचानक माताजी उनसे आहलादिनी शब्द का अर्थ 
पूछती हैं। हरिबाबा ने कहा आनन्द के सारांश को ही आहलादिनी कहा 
जाता है, यह सुनकर माताजी बेलु दीदी को उद्देश्य करके कहती हैं, “तुम 
लोग आह्लादिनी आहलादी शब्दों का अर्थ जानकर रखो।” माताजी ने 
यह बात क्यों कही समझ नहीं सका। 

पाठ समापन होने के बाद माताजी हँसते-हँसते मुझे कहती हैं, 
“देखो, कैसा मजा है। शेरसिंह की कन्या को तो तुमने देखा होगा, उसका 
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गोलमटोल चेहरा देखकर मैंने उसका AT” आहलादी” रखा था। इस 
न्तके लोग शायद इस प्रकार के नाम नहीं रखते हैं। उस दिन जब डूगा 
गयी थी तब शेरसिंह की बेटी बेलू से कहती है, “माताजी ने न जाने मेरा 
कैसा नाम रखा है जिसको लेने पर 'अल्ला' 'अल्ला' कहना पड़ता है। 
(सभी की हैंसी) यह बात मैंने अभी सुनी फिर भी पाठ के समय ख्याल 
आया कि इन लोगों को आहलादी शब्द का अर्थ बता दिया जाये। इस 
कारण हरिबाबा से यह प्रश्न किया था। ऐसा न होने पर मैं पाठ के समय 
कभी कोई प्रश्न नहीं करती EI” 
पंडित सुन्दरलाल 
21 ज्येष्ठ, शनिवार, 4.6.49 

आज शाम को पाठ के बाद जब भक्तों को प्रसाद बाँटा जा रहा था 
तब माताजी आश्रम के बगीचे में जाकर पेड़ से लीची तोड़कर भक्तों की 
ओर उछाल कर दे रही थीं, भक्तगण आनन्द से लपक कर ले रहे थे। 
कभी-कभी माताजी ऐसा करती हैं। श्रीयुत रामसिंह माताजी को एक 
केवड़े का फूल लाकर देते हैं। माताजी उसके पराग को लड़कियों के 
गालों पर पाउडर की तरह मल देती हैं। थोड़ी देर बाद मनमोहन 
(मनमोहन घोष) की छोटी लड़की रमा आती है, तब तक उसको देने के 
लिये और पराग नहीं था, माताजी तब अपने गाल से उसका गाल धिस 
देती हैं। इसी प्रकार माताजी की लीला चल रही है। 

पंडित सुन्दरलाल नामक एक वृद्ध भक्त आये हैं। माताजी उनको 
लेकर हँसी आनन्द किया करती हैं। सुना है कि आप उड़िया बाबा के भक्त 
थे उडिया बाबा भी आप पर स्नेह रखते थे। पाठ के समय पंडित जी ऐसे 
ढंग से अपना मत अभिमत पेश करते हैं जिसको सुनकर सभी हँस पड़ते 
हैं। बात करते समय उनकी उँगली हिलाने का तरीका देख माताजी ने 
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उसका नाम रखा “सुन्दरी मुद्रा”। वेदान्त से वह बहुत चिढ़ते नजर आते 
हैं। वृन्दावन के “राधा कृष्ण' के सिवाय वह ब्रह्मा, विष्णु आदि किसी भी 
देवता को मानने में राजी नहीं हैं। माताजी ने एक बार उनसे पूछा था, 
“पिताजी, आप ब्रह्मा, विष्णु क्यों नहीं मानते? पंडित जी ने कहा, “वह 
सब क्या मानूँ? जो कभी आँखों से नहीं देखा उसको मानना क्यों?” 

माताजी- पिताजी, तुमको पकड़ लिया, तुमने कृष्ण को देखा है? 
(सभी की हँसी) 

केवल सज्जनता की दृष्टि से आप हरिबाबा के पाठ में उपस्थित 
रहते हैं। उससे किसी का कुछ उपकार होता है वह यह नहीं मानते। एक 
दिन तो वह साफ-साफ बोल ही पड़ते हैं “यह सब पाठ करके समय 
बिताने के अलावा और कोई लाभ नहीं होता।” हरिबाबा के कीर्तन के 
समय वह कभी-कभी ही उपस्थित रहते थे। व्यक्ति के सरल स्वभाव के 
कारण वह सभी के प्रिय हैं। 

आज रात को विश्राम से पहले हम सब जब माताजी के पास बैठे 
थे, तब माताजी पंडित जी को लक्ष्य करके कहती हैं, “पिताजी का आलस 
बहुत ही कम है।” 

पंडित जी- नहीं माताजी, सुबह नींद से उठते समय बहुत आलस 
महसूस होता है। 

माताजी- इसीलिये साधन पथ में बड़ी बाधा है। आलस्य के रहते इस 
पथ को कोई अनुभूति प्राप्त नहीं होती। 


श्री मुक्ति महाराज 


पंडितजी के द्वारा माताजी से चिन्मयरूप एवं आकाशगमन आदि 
योगविभूति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट करने पर मुक्तिबाबा एवं अन्य दो- 
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एक प्रमुखजन पंडितजी का मजाक करने लगे, मुक्तिबाबा वेदान्तवावी हैं, 
चिन्मय रूप चिन्मय धाम इत्यादि वह नहीं मानते हैं। अवसर मिलते ही 
वह पंडितजी पर आक्रमण कर देते हैं, मुक्तिबाबा श्री श्री माँ शारदा देवी 
के मन्त्र शिष्य हैं, उनका नाम है स्वामी निर्गुणानन्दजी, प्रायः 25/26 
सालों तक उन्होंने रामकृष्णमिशन में सेवाकार्य किया है, वह इसी सम्प्रदाय 
के हैं, परन्तु अत्यन्त स्वाधीनचित्त एवं स्पष्ट वक्ता होने के कारण आखिर 
तक वहाँ निभा नहीं सके, आज कुछ वर्षों से वह श्री श्री माँ के विभिन्न 
आश्रमों में रहते आ रहे हैं, बातचीत करते समय वह हास्यरस का यद्यपि 
अवतरण करते हैं, पर उनकी बातों में रस की अपेक्षा उग्रता का भाव 
अधिक रहता है। 
पंडितजी द्वारा प्रश्‍न पूछे जाने पर अक्सर माताजी भी हसकर टाल 
देती हैं, परन्तु आज पंडितजी के प्रश्‍न को लेकर कहने लगीं, “यह जो 
चिन्मय देह की बात कर रहे हो। यह सब सत्य हैं। ऐसे भी योगी हैं जो 
अपने को शून्य में विलीन कर सकते हैं, पुनः इच्छानुसार अपने को 
देहधारी के रूप में प्रकाशित भी कर सकते हैं। देवता, धाम- जो कुछ कहा 
जाता है वह सब सत्य है एवं तुम्हारे भीतर ही है। कहा जाता है न, जो 
ब्रह्मांड में है वही पिण्ड में है। एक बीज में जैसे सम्पूर्ण वृक्ष है एवं एक 
वृक्ष में जैसे अनन्त पत्ते, बीज एवं पेड़ हैं वैसे ही तुम्हारे भीतर भी ब्रह्मांड 
का सब कुछ है। सब कुछ स्तर स्तर में सजाया हुआ है। उपलब्धि, अनुभव 
जो कुछ भी कहा जाता है सब ही द्वैत भाव की बातें हैं, उपलब्धि अर्थात्‌ 
अपने में कुछ लाभ करना, अर्थात्‌ किसी ने कुछ लाभ किया। अनुभव भी 
वही है। जब तक इस प्रकार का द्वैत भाव रहता है तब तक ही द्वन्द् है।” 
एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति - यह भी एक विधा की बात है। ऐसी अवस्था भी 
है जो दन्द्रातीत अवस्था कहलाती है, जिस अवस्था को प्राप्त करने पर 
एक के ही सब विभिन्न रूप हैं यह ज्ञान प्राप्त होता है, जब (साधक) इस 
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अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब कहा जाता है तुमने अपने को प्राप्त 
कर लिया।' 


पंडित जी - इन सबसे मेरा कोई लेना-देना नहीं है में अब उठता हूँ। 


माताजी - (हँस कर) यह सब समझ नहीं आ रहा है इसलिये उठना 
चाह रहे हो, इधर मन में यह डर भी है कि इस धारा में कहीं आपकी 
राधारानी न बह जायें, थोड़ी प्रतीक्षा करते तो देखते कि मैं इसी धारा में 
भी राधारानी को जगह बना देती। 
22 जयेष्ठ, रविवार, 5.6.49 


आज सुबह रास्ते के किनारे कुछ सुन्दर-सुन्दर फूल देखकर उनको 
पाठ के समय सामने फूलदानी में रखने के उद्देश्य से मैं तोड़ लाया और 
श्रीमान्‌ विष्णु के हाथों में दिया, विष्णु ने उनको फूलदानी में न रखते हुए 
माताजी को दिया, माताजी उस समय पूरब के बरामदे में विराजमान थीं, 
माताजी के पास काफी स्त्री-पुरुषों को बैठा देखा, यह देख मैं भी वहाँ 
जाकर बैठ गया। माताजी बिछौने पर बैठी थीं, बिछौने पर मेरे लाये हुए 
फूलों के साथ और भी जैसे गुड़हल, गुलञ्च आदि अनेक प्रकार के फूलों 
को मैंने रखा हुआ देखा, स्वामी परमानन्द भी वहाँ उपस्थित थे, माताजी 
ने उनको पूछा, “इन फूलों में तुम किस फूल को श्रेष्ठ मानते हो?” 
स्वामीजी ने कहा, “गुलञ्च का फूल ही श्रेष्ठ है, कारण यह सत्त्व गुण 
विशिष्ट है।” माताजी ने उन फूलों को स्वामीजी को दे दिया। बाकी बचे 
हुए फूलों को दिखाकर माताजी मेरी तरफ देखकर बोलीं, 


“अमूल्य, अब तुम बताओ इन फूलों में कौन श्रेष्ठ है?” 
मैं - सब बराबर हैं। 
माताजी - साधारण विशेष कुछ भी नहीं है? 
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मैं - मेरे लिये तो सब एक जैसे ही लगते हैं। 
माताजी - तो सब ही तुमको देती हूँ। जो सबको बराबर देखता है 
उसको मैं सब दे देती हूँ। 
यह कहकर माताजी उठती हैं। मैं भी आशीर्वादी फूलों को पाकर 
माताजी को प्रणाम करके चला आया। 
किषणपुर में चोरों का उपद्रव 
23 ज्येष्ठ सोमवार, 6.6.49 
किषणपुर तथा देहरादून शहर में चोरों का उपद्रव बहुत बढ़ गया él 
पिछले 3-4 दिनों में तीन घरों में चोरी हुई है। एक रात हमारे आश्रम में 
भी चोर आये थे; पर लोग जाग रहे थे, इसलिए वह चोरी को अंजाम नहीं 
दे सके। चोरी को बन्द करने के लिये गाँव वाले संगठित होकर बारी-बारी 
से रात को पहरा देते हैं, कारण पुलिस की संख्या सीमित है। केवल उनके 
भरोसे रहने पर चोरी बन्द नहीं हो सकती, यहाँ सभी का यह कहना है 
कि पहले इस क्षेत्र में चोरों का इतना उपद्रव नहीं था, पंजाब से आये हुए 
शरणार्थियों का यहाँ डेरा डालने के बाद से ऐसी घटनाओं में बढ़ोत्तरी देखी 
जा रही है, हमारे आश्रम के पास ही हरिराम मित्तल का घर है, हाल ही 
में उन्होंने दस हजार रुपये में जमीन एवं मकान खरीदकर उसको 
निःशुल्क विद्यालय की स्थापना हेतु दान दिया है। माताजी ने उक्त 
पाठशाला के द्वार का उद्घाटन किया। श्रीयुत मित्तल जी भी इस पहरे के 
` काम में नियुक्त हैं प्रायः प्रतिदिन रात्रि में आकर वह एक बार माताजी का 
अवश्य दर्शन करके जाते हैं आज जब वह रात्रि में माताजी से मिलने 
आये तब यह चोरी की बातें होने लगीं। 


माताजी ने उनको एक चोर की कहानी सुनायी, कहानी यह है - 
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“एक दागी चोर था, वह प्रतिदिन एक साधु के पास जाकर दीक्षा एवं 

उपदेश की प्रार्थना करता था, उसके पुनः पुनः आग्रह करने पर एक दिन 

साधु महाराज ने उसको दीक्षा देकर यह आदेश दिया कि वह कभी चोरी 

न करे और झूठ न बोले। चोर गुरु के आदेशानुसार चोरी छोड़ देता है। 

चोरी छोड़ने के साथ उसका पैसा कमाने का धंधा भी बंद हो जाता है, 

फलस्वरूप पत्नी व बच्चों सहित वह भूखा रहने लगा, कुछ दिनों के बाद 
जब वह पुनः गुरुजी से भेंट करने जाता है तब गुरुजी उससे पूछते हैं उसने 
चोरी करना और झूठ बोलना छोड़ा है या नहीं, जवाब में वह कहता है 
कि वह गुरु वाकय का अक्षरशः पालन कर रहा है पर इसके फलस्वरूप 
परिवार सहित उसकी भूखों मरने की नौबत आ गयी, कारण चोरी ही 
उसका कमाने का एकमात्र साधन है। यह सुनकर गुरुजी उसको चोरी 
करने की इजाजत तो देते हैं पर झूठ बोलने का निषेध करते हैं। गुरु का 
आदेश पाकर चोर उस दिन राजमहल में चोरी करने जाता है। Wa 
लगाकर जैसे ही वह भीतर घुसता है राजा को पता चल जाता है और वह 
चोर के सामने पहुँच जाते हैं, चोर राजा को पहचान नहीं सका, राजा नेः 
भी अपने को चोर ही बताया तथा चोर के साथ चोरी के काम में सहायता 
करने लगते हैं। राजकोष से धन चोरी करने पर चोर के साथ भाग- 
बँटवारा करके राजा को एक चौथाई मिला, अवशिष्ट तीन भाग चोर को 
मिला, इसके साथ ही भविष्य में एक साथ चोरी करने की योजना बनायी 
गयी इस बहाने राजा ने चोर का नाम और पता भी पूछ लिया। दूसरे दिन 
राजा ने दरबार में बैठकर चोर को पकड़ लाने के लिये लोग भेजे, चोर 
के आने पर पिछली रात की चोरी के संबंध में राजा ने पूछताछ की, राजा 
ने यह पाया कि एक भी शब्द इधर-उधर न करते हुए जैसा हुआ था वैसा 
ही यथायथ वर्णन चोर ने सुना दिया। यह देख राजा आश्चर्य चकित हुए, 
कारण पिछली रात को चोरी में तो राजा ही चोर के साथ थे। चोर को 
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तब तक यह पता नहीं था, यहाँ तक कि वह यह अनुमान भी नहीं लगा 
सका था कि उसका रात का साथी राजा स्वयं थे। उसके इस प्रकार सच 
बोलने का कारण राजा ने उससे पूछा, उसने कहा - वह गुरु के 
आदेशानुसार ही इस तरह चोरी करता है और सच बोल देता है। यह 
सुनकर राजा अत्यन्त संतुष्ट होते हैं और उसको एक नौकरी देकर उसकी 
जीविका उपार्जन की व्यवस्था करवा देते हैं, जिसके फलस्वरूप चोर को 
चोरी छोड़कर सद्भाव से जीवन-यापन का मार्ग मिल गया। सत्य भगवान 
का ही रूप है न! जहाँ सत्य है वहीं भगवान का प्रकाश।' 

आगामी कल पाण्डेजी के दोनों पुत्र के उपनयन संस्कार की बात है, 
अतः पाण्डेजी सपरिवार आश्रम में आये हैं, इस उपलक्ष्य में यज्ञ इत्यादि 
के लिये प्रचुर मात्रा में सब सामग्री ट्रक में भर कर लाये हैं। 


किषणपुर आश्रम में उपनयन 


ah) 


24 ज्येष्ठ, मंगलवार, 7.6.49 dS 

आज सुबह से ही आश्रम में चहल-पहल हो रही है। पाण्डेजी के पुत्रों 
के साथ परशुरामजी एवं उनके पुत्र का भी जनेऊ होगा। यज्ञ के लिये पूरब 
का बरामदा खाली रखा गया है। यज्ञ वेदी एवं यज्ञस्थान को नाना प्रकार 
की रंगोली से सजाया गया है, वह देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा था, 
दोपहर से रात के दस बजे तक यह यज्ञ चला था, श्री श्री माँ भी कुछ देर 
के लिये यज्ञस्थान पर जाकर बैठी थी। 

आज दीदी काशी से लौट आयी हैं, यज्ञ के लिये दिल्‍ली से तीन- 
चार टीन घी लेकर काशी पहुँचा कर आयी हैं। आजकल अनुमति-पत्र के 
बिना घी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया नहीं जा सकता, अनुमति- 


पत्र कौ व्यवस्था करना भी एक बड़ा काम है, परन्तु असाध्य साधन में 
दीदी को दक्षता प्रमाणित होती है, श्री श्री माँ का स्मरण करके वह किसी 
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भी जटिल कार्य में अग्रसर होती हैं और उसमें कृतकार्य (सफल) होती 
हैं। दीदी के साथ मित्र मनमोहन घोष की दोनों कन्यायें माताजी के आदेश 
से यहाँ लायी गयी हैं। 


शाम को जब हरिबाबा का पाठ चल रहा था, तब पूरण की माता 
शरी श्री माँ के चरणों में पड़कर जोर-जोर से रो रही थीं, कारण पूरण की 
हालत बिगड़ रही थी, उनको रोते देख अन्यों की आँखों में भी पानी भर 
आया, मात्र माताजी की मूर्ति हास्यमयी थी। सन्तान को खोने की आशंका 
से माता का यह मर्मभेदी क्रन्दन माताजी को मानो स्पर्श न कर सका, 
वरना वह मुस्कराते हुए बातें करने लगीं तथा पाठ के बीच इस तरह रोने 
से पाठ में विघ्न होगा अतः रोना बन्द करने को कहा। दीदी माँ (माताजी 
कौ जन्मदात्री माँ) पास ही बैठी थी, करुणा की मूर्ति दीदी माँ दुःखी माता 
के दर्द को देख सजल नेत्रों से उसे ढाढस दिलाने लगी, इस करुण क्रन्दन 
के कारण अब पाठ में किसी का भी मन नहीं लग रहा था, हरिबाबा ने 
भी पूरण की माता को उपदेश दिये। पाठ के उपरान्त माताजी पूरण को 
देखने गयीं, साथ हरिबाबा भी गये। 


25, ज्येष्ठ, बुधवार, 8.6.49 


सुबह पाठ के उपरान्त पूरण की हालत बताते हुए माताजी ने कहा, 
कल का दिन उसके लिये भयानक था, वह जिस मकान में है वहाँ जाकर 
देखा कि पूरा मकान न जाने कैसी एक उदासी से भरा हुआ है। उस समय 
घर को मालकिन भी उपस्थित थीं, उसने भी कहा, “माताजी, दोपहर से 
ही इस घर में ऐसा ही भाव (वातावरण) मैंने देख लिया था, इसीलिए कल 
दोपहर को आपके पास दौड़कर गयी थी।” माताजी कहने लगीं, “रोगी 
की हालत बहुत खराब है, एक डंडे की तरह शरीर पड़ा हुआ है, आँखों 
में पलकें नहीं हैं। मुंह से लार गिर रही है, बहुत ही खराब लक्षण हैं, कल 
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के चारों समय ही खराब थे - दोपहर, साँझ, मध्यरात्रि एवं भोर रात्रि (रात्रि 
का अन्तिम प्रहर)" खुकुनी दीदी ने कहा, "पूरण को देख कर आने के 
बाद से ही माताजी का सोने का भाव नहीं था।” 

पांडेजी के पुत्र का यज्ञोपवीत आज सम्पन्न हुआ, आज भी कुछ देर 
तक यज्ञ हुआ, ब्रह्मचारीगण मृगचर्म, मेखला तथा भिक्षा की झोली धारण 
क्रिये पलाश दण्ड हाथ में लेकर यज्ञाग्नि की प्रदक्षिणा करते हुए अतीव 
शोभा सम्पन्न प्रतीत हो रहे थे, यज्ञोपवीत के उपलक्ष्य में पिता पाण्डेजी 
भी विशेष साज-सज्जा से शोभित दीख रहे थे, सुनने में आया - यहाँ 
विवाह से भी यज्ञोपवीत को अत्यन्त समारोह के साथ मनाया जाता है, 
इस समारोह के अंगस्वरूप पाण्डेजी की पत्नी ने पिछली रात नृत्यगीत की 
व्यवस्था की थी जिसे श्री श्री माँ के साथ अन्यान्य महिलाओं ने बैठकर 
देखा था। परशुरामजी ढलती अवस्था में उपवीत ग्रहण कर रहे थे। 
इसीलिये माताजी ने खुकुनी दीदी को कहा था कि परशुरामजी के कानों 
में दीदी ही गायत्री मन्त्र सुनावें। 

आज अपरान्ह के दो बजे माताजी भक्तमण्डली सहित New Forest 
परिदर्शन हेतु पधारी, मनोरंजन (सरकार) दादा नहीं जा सके। अतः मैं 
भी नहीं गया, सुन्दर लाल पंडितजी थोड़ी देर से आये अतः वह भी 
माताजी के साथ नहीं जा सके, उनकी खोज खबर लिये बिना ही माताजी 
चली गयीं, यह देख वह मन ही मन अत्यन्त दुःखित हो गये, रात आठ 
बजे माताजी आश्रम लौट आर्यी। 

रात्रि भोजन के उपरान्त पण्डितजी के साथ मुलाकात होने पर 
माताजी ने उनको मनाने के तरह-तरह के उपाय किये, पहले तो अपना 
मुंह ढाक कर पण्डितजी के सामने से दो एक बार आयी और गयीं, फिर 
कहने लगी, “पिताजी को में कैसे मुँह दिखाऊँ?” इसके उपरान्त पण्डितजी 
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के साथ ऐसे रसमय ढंग से बातें करने लगी कि वृद्ध पंडितजी अब अपनी 
हँसी को रोक नहीं पाये। माताजी के इस क्रिया कलाप को देख वहाँ 
उपस्थित सभी जन खूब हँसने लगे। इस तरह मातजी ने बालकवत्‌ रूठे 
हुए वृद्ध पंडित जी को आखिर हँसा कर मना ही लिया और माताजी ने 
एक कहानी भी सुनायी। 


कहानी यह है - एक राजपुत्र एवं मंत्री पुत्र के बीच गहरी दोस्ती थी, 
एक बार दोनों देश भ्रमण के लिये निकले, बहुत घूमने के बाद वह एक 
दिन बाजार में पहुँचे, वहाँ एक कुम्हार की दुकान में उन्होंने चार घड़े देखे, 
उन चारों घड़ों पर एक-एक उपदेश वाक्य लिखा था, उपदेश यथाक्रम में 
इस प्रकार थे - “1. जब जैसा तब वैसा, अपना काम करते जाओ। 
2. छोटा यदि बड़ा हो जाता है तब उसको मर्यादा देनी चाहिये। 3. बड़े 
लोगों की गुप्त बातों को कभी बाहर प्रकाश नहीं करना चाहिये। 4. कभी 
भी सामने आये हुए अन्न का त्याग नहीं करना चाहिये।” दोनों मित्र इन 
उपदेशों से अत्यन्त प्रभावित हुए उन्होंने उन चारों घड़ों को खरीद लिया 
और यह निश्चय किया कि उन पर लिखे हुए उपदेशों को वह दोनों मन 
प्राण से पालन करने की कोशिश करेंगे। एक दिन राजकुमार स्नानादि 
के लिये गये। संयोगवश इसी समय एक दूसरे राज्य के राजा का 
देहावसान होने के कारण उस राज्य के राजपुरुष राजपद के लिए योग्य 
व्यक्ति की खोज में निकले थे, मन्त्रीपुत्र को सुलक्षणयुक्त देख उन्होंने 
उसको अपने साथ ले लिया और अपने राज्य के राज सिंहासन पर उसका 
अभिषेक कर दिया, इधर स्नानादि के उपरान्त राजपुत्र जब लौटे तब 
अपने मित्र को न देख वह चिन्तित हो गये। अचानक उनकी दृष्टि घड़े 
पर लिखे उपदेश पर पड़ी - “जब जैसा तब वैसा, अपना काम करते 
जाओ।” उन्होंने सोचा यह उपदेश ही उनको वक्त के अनुसार आचरण 
करने का संदेश दे रहा है, अब वह उस राज्य की ओर चल पड़े एवं छद्म 
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वेष धारण कर राज दरबार में पहुँचे तथा एक नौकरी के लिये प्रार्थना की। 

मन्त्रीपुत्र राजकुमार को पहचान नहीं सके और उनको एक नौकरी दे दी, 

वह नौकरी थी राजदरबार में पर्यवेक्षक का काम। पर्यवेक्षक का यह 
कर्तव्य होता है कि वह दरबार प्रारम्भ होने के पूर्व व्यवस्थाओं का 
निरीक्षण करे, राजकुमार पूर्ण निष्ठा से अपना कर्तव्य पालन करने लगते 
= यद्यपि बह यह जानते हैं कि उनके मित्र मन्त्रीपुत्र ही आज राजा हैं, 

तथापि घड़े पर लिखे हुए दूसरे उपदेश अर्थात्‌ “छोटा यदि बड़ा होता है 
तो उसकी भी मर्यादा रखना।” इसको मन में रखते हुए राजा की मर्यादा 
का उल्लंघन नहीं करते थे, मन्त्रीपुत्र को परिस्थिति परिवर्तन के साथ ही 
साथ उनके पूर्व मित्र राजपुत्र का विस्मरण हो गया था, यह विस्मृति ऐसी 
हुई कि राजपुत्र को अपने सामने देखकर भी उनके STAT के कारण वह 
पहचान नहीं पाते हैं, परन्तु उनके सद्व्यवहार एवं कर्तव्यनिष्ठा से संतुष्ट 
होकर उनको राज अन्तःपुर में अबाध प्रवेश का अधिकार प्रदान किया। 
एक बार राजरानी अस्वस्थ होती हैं, अन्तःपुर में आवागमन के माध्यम 
उनको यह सूचना मिलती है- देवी का आदेश हुआ है कि आगामी कल 
राजदरबार में जो प्रथम प्रवेश करता है उसके लहु से रानी का रक्तस्नान 
कराया जाये तभी रानी आरोग्य प्राप्त करेंगी। यह बात राजपुत्र सुन लेते 
हैं पर किसी के सामने यह प्रकाशित नहीं करते, कारण तीसरे घड़े पर 
लिखा उपदेश था - “बड़े घर की गुप्त बात कभी बाहर प्रकाश न करें।” 
दूसरे दिन अपने कर्तव्य पालन करते हुए राजदरबार में सर्वप्रथम उपस्थित 
होने के लिये वह चलते हैं। राजपुत्र की कर्तव्यनिष्ठा को देखते हुए 
कैलासाधिपति महादेव ब्राह्मण का वेश धारण करके एक बरगद के पेड़ 
के नीचे अन्नव्यञ्जनादि तैयार करने बैठ जाते हैं। जैसे ही राजपुत्र राज 
दरबार के लिये उस मार्ग से निकलते हैं, ब्राह्मणवेशधारी जगन्नाथ महादेव 
उनको पुकारकर अन्नग्रहण करने के लिये अनुरोध करते हैं। कर्तव्य 
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पालन में त्रुटि कौ संभावना को देखते हुए राजपुत्र ब्राह्मण की पुकार पर 
ध्यान न देते हुए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ी देर बाद उनको चौथे घड़े पर 
लिखे हुए उपदेश की याद आती है - “सामने आये हुए अन्न का कभी 
निरादर ना करें।” राजपुत्र ब्राह्मण के पास लौटते हैं एवं उनके द्वारा दिये 
हुए अन्न को सादर ग्रहण करते हैं, तदुपरान्त राजद्रबार को ओर चल 
पड़ते हैं। इधर काल प्रेरित एक दूसरा व्यक्ति राजदरबार में आकर 
सर्वप्रथम उपस्थित होता है, राजा के अनुचरगण उसका वध कर उसके 
रक्त से राजरानी को स्नान करवाते हैं एवं रानी स्वस्थ हो जाती हैं। राजपुत्र 
ने जब यह अनुभव किया कि घड़े पर लिखे हुए सभी उपदेशों के माध्यम 
ने हर परिस्थिति में उनकी रक्षा की है तब उन्होंने यह सोचा कि यह बात 
mAg को भी अवगत होनी चाहिये। एक दिन राजसभा में उपस्थित 
होकर राजा से आज्ञा लेकर वह अपने जीवन की घटनायें सुनाने लगते 
हैं, कहानी सुनते ही मन्त्रीपुत्र की पूर्वस्मृति जाग उठती है, वह तत्क्षण 
राजपुत्र को राजसिंहासन पर बैठा कर स्वयं मन्त्री के आसन पर विराजमान 
होकर राज्य शासन में नियुक्त होते हैं। 


26 ज्येष्ठ, वृहस्पतिवार, 9.6.49 


आज शाम को पाठ के बाद माताजी भाण्डीपुर जाती हैं। वहाँ एक 
सेठजी महाविष्णु यज्ञ करवा रहे हैं, माताजी को विशेष निमन्त्रण के साथ 
उस यज्ञ में वह लोग ले जाते हैं, माताजी के लिये मोटर आयी थी हम 
लोगों के लिये बस की व्यवस्था थी। वहाँ पहुँचकर देखा यज्ञशाला की 
भगवान श्री कृष्ण, श्री राम एवं महावीर के चित्रों से सुन्दर सजावट की 
गयी है, मध्यस्थल में यज्ञकुण्ड है, उसके चारों ओर दस बारह ब्राह्मण 
बैठकर मन्त्रोच्चारण के साथ आहुति दे रहे हैं, माताजी कुछ समय तक 
वहाँ बैठी रहीं, इस समय एकाधिक लोग उनके चित्र लेने लगते हैं, माताजी 
वहाँ कुछ देर रह कर पूरण को देखने के लिए उठती हैं, साथ मनोरंजन 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
go eee श्री श्री माँ आनन्दमयी प्रसंग 


दि ee 
बाबू और मुझको लेकर चलां, रास्ते में माताजी ने मुझसे कहा कि पूरण 
की हालत काफी खराब चल रही है। माताजी की यह बात सुनकर भी 
मेरे मन में पूरण के जीवन संबंध में किसी प्रकार की आशंका नहीं आयी, 
पूरण उसके पिता के मित्र श्रीयुत जौहरी महोदय के घर पर है, हम लोगों 
के उक्त घर पर पहुँचने पर पूरण की माता और जौहरी महोदय की 
धर्मपत्नी ने माताजी का फूलमाला एवं चन्दन से श्रृंगार करके आरती 
उतारी, हरिबाबा के आदेशानुसार आश्रम के अनेक भक्तों ने पूरण की 
आरोग्य कामना करते हुए “३% नमः शिवाय” इस मन्त्र का 108 बार 
जप किया, पूरण के पिता ने भी सप्तशती का पाठ प्रारम्भ किया। हम 
लोगों ने दूर से पूरण को देखा वह अत्यन्त कृशकाय दिख रहा था, बुखार 
तब भी 104 डिग्री पर चल रहा था, दीदी कमरे में जाकर श्री श्री माँ की 
पादुका का स्पर्श पूरण के मस्तक से कराती हैं। 

कुछ देर तक वहाँ रहकर हम लोग पुनः भाण्डीपुर लौट आते हैं। 
अब माताजी यज्ञकुण्ड के बाहर एक विशिष्ट आसन पर विराजमान होती 
हैं। हमारे आश्रम की कुमारी पुष्प माताजी के निर्देशानुसार कुछ भजन 
गाती हैं। इधर साँझ होने वाली थी हरिबाबा को भाण्डीपुर ले आने के 
लिये एक मोटर भेजी गयी थी, यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि हरिबाबा 
सन्ध्या कीर्तन यहीं पर करें, परन्तु माताजी ने जब सुना कि हरिबाबा 
आश्रम छोड़कर नहीं आयेंगे, तब माताजी तुरन्त वहाँ से उठ जाती हैं। 
माताजी को प्रणाम करने के लिये महिलाओं में खलबली मच गयी। बड़ी 
मुश्किल से माताजी बाहर आकर मोटर में बैठती हैं, हम लोग भी बस में 
बैठकर आश्रम लौट आते हैं, इस विष्णुयज्ञ के अलावा भी देहरादून में 
महारुद्र यज्ञ चल रहा है। स्टेशन के पास भी विश्वकल्याण के लिये और 
भी एक यज्ञ हो चुका है। इधर नाना स्थानों पर इस प्रकार यज्ञों की धूम- 
धाम देख रहा हूँ। 
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पूरण की मृत्यु 
27 ज्येष्ठ शुक्रवार, 10.6.49 


आज सुबह पाँच बजे जब कीर्तन समाप्त हुआ तब पूरण के पिता 
को आश्रम में देखकर मन में विचार आया शायद पिछली रात को पूरण 
शान्त हो गया है। बाद में सुना कि पिछली रात के तीन बजे पूरण की मृत्यु 
हुई है, रात के बारह बजे पूरण की अत्यन्त खराब हालत देखकर वह 
लोग माताजी को लेने के लिये आये थे; पर माताजी गयी नहीं, उन्होंने 
खुकुनी दीदी से कहा, “मैं देख रही हूँ कि पूरण शान्त होता जा रहा है।” 
रात्रि के अंतिम प्रहर में खुकुनी दीदी से कहती हैं कि एक विकट मूर्ति देख 
रही हूँ। खुकुनी दीदी ने कहा, “मैं तभी समझ गयी कि पूरण शायद अब 
नहीं है।” 


पूरण के पिताजी Conservator of Forests, हैं। पूरण को मैंने 
पहली बार काशी में देखा था, लड़का बहुत ही शान्त था, बात-चीत बहुत 
ही कम करता था। उसके संबंध में खुकुनी दीदी एवं श्री श्री माँ से जो सुना 
था वह इस प्रकार है - “लड़के ने बी.एससी. परीक्षा दी थी पर दो-तीन 
नम्बर से अनुत्तीर्ण हो गया था, माताजी कहती हैं, थोड़ा प्रयास करने से 
ही वह उत्तीर्ण हो सकता था पर ऐसा ना करके उसकी मरने की इच्छा हुई, 
उसके पिताजी के मित्र थे श्री जौहरी महोदय वह भी वन विभाग में 
कार्यरत थे। पूरण जौहरी महोदय के घर के एक कमरे में अपने को बन्द 
करके अनशन से प्राणत्याग करने का संकल्प लेता है।” सात दिन तक 
वह अनशन पर रहता है, इसी समय मैं (माताजी) इधर आती हूँ, जिस 
दिन देहरादून से रवाना हो रही थी उसी दिन पूरण के माता-पिता पूरण 
को लेकर मेरे साथ मुलाकात करने के लिये स्टेशन पर आते हैं। आकर 
कहते हैं परीक्षा में असफल होने के कारण लड़के का दिमाग खराब हो 
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गया है वह न तो कुछ खाता है ना ही बातचीत करता है। उसको देखकर 
मैंने कहा, “मेरे साथ चलोगे ?” मेरी बात सुनकर वह तुरन्त गाड़ी पर चढ़ 
गया। मैंने जब उसके हाथ में फल दिया तब उसने फल भी खाया, लड़के 
के पिता-माता लड़के को मेरे पास ही छोड़ देते हैं। लड़के का संस्कार 
बहुत ही अच्छा था, यद्यपि वह इतना बड़ा हो गया था पर उसने कभी 
कुखाद्य नहीं खाया था। एक दिन अवश्य ही श्री जौहरी महोदय के घर 
पर उन लोगों के अनुरोध पर अभक्ष्य खाया था। इसके लिये काशी में 
उससे प्रायश्चित करवाया गया था। इस बार जब वह बीमार हुआ आश्रम 
में उसकी देखभाल एवं चिकित्सा की सुविधा सम्भव नहीं है देखते हुए उसको 
देहरादून में श्री जौहरी महोदय के घर भेज दिया जाता है। जौहरी के घर जिस 
कमरे में अनशन से प्राण त्याग का संकल्प उसने किया था, बीमार होकर वह 
पुनः उसी कमरे में पहुँचा है, इसलिये उसके मन में थोड़ी शंका थी शायद 
इस बार उसकी रक्षा संभव नहीं। सब तरह से लड़के का योगायोग अच्छा 
था एवं उसकी सेवा भावना भी काफी अच्छी थी। 


खुकुनी दीदी ने कहा, “पूरण की यह बीमारी भी उसकी स्वेच्छा कृत 
थी, पूरण की इच्छा थी कि वह खूब बीमार हो जाये तभी माताजी उसको 
बार-बार देखने आयेंगी, इसीलिये हरिबाबा जब पूरण को देखने गये थे 
उस दिन उन्होंने उसको कहा था, “पूरण भाई, तुम तो अपनी इच्छा से इस 
रोग को बुलाकर लाये हो। बहुत दिनों तक रोग तुम्हारे पास रहा, अब 
उसको भगा दो।” पूरण ने कहा, “अब अवस्था में परिवर्तन हुआ है,” 
हरिबाबा पूछते हैं, “कैसा परिवर्तन?” पूरण कहता है, “शक्ति का अभाव'। 


पूरण के सत्कार के लिये आश्रम से सदानन्द ब्रह्मचारी को भेजा जाता 
है। पूरण के पिता के हृदयस्थल पर हाथ फेरकर माताजी ने उनको विदा 
किया। उनको देखकर मन में बड़ा दुःख हुआ। यद्यपि उन्होंने आँसु नहीं 
बहाये, पर उनके चेहरे पर विषाद का घनघोर अंधकार छाया हुआ था। 
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रात्रि में शयन के पूर्व माताजी जब आश्रम के सामने के बरामदे में 
बैठी, तब पुनः पूरण की चर्चा छिड़ी, पूरण आश्रम में अस्वस्थ होकर कुछ 
दिनों तक त्रिवेणी पुरी महाराज के कक्ष के सामने बरामदे में रहता था। 
पुरी महाराज ने उसको इलायची का प्रसाद देकर आशीर्वाद किया था कि 
वह ठीक हो जायगा। श्रीयुक्त war देवी भी वहीं उपस्थित थी, माताजी 
रूमादेवी को पूरण की आखिरी अवस्था का वर्णन करने को कहती हैं 
कारण रूमा देवी उसकी मृत्यु के समय उपस्थित थीं, रूमा देवी कहती हैं- 
“मृत्यु के पूर्व पूरण की सभी इन्द्रियाँ सतेज हो गयी थीं, वह अपने से ही 
बार-बार “माँ” “माँ” नाम कर रहा था एवं ऊपर की ओर देखते हुए 
किसी को लक्ष्य कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और हँसमुख से सो 
गया।” माताजी ने भी कहा, “लड़के का सब तरफ से योगायोग अच्छा 
था, उत्तराखण्ड में गुरुवार, पूर्णिमा तिथि को महात्माओं का स्पर्श प्राप्त 
करके उसने देहत्याग किया, उसके शरीर का संस्कार हरिद्वार गंगागर्भ में 
हुआ, इतने सारे सुसंयोग कम भाग्य की बात नहीं है, मैंने पहले भी लक्ष्य 
किया है दुनिया की ओर उसकी आसक्ति नहीं थी, हमउम्र के लड़कों के 
साथ हंसी मशविरा न करते हुए वह एकाकी रहना ही पसन्द करता था।” 
पूरण की आत्मा के कल्याण के लिये कीर्तन 
28 ज्येष्ठ, रविवार, 15.6.49 

पूरण की आत्मा के कल्याण के लिये आज आश्रम में कीर्तन की 
व्यवस्था की गयी है। भोर के चार बजे से कोर्तन प्रारम्भ होकर दिन के 
नौ बजे तक हुआ। इसके बाद हरिबाबा ने एक घण्टे तक चण्डी पाठ 
किया, बाद में भागवत पाठ किया, इस तरह ग्यारह बजे तक चला। 
ग्यारह बजे से पुनः कीर्तन प्रारम्भ होकर अपरान्ह के तीन बजे तक चला, 
तीन बजे से शाम के छः बजे तक हरिबाबा ने पाठ किया, पाठ समाप्ति 
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के बाद पुनः कीर्तन प्रारम्भ हुआ, माताजी थोड़े समय के लिये बाहर 
आर्यी। 

हम लोगों के आश्रम के पास ही एक सिक्ख सरदार रहते हैं। उन्होंने 
एक स्विस महिला से विवाह किया है, मेम साहिबा का नाम हेलेन है, वह 
उम्र राज्ञ हैं और बहुत मोटी हैं। हमारे आश्रम की ब्लैंका (आत्मानन्द) 
इनके ही घर पर स्नानादि एवं रात्रि में विश्राम करती हैं। श्रीमती हेलेन 
प्रायः हमारे आश्रम में आती रहती हैं। आज भी वह एक और मेम साहिबा 
को ले आयी हैं, माताजी श्रीमती हेलेन को देखकर कहती हैं, “मैं जितने 
दिन यहाँ पर हूँ तुमको रोज आने के लिए कहा था, तुम क्यों नहीं आती? 
मेम साहिबा ने क्या कहा यह में सुन नहीं सका, उसकी सहेली ने कहा, 
“कुमारी ब्लैंका मेरी दोस्त हैं।” माताजी कहती हैं, “तब तो मैं भी तुम्हारी 
दोस्त हूँ? इतने में खुकुनी दीदी माताजी की एक धोती लाकर श्रीमती 
हेलेन को देती हैं। उसे पाकर मेम साहिबा बहुत खुश होती हैं एवं माताजी 
से पूछती हैं वह इस धोती से क्या करेंगी, श्रीमती हेलेन ने यद्यपि एक 
भारतवासी से विवाह किया है पर पहनावे में भारतीय नहीं थीं, शायद 
इसीलिये उन्होंने माताजी से ऐसा प्रश्‍न किया, माताजी ने यह कपड़ा 
उनको पहनने के लिये कहा।” 

श्रीमती हेलेन - इसको पहनने के लिये तो नीचे पहनने के लिये Get 
की आवशकता होगी, 

माताजी - (खुकुनी दीदी को) देखो तो, मेरा पहनने का कोई कुर्ता 
है या नहीं। खुकुनी दीदी के चले जाने के बाद माताजी श्रीमती हेलेन से 
कहती हैं, तुम पतली हो न। इसीलिये मेरा कुर्ता तुमको नहीं आयेगा; बड़ा 
होगा, (सभी की हँसी) श्रीमती हेलेन (हसकर) - “नहीं, तुम्हारे बदन का 
कुर्ता मुझे अच्छी तरह हो जायेगा।” 
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माताजी श्रीमती हेलेन के बदन के कुते को देखते हुए उसमें छोटे: 
छोटे दो छेद देख हसकर उनसे कहती हैं - “तुम फटा कुर्ता पहनकर आयी 
हो इसलिये तुमको कपड़ा दिया। (उसकी सहेली को दिखाकर) इसका 
कुर्ता बहुत अच्छा है।” सहेली मेम कहती हैं, “दूसरे दिन आने पर मैं भी 
फटा कुर्ता पहनकर आऊँगी।” (सभी की हँसी) 

माताजी - (हेलेन को ओर देखते हुए) तुम देखने में बहुत सुन्दर हो। 

nice, very nice, yes, very nice (सब ऊँचे स्वर से हँस पड़ते हैं।) 

इतने में खुकुनी दीदी माताजी का एक पेटिकोट लेकर आती हैं, 
परन्तु देखा गया कि वह मेम साहिबा के लिये छोटा पड़ेगा कारण मेम 
साहिबा माताजी की तुलना में काफी मोटी हैं। 

उनके साथ कुछ देर हँसी आनन्द करने के उपरान्त माताजी पुनः 
हाल में प्रवेश करती हैं। पहले ही कहा गया है कि यहाँ पर कीर्तन चल 
रहा था, कुछ देर चुप रहने के बाद स्वयं ही कीर्तन गाने लगती हैं - 


“हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 

हरे राम हरे राम, राम राम हरे RII 

सब साथ गाने लगते Fl माताजी सबको खड़े होकर कीर्तन करने 
को कहती हैं। सभी उत्साह के साथ नाच-नाचकर कीर्तन करने लगते हैं 
थोड़ी देर बाद माताजी पुनः गाने लगती हैं - 

“राधे राधे गोविन्द जय" 

अत्यन्त मधुर स्वर में माताजी गाती हैं। माताजी जब भी गाना प्रारंभ 
करती हैं मानो उसमें मादकता उड़ेल देती हैं। स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध 
सभी तन्मय होकर माताजी के साथ कीर्तन करने लगते हैं। कीर्तन 
समापन होने के अनन्तर माताजी की धूप दीप से आरती उतारी जाती है 
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एवं साथ स्थानीय भाषा में आरती कीर्तन होने लगा। 
«जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। 
भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे इत्यादि 
' स्वामी शंकरानन्द जी के पुत्र श्रीमान्‌ बलाई ने आरती उतारी। 
आरती के उपरान्त प्रणाम करते हुए सब समस्वर से “सर्वमंगल मांगल्ये” 
इत्यादि मंत्रों का पाठ करते हैं। शाम से लेकर रात के आठ बजे तक 
सात्त्विक भाव की एक प्रबल धारा आश्रम के हॉल में प्रवाहित हो गयी। 
आठ बजते ही हरिबाबा आकर उनका संध्या कीर्तन प्रारंभ करते हैं। यह 
भी रात के नौ बजे तक चला। इस तरह आज की कर्मसूची का समापन 
होता है। पूरण की आत्मा के कल्याण के लिये माताजी ने आज सभी को 
भजन कीर्तन में मस्त रखा। आश्रम के साधु एवं ब्रह्मचारियों के लिये 
भण्डारे की व्यवस्था हुई। 
सूक्ष्म में सन्तदास बाबा, चित्तरंजन दास व रसिकमोहन 
विद्या भूषण का दर्शन 
1 अषाढ, बुधवार, 15.6.49 
आज दिन के तीन बजे हरिबाबा श्रीमान्‌ अभय की लिखी “माँ 
आनन्दमयी कथा” पढ़ रहे थे। उसमें एक जगह लिखा था कि जगन्नाथ देव 
at श्री माँ के साथ भेंट करने आये थे। यह पढ़कर हरिबाबा माताजी को 
पूछते हैं”, जगन्नाथ देव किस स्वरूप में मिलने आये थे?” 


माताजी - वह बात प्रकाश में नही आयी। 


जवाब सुनकर हम लोग हँसने लगते हैं, माताजी के स्वयं प्रकाश 
नहीं करने पर प्रश्‍न द्वारा उनसे कुछ निकालना बड़ा ही कठिन है। जो भी 
हो, सन्तदास बाबा जो एक दिन सूक्ष्म शरीर से माताजी के साथ 
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साक्षात्कार करने आये थे यह बात कथा प्रसंग में माताजी ने कह डाली। 
माताजी कहती हैं - “एक दिन, दिन के समय पुरी के आश्रम में लेटी हुई 
समुद्र देख रही थी। इस समय सन्तदास बाबाजी कमरे में प्रवेश करते हैं। 
उक्त समय शिशिर राहा मेरे समीप ही था। शिशिर जहाँ बैठा था बाबाजी 
उसी तरफ ही गये। लौटते समय देखती हूँ कि उनकी एक आँख दृष्टिहीन 
है। वह जो एक आँख से कुछ भी नहीं देख पाते हैं यह बात किसी ने पहले 
मुझे नहीं बतायी थी। बाबाजी की आँख की यह दशा देखकर मैंने शिशिर 
से पूछा तब पता चला कि Gach की नलकी से चोट लगने के कारण 
उनकी एक आँख खराब हो गयी थी। 


हरिबाबा - स्थूल शरीर में जैसा जैसा रहता है सूक्ष्म शारीर में ही वैसा 
ही प्रकाश देखा जाता है क्या? 

माताजी - हाँ, इसके अलावा सन्तदास बाबाजी जन्म से ऐसे नहीं थे, 
उनके बालकपन का चेहरा यदि प्रकाशित होता तो अवश्य ही उनकी जो 
एक आँख दृष्टिहीन थी शायद वह वैसी नहीं दिखती। शिशिर जब उनके 
पास गया था तब शायद बाबा की एक आँख ऐसे ही थी। इसलिये शायद 
बाबाजी का उस समय का चेहरा प्रकाशित हुआ। और एक दिन की बात 
है देहरादून के मौन घर में लेटी थी तब देखती हूँ सी.आर. दास आकर 
उपस्थित होते हैं। सी.आर. दास की पत्नी के साथ यद्यपि मेरा परिचय है 
परन्तु कभी सी.आर. दास को देखा है या नहीं यह ख्याल नहीं आ रहा 
है। शायद देखा भी हो सकता है। जो भी हो, इस मौनघर में सी.आर. दास 
के बचपन का चेहरा देखा। इसलिये सभी उम्र का चेहरा प्रकाशित हो 
सकता है एवं इस समय चेहरे जैसे स्थूल में रहते हैं सक्षय में भी ठीक उसी 
तरह दिखाई पड़ते हैं। 

शाम को माताजी मोटर से घूमने निकलती हैं, मैं पैदल थोड़ा घूमकर 
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आया और सन्ध्या वन्दन के लिये हॉल में आकर बैठ जाता हूँ। आँखें 
मुँदकर सन्ध्या वन्दन कर रहा था इतने में कोई चीज मेरे पीछे चोट करती 
है। मैं हकबका कर उठ पड़ता हूँ। पीछे मुड़कर देखता हूँ एक लीची का 
गुच्छा। में विस्मित होकर उसको देखता हूँ, इतने में एक लड़की आकर 
मुझे कहती है, “यह लीची का गुच्छा माताजी ने आपको दिया है।” यह 
सुनकर मैं लीची के गुच्छे को प्रणाम करके अपने कपड़ों में रखते हुये 
सन्ध्यावन्दन समापन करता El माताजी कितनी तरह से इस अधम पर 
कृपा कर रही हैं। जिसे शब्दों के माध्यम पूरा नहीं किया जा सकता। कल 
माताजी कुछ लीची मेरे हाथों में देकर कहती हैं, “दीदी को (अर्थात्‌ 
खुकुनी दीदी) बड़ा दुःख था कि तुमको अच्छी लीचियाँ नहीं दी गयीं, 
इसीलिये आज यह अच्छी लीचियाँ तुमको दी गर्यी।” 
रसिक मोहन विद्याभूषण का सूक्ष्म देह दर्शन 
2 अषाढ, वृहस्पतिवार, 16.06.49 

आज सुबह के पाठ के समय रसिक मोहन विद्याभूषण की बात चल 
पड़ी। विद्याभूषण महाशय वैष्णव शास्त्र में सुपण्डित थे, उनकी उम्र सौ 
साल से अधिक हो गयी थी। श्री श्री माँ कहती हैं, “मैंने एक बार बाँध 
में बाबा को देखा था, देखती हूँ एक बड़ा सा मन्दिर है, उस मन्दिर में जाने 
के रास्ते के दोनों तरफ पेड़ हैं। पेड़ की डालियों की तरफ देखने पर वह 
हिरण की तरह दिखते हैं। ऐसा लगता है मानो हिरण ही वृक्ष रूप में खड़े 
हैं। मन्दिर में खूब निष्ठा के साथ सेवापूजा हो रही हैं। वहाँ पर एक 
अत्यन्त वृद्ध मनुष्य विग्रह की भाँति बैठे हुए हैं। उनकी शिखा देखने में 
जटा की तरह है। वह माथे के ऊपर से घुमाकर बाँधी गयी है। बाबा की 
स्थिति जो कहाँ है यह देखा गया। और भी देखा बाबा का शरीर काफी 
अस्वस्थ है। उनका जीवन दीप मानो बुझता जा रहा है। एक महिला 
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उनकी सेवा कर रही हैं। पुनः धीरे-धीरे उनका जीवन दीप मानो प्रज्ज्वलित 
हो उठता है। बाबा को मैंने पहले कभी देखा नहीं तथा उनके बारे में सुना 
भी नहीं था। बाबा ने इस शरीर के बारे में सुना था एवं उनकी इसके साथ 
मुलाकात करने कौ इच्छा भी थी। इसलिये हो अथवा और कोई कारण 
से हो बाबा के साथ भेंट हो गयी। हरिबाबा उनको जानते थे, बाँध से 
कोलकाता आकर वह उनसे मिलने गये एवं बाबा को बात देकर आये 
कि वह मुझे लेकर बाबा के पास जायेंगे। उन्होंने जब सुना कि मैं गृहस्थ 
घर में नहीं जाती हूँ तब वह अत्यन्त चिन्तित हो जाते Sl जो भी हो में 
हरिबाबा के साथ बाबा के घर जाती El बाहर से देखा गया कि बाबा तीन 
मंजिल पर रहते हैं, वहाँ जाने के लिये घर के भीतर से ही जाना पड़ेगा। 
बाहर खड़े रहते हुए देखती हूँ, जैसे हवा पत्ते उड़ाकर ले जाती है उसी तरह 
यह शरीर घर की सीढ़ियों से चढ़कर बाबा के पास हाजिर होता है। बाबा 
से पूछकर मालूम हुआ कि वास्वत में ही बाबा काफी बीमार हुए थे। बाद 
में धीरे-धीरे ठीक हो जाते हैं। 

बातों-बातों में माताजी ने कहा, “अनेक समय अनेक कुछ देखा 
जाता है पर उसका प्रकाश नहीं होता और कभी-कभी मुँह से दो एक बात 
निकल पड़ती हैं। एक दिन रायपुर आश्रम में लेटी हूँ, परमानन्द पास 
बैठकर चिट्टी लिख रहा था। इस समय अचानक मुँह से निकल पड़ता है, 
“धूपति (सुगन्धित चूर्ण के धुएँ से आरती उतारने का पात्र) की आग गिर 
पड़ी।” परमानन्द यह सुनकर पूछते हैं, “आग कहाँ है?” उसके प्रश्न का 
जवाब और इस शरीर से नहीं आया। उसने पुनः पत्र लिखने में मन 
लगाया। बाद में देखा गया कि मेरे हाथ और पेट में फफोले पड़ गये।' 


मैं- माताजी, आरती तो सूक्ष्म में हुई। आग गिरती है वह भी सूक्ष्म, 
तब फफोले कहाँ से आये? 
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माताजी - (हँसकर) ऐसा भी होता है। 

आज एक स्थानीय महिला ने माताजी की आरती उतार कर उनको 
भोग लगाया। एक लाल रंग की ओढ़नी माताजी को उढ़ाई गयी माला 
चन्दन से श्रृंगार कर स्तवपाठ करते हुए उन्होंने आरती प्रारंभ की। 
भावोच्छवास से उनका कण्ठ अवरुद्ध हो रहा था। माताजी उनको स्थिर 
होकर खड़े होने के लिये कहती हैं। आखिर हँसते हँसते कहती हैं, “आग 
डाल दोगी क्या?” माताजी की बात पूरी होने के साथ ही उनके हाथों से 
दीपक गिर पड़ता है। वह लज्जित होकर आँख के आँसू पोछने लगती है। 

शाम को माताजी को श्री जौहरी महोदय के घर पर ले जाया गया। 
वहाँ कुछ देर तक कीर्तन हुआ। माताजी ने भी थोड़ा कीर्तन गाया। सन्ध्या 
के समय हम लोग लौट आते हैं। 
भगवान के मंगलमय विधान पर आस्था रखना 

रात को पुनः पूरण की चर्चा छिड़ती है। पूरण की माता ने पुत्र की 
प्राणरक्षा के लिये श्री श्री माँ के चरणों को पकड़कर बहुत आँसु बहाये 
थे। इसलिये माताजी से कहा, “ अन्ततः कुछ दिनों के लिये पूरण को बचा 
लेने से बहुत अच्छा होता।” माताजी ने कहा, “पूरण की बीमारी के समय 
ख्याल हुआ था, कि अभी उसका शरीर छोड़कर जाना ही अच्छा है।” 
इधर गोपीबाबा जब पुरी गये थे तब देखा था कि बाबा को एक कठिन 
बीमारी होगी, पर देखने के साथ-साथ ही यह ख्याल होता है कि रोग बाबा 
कौ विशेष कोई क्षति ना करे। कौन क्या कहेगा इस ओर जैसे इस शरीर 
का कोई ध्यान नहीं है उसीतरह अपने को प्रचार करने का भाव भी इस 
शरीर का नहीं है। पर तुम लोग यह सोच रहे हो कि पूरण को कुछ दिन 
बचाकर रखने से सब यह सोचते कि माताजी ने ही उसकी रक्षा की है पर 
ऐसा नहीं भी हो सकता था। चिकित्सा एवं औषध का गुण, खन्ना के 
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महापुरुष का वाक्य महात्माओं का स्पर्श इत्यादि नाना कारणों को ही 
उसके आरोग्य का हेतु मानकर ग्रहण कर सकते थे। इसके अलावा 
किससे किसका मंगल होता है यह तो तुम लोग देख नहीं सकते! जो 
आपाततः (अभी) अमंगल प्रतीत होता है उसके भीतर भी जो गभीर 
मंगल रह सकता है यह तुम लोग समझ नहीं सकते हो। अनेक बार 
अनेकों को कोई काम करने को कहा जाता है, वह उसे करते हुए 
कृतकार्य (सफल) भी नहीं होता। जैसे किसी को परीक्षा देने को कहा 
जाता है, वह परीक्षा देकर असफल होता है। तुम लोग शायद यह सोच 
सकते हो मैंने उसको वृथा कार्य में नियुक्त किया, किन्तु वह वृथा नहीं है, 
कारण शायद उसका यह कार्य करना बाकी था एवं परीक्षा देने के साथ- 
साथ उसका यह कर्म कट गया, कुछ भी वृथा नहीं जाता।” 


मैं - माताजी आपके सभी कार्य ही मंगलमय हैं यह समझना कठिन 
है। अतएव कभी-कभी आपके प्रति विश्वास रखना कठिन हो जाता है। 


माताजी - यह तो सच ही है, जब तुम लोग विचार करके मंगल का कुछ 
नहीं देखते हो तब भगवान के सभी कार्य ही मंगल के लिये होते हैं, यह 
समझना बहुत कठिन है एवं ऐसी परिस्थितियों में अविश्वास आता है। यह 
अविश्वास यदि दिन पर दिन बढ़ता जाये तो एक दिन उसी के बोझ से 
तुमको लुढ़क कर गिरना पड़ेगा। इसीलिये कहती हूँ कि कुछ देखकर यदि 
संदेह उत्पन्न होता है तो बीच-बीच में मुझसे पूछ लिया करना। ऐसा होने 
पर संदेह या अविश्वास का भाव बढ़ नहीं पायेगा, पर भगवान जो करते 
हैं बह मंगल के लिये ही करते हैं इस भाव को मन में रखते हुए यदि विचार 
की दृष्टि से सब कुछ लक्ष्य करते जाओ तो शायद एक दिन तुम्हारी यह 
दिशा खुल जायेगी तब समझ सकोगे कि भगवान ने अब तक जो भी 
किया है वह मंगल के लिये ही किया है। 
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oe a हम लोगों का किशनपुर से सोलन रवाना होने का दिन है। 
हमारी गाड़ी दोपहर के दो बजे है। देहरादून के एक Fe 
अष्टप्रहर कीर्तन करवा रहे हैं। हमलोगों को वहाँ भोजन 
आमंत्रित किया गया है, हम दिन के ग्यारह बजे जाकर प्रसाद आका वहीं 
से स्टेशन चले जायेंगे ऐसा निश्चित हुआ है। वह लोग हमलोगों के लिये 
जो बस भेजेंगे उसी बस में हमलोग हमारा सामान लेकर रवाना होंगे एवं 
वही बस हमलोगों को स्टेशन पहुँचा देगी। श्री श्री माँ आज सुबह ही उक्त 
मारवाड़ी के यहाँ पधारती हैं, सुना माताजी एक घन्टे में लौट आयेंगी। 
आगामी कल सुबह माताजी हरिबाबा को लेकर मोटर से सोलन रवाना 
होंगी, साथ खुकुनी दीदी जायेंगी। 
तुम मेरे घोबी 

सुबह ही से हमलोग बिछौना बाँधकर तैयार हैं। डॉ. शर्मा हमलोगों 
के साथ मिलने आये हैं, हमारी तरह वह भी एक शरणार्थी हैं। एकदिन 
वह मुझे अपने जीवन का इतिहास सुनाते हैं। वह अनेक बातें Fl अब 
उनकी पचास वर्ष की आयु है। उनके साथ उनकी वृद्ध माता हैं। पंजाब 
में उनलोगों की लाखों की सम्पत्ति पड़ी हुई है। थोड़े बहुत पैसे लेकर वह 
आ सके थे। जमीन, मकान, गाड़ी सब कुछ विसर्जन देकर आना पड़ा पर 
इसलिये उनको खूब दुखी नहीं देखा, उन्होंने हमलोगों से कहा, भगवान 
कहकर कोई है यह इस हालत में पड़ने से पहले समझ नहीं आया, तब 
पशु की भाँति ही जीवनयापन किया। एक आघात से जब सब कुछ दूट 
जाता है तब ही भगवान की तरफ दृष्टि पड़ी। अब में बहुत अच्छा हूँ। मेरा 
अभाव भी बहुत कम है, इसलिये जो भी रुपया पैसा है उससे कुछ दिन 
चल जायेगे। मेरी माता की मृत्यु के उपरान्त मैं स्वाधीन हो जाऊंगा। 
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बचपन में सुना था कि गुरुकरण नहीं होने पर धर्म पथ पर चला नहीं 
जाता, अब तक गुरु की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई कारण धर्मपथ 
पर चलने की कोई वासना मेरी नहीं थी। अब गुरु का अभाव महसूस कर 
रहा हूँ। जिस दिन किशनपुर में आकर माताजी के आश्रम के पास एक 
घर किराये पर लिया उस दिन मन में आया कि भगवान ने अमंगल के 
माध्यम शायद मेरा परम मंगल किया कारण मैं जो ढूँढ़ रहा था वह शायद 
यहाँ मिलेगा।” 


“माताजी तब आश्रम में नहीं थीं, कुछ दिन बाद वह आयीं। सुनने 
में आया हरिबाबा नाम के एक पंजाबी संत भी माताजी के साथ आये हैं। 
मैं हरिबाबा के दर्शन की प्रतीक्षा में था, एक दिन नहर के किनारे घूम रहा 
था, देखता हूँ एक लाल कपड़ा पहने हुए वृद्ध संत आ रहे हैं। मैंने उनको 
जाकर पूछा, “आप हरिबाबा को पहचानते हैं? उन्होंने मुझको कहा, 
“उनसे आपका क्या काम ?” मैंने कहा, “At आनन्दमयी के विषय में कुछ 
बातें पूछना चाहता हूँ।” तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि, 
सन्ध्या के बाद आश्रम जाने से ही माताजी का दर्शन मुझे प्राप्त हो जायेगा 
साथ ही माताजी के सम्बन्ध में जो कुछ जानने का है वह माताजी से ही 
जाना जायेगा, मैं उसी दिन सन्ध्या के उपरान्त आश्रम गया। कीर्तन के 
उपरान्त हरिबाबा मुझे माताजी से परिचय करा देते हैं। माताजी को देखते 
ही मैं रो पड़ता हूँ, रोते-राते कहता हूँ, “माताजी इतने दिनों से मैं जो ढूँढ़ 
रहा था वह आज आप में ही पा गया हूँ, मुझे चरणों से धकेल नहीं देना, 
“ ऐसा कह कर बहुत ही रोया, पर माताजी ने कुछ भी नहीं कहा, मेरे 
क्रन्दन ने उनका स्पर्श किया यह भी प्रतीत नहीं हुआ। इसके बाद और 
माताजी के पास नहीं गया प्रतिदिन साँझ की बेला में आश्रम में दूर से ही 
माताजी को देखकर चला जाता हूँ।” 
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कशनपुर आने के कुछ दिन बाद ही डॉक्टर शर्मा के साथ मेरा 
परिचय होता है एवं तभी मैंने यह सब बातें GA शर्मा एक अच्छे इन्सान 
हैं। सर्वदा ही वह परोपकार के लिये तत्पर रहते हैं। चिकित्सा उनका 
व्यवसाय है पर गरीबों पर बह किंसी प्रकार के पैसे का दबाव नहीं डालते, 
यहाँ तक कि बिना पैसे दवाई भी देते हैं। आज हमलोग चले जा रहे हैं 
अतः वह सुबह हमारे साथ मिलने आये हैं। मुझे कहा, “आप बीच-बीच 
में माताजी को मेरी बात कहियेगा, मैंने आपको अपने जीवन को सारी 
बात बता दी।” मैंने उनको कहा, “माताजी के पास किसी की वकालत 
की जरूरत नहीं होती है। समय होने पर वह जो करने का है स्वयं ही 
करती हैं।” डॉ. शर्मा ने, कहा, “आप माताजी को मेरे लिये कुछ नहीं 
कहेंगे, इसलिये क्या ऐसा कह रहे हैं।” हमलोगों की जब ऐसी बातें हो रही 
थीं तभी माताजी देहरादून से लौट आती हैं। माताजी के गाड़ी से उतरते 
ही मैंने डॉ. शर्मा को दिखाते हुए कहा, “माताजी, यह व्यक्ति आपकी बहुत 
निन्दा करते हैं। बह कहते हैं, मैं माताजी के पास गया था, पर माताजी 
ने मुझे चरणों से धकेल दिया।” यह सुनकर माताजी कहती हैं, “कबीर 
के संबंध में एक कहानी है, एक दिन कबीर बैठकर रो रहे थे, उनको रोते 
देखकर सबने उनसे उनके रोने का कारण पूछा जवाब में कबीर जी कहते 
हैं, “मेरा धोबी मर गया है। अब मेरा मैला कौन साफ करेगा - यह 
सोचकर रो रहा हूँ” (डॉ. शर्मा को) “तुम भी मेरे धोबी हो मेरा दोष 
दिखाकर साफ होने का उपाय कह दे रहे हो।” इतना कहकर माताजी ने 
दोनों हाथों से डॉ. शर्मा को स्पर्श किया। 
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सोलन में श्री श्री माँ के साथ 


(दस) 
6 अषाढ़, सोमवार 20.6.49 


आज सुबह छः बजे कालका आकर पहुँचे, कल रात के बारह बजे 
अम्बाला उतरकर रात्रि के तीन बजे गाड़ी बदलनी पड़ी, अम्बाला तक 
काफी भीड़ थी, अम्बाला में उतनी भीड़ न रहने पर भी सारी रात बैठना 
पड़ा। कालका से छोटी लाइन की गाड़ी से सोलन एवं शिमला जाया जा 
सकता है, बस से भी जाने की सुविधा है। राजा साहब ने सोलन से 
हमलोगों के लिये बस भेज दी थी, पर एक बस में हम सब की जगह न 
होने के कारण कालका से एक और बस किराये पर ली जाती है। हम 
लोगों के रवाना होते होते प्रायः दिन के सात बज जाते हैं, पहाड़ से 
लगकर रास्ता गया है। हमारी बस भी घुमावदार रास्ते से चलने लगती 
हैं। देहरादून समुद्र से तीन हजार फिट की ऊँचाई पर है, पर सोलन की 
ऊँचाई पाँच हजार फिट है, सूर्योदय हो चुका है पर पहाड़ कोहरे से Sh 
हुए दिख रहे हैं। कोहरा रहने पर भी दृश्य अति मनोरम है, कहीं तो चीर 
वृक्ष की घनी वनराजि अपूर्व शोभा का विस्तार करती हुई नजर आती है, 
कहीं पर नग्न पर्वत गात्र पर दो चार पेड़ प्रतिहारी की तरह खड़े होकर 
मानो पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहाड़ों पर खेती के लिये जो जमीन तैयार 
को हुई है उनको देख कर ऐसा लगता है मानो यह मन्दिर चढ़ने की 
सीढ़ियाँ हैं। हमलोग यह सब दृश्य देखते-देखते आगे बढ़ने लगे। रास्ते में 
हमलोगों को दो तीन बार रुकना पड़ता है। इस तरह चलते-चलते 
हमलोग दिन के प्रायः नौ बजे सोलन पहुँचते हैं। 


हमारे गन्तव्य स्थान तक पहुँचने के लिये हमारी बस सोलन के 
बाजार के भीतर से निकलती है। बाजार यद्यपि बहुत बड़ा नहीं है तथापि 
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= 
सभी चीजें वहाँ मिल जाती हैं। सोलन के मकान देखने में बहुत सुन्दर है, 
प्रत्येक मकान पहाड़ से लगकर बनाये गये हैं, दूर से देखने पर यह चित्र 
की भौंति दिखते हैं, कोई भी मकान उतना बड़ा नहीं है, यहाँ तक कि 
राजमहल भी बहुत बड़ा नहीं है, शायद पहाड़ पर बड़े घर बनाने की 
सुविधा कम है, इसीलिये मात्र मकान को देखकर हमारे लिये दूसरे घरों 
से राजमहल को अलग करके पहचानना काफी कठिन है। राजमहल के 
ऊपर एक झंडा निरंतर फहराता रहता है, यही उसकी एकमात्र विशेषता 
है। 

श्री श्री माँ के लिये जो नया घर बनाया गया है, बह राजमहल से 
लगा हुआ है। सामने एक बड़ा आँगन है, साथ ही एक दालान है जहाँ 
माताजी के लिये एक विश्राम कक्ष, बैठक, रसोई आदि चार-पाच कक्ष 
बनाये गये हैं। दालान के ऊपर टीन की चादर हैं एवं छत लकड़ी की है। 
यहाँ के सभी मकान ही इसी तरह के हैं। ठंड के मौसम में बर्फ पड़ने के 
कारण यहाँ किसी भी मकान की छत समतल नहीं है। माताजी के लिये 
जो कमरे बनवाये गये हैं उसके दरवाजे, खिड़की एवं छत की लकड़ियाँ 
अभी अभी वर्निश होने के कारण चमक रही हैं। प्रत्येक कक्ष में ही 
गलीचा बिछा हुआ है, बैठने के लिये कुसी, सोफा आदि की व्यवस्था है, 
दरवाजे एवं खिड़कियों पर महंगे परदे लगे हुए हैं। दालान के तीनों तरफ 
बरामदा है यहाँ से जिधर भी आँखें जाती हैं वहीं हिमगिरी का मनोरम 
दृश्य दृष्टिगोचर होता है। 

हमलोगों के लिये जिस मकान में व्यवव्था की गयी है वह भी 
राजमहल का ही है तथा श्री श्री माँ के मन्दिर से सटा हुआ है। यह मकान 
भी बहुत सुन्दर है। इसमें भी 4/5 कमरे हैं। तीन तरफ घुमावदार RA 
है। रास्ते से हमारे निवास स्थान तक आने में काफी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। 
हमारे निवास से मातृमन्दिर थोड़ी ऊँचाई पर है, एवं मातृमन्दिर से राजमहल 
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और ऊपर की ओर है। एक पहाड़ से सटे हुए यह सब मकान हैं। 
राजा दुर्गा सिंह प्रसंग 


सोलन राज्य के अधिपति राजा साहब दुर्गासिंह जी को राजपि कहा 
जा सकता है। माताजी उनको “योगीराज” कहा करती हैं। वह सम्पूर्ण 
रूप से निरभिमान एवं पहनावे में भी अति साधारण व्यक्ति की तरह हैं। 
दिन का अधिकांश समय उनका धर्मकार्य में व्यतीत होता है। उनको 
विपत्नीक हुए एक साल हुआ है। राजा निःसन्तान हैं। प्रजा की एकान्त 
इच्छा है कि राजा पुनः दार परिग्रह करें। हमारे सोलन में रहते ही प्रजा 
के कुछ विशिष्ट व्यक्ति माताजी के साक्षात्कार के लिये आते हैं एवं उन्होंने 
माताजी से अनुरोध किया कि माताजी राजासाहब को पुनः विवाह करने 
का आदेश दें, कारण यह लोग निश्चित तौर पर यह बात समझ गये थे 
कि राजा अब विवाह नहीं करेंगे एवं इन धर्म परायण राजा का कोई 
वंशधर नहीं रहेगा - यह बात भी उनको अभिप्रेत नहीं थी। अवश्य राजा 
साहब दुर्गसिंह जी अब मात्र नाम से राजा थे, कारण उनका राज्य अब 
हिमाचल प्रदेश के अन्तर्गत है। परन्तु इसका उनको तनिक भी दुःख नहीं 
है, अपितु राजकाज से अवसर पाकर वह अब अधिक समय अध्यात्म- 
चिन्तन में व्यतीत कर सकते हैं। इस कारण वास्तविक रूप से वे बहुत 
ही सन्तुष्ट हैं। हिमाचल प्रदेश को स्थापना के उपरान्त राजासाहब 
ुर्गासिंह जी को राज प्रमुख (राज्यपाल) का पद दिया गया था पर उन्होंने 
स्वीकार नहीं किया। बहुत दिनों से वह जिस व्रत का पालन करते आ रहे 
हैं अभी उसका उद्यापन होगा एवं देवी भागवत की कथा होगी अतएव वह 
माताजी को यहाँ लाये हैं। इस उपलक्ष्य में हरिबाबा आदि संतगण भी 
पधारे हैं। 


हमारी बस हमलोगों को राजमहल पहुँचा देती है, स्वामी परमानन्द 
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Bi तन 
जी पहले से ही सब व्यवस्था की देखभाल के लिये वहाँ उपस्थित थे। 
उन्होंने हम लोगों के ठहरने की जगह दिखा दी। स्नानादि से निवृत्त होकर 
हमने चाय के साथ मिठाई आदि का नाश्ता किया। पिछली रात बिलकुल 
ही सो नहीं सका था, अतः नाश्ते के बाद सो गया। दिन के बारह बजे 
नींद खुलने पर भोजन किया। तब सुनने में आया दिन के ग्यारह बजे 
माताजी खुकुनी दीदी व हरिबाबा को लेकर सोलन पहुँची हैं। शाम को 
यथारीति हरिबाबा का पाठ हुआ एवं सन्ध्या समय उनका कीर्तन हुआ। 
7 अषाढ, मंगलवार, 21-6.49 i 

आज शाम को हरिबाबा के पाठ के समय उपस्थित था। वह कल्याण 
पत्रिका से गोपीबाबा का लिखा हुआ एक प्रबन्ध पढ़ रहे थे। प्रबन्ध का 
नाम 'इष्टरहस्य था। प्रबन्ध हिन्दी भाषा में था अतः उसका कुछ ही अंश 
मेरी समझ में आया। इस प्रबन्ध को उपलक्ष्य करके माताजी ने मुझे कहा 
“तुम गोपीबाबा से यह प्रश्न पूछना कि गुरु तो हैं ही, विपरीत क्रम कौ 
क्रिया बहिंजगत की अपेक्षा न रखकर अन्तर्जगत में ही सफलता लाभ 
कर सकती हैं क्या?” 


मैं - विपरीत क्रम किसको कहा जाता है? 
माताजी - वह भी बाबा को पूछना। 


मैंने माताजी का प्रश्न तभी लिख कर रख लिया और आगामी कल 
गोपीबाबा को पत्र द्वारा यह प्रश्‍न भेजूँगा ऐसा निश्चय किया। 
सर्पदंशन से परमानन्द स्वामी की रक्षा 

आज पाठ के बाद माताजी ने एक घटना का उल्लेख किया। यह 
घटना रायपुर आश्रम में हुई थी। जिस समय की यह घटना थी उस समय 
रायपुर आश्रम जीर्ण-शीर्ण दो प्रकोष्ठ का हुआ करता था। स्वामी परमानन्द 
एवं शिशिर (राहा) दादा को लेकर माताजी तब रायपुर में थीं। स्वामी 
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परमानन्द एवं शिशिर दादा सामने के प्रकोष्ठ में रहते थे एवं माताजी 
भीतर के प्रकोष्ठ में रहती थीं, वर्षाकाल था। स्वामीजी जिस प्रकोष्ठ में 
रहते थे वहाँ बीच-बीच में एक विराट विषधर सर्प देखा जाता था। यह 
देखकर माताजी ने कहा था कि जब यहाँ सर्प का इस तरह आना जाना 
देखा जा रहा है तब किशनपुर आश्रम में जाकर रहना ही ठीक है। परन्तु 
शिशिर दादा ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा, “माताजी, जब आप यहाँ 
हैं तब डर किस बात का? जो भी हो, स्वामीजी वगैरह रायपुर में ही रह 
गये। एक दिन रात को माताजी, परमानन्दजी एवं शिशिर दादा सामने के 
कमरे में बैठे थे, तब देखा गया कि छप्पर से सर्प लटक रहा है, माताजी 
ने कहा - “सर्प को देखकर मुझे ख्याल आया कि यह किसी को हानि न 
पहुँचा सके। इस ख्याल के होने के साथ ही साथ किसी पर विपत्ति नहीं 
आयेगी जानकर ही मैं लेटने गयी।” 


स्वामीजी एवं शिशिर दादा उसी कमरे में ही रह जाते हैं। शिशिर 
दादा मच्छर दानी टाग कर लेट जाते हैं और स्वामीजी बिना मच्छरदानी 
के ही लेटे रहते हैं। स्वामीजी कहते हैं, “मैं लेटे लेटे देख रहा था कि साँप 
नीचे उतरने के लिये छप्पर से नीचे लटक रहा है। यह देखते देखते मैं सो 
जाता El नींद में मैं सपना देखता हूँ, साँप ने मुझे डस लिया। इस सपने 
को देखते ही मैं जाग जाता हूँ, ऊपर की ओर देखते ही मैंने देखा साँप 
ऊपर से काफो नीचे उतर आया है और फन फैलाकर गरज रहा है। यह 
देख मैं माताजी के प्रकोष्ठ के सामने जाकर बैठ जाता हूँ, हाथों के सामने 
एक डंडा पड़ा था मैं उसी को कस कर पकड़कर बैठ गया। सोचने लगा 
कि साँप यदि खुले दरवाजे से बाहर निकल जाता है तो मैं कुछ नहीं 
करूँगा। ऐसा न होकर यदि वह मेरी तरफ आता है तब उसका काम 
तमाम कर दूँगा। यह सोच ही रहा था कि साँप छप्पर से नीचे गिरता है, 
दरवाजे से बाहर की ओर न जाकर माताजी के कक्ष के सामने जहाँ में 
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ee 
बैठा था उसी तरफ आने लगता है। तब मैंने डंडे की चोट से उसको मार 
ही डाला। सौंप मुझे डसने के अभिप्राय ये मेरी तरफ आ रहा था, शायद 
इसीलिये सपने में देखा था कि उसने मुझे डस लिया है। इस घटना से दो 
दिन पहले माताजी ने कहा था कि उन्होंने इस प्रकोष्ठ से एक मृत को 
बाहर होते देखा था। 
8 अषाढ, बुधवार, 22.06.49 

हमलोगों के साथ पंडित सुन्दरलालजी भी आये हैं। माताजी प्रायः 
उनके साथ आनन्द करती हैं। आज सुबह भी आनन्द हो रहा था पण्डित 
जी एक महीन धोती पहने हुए थे, पैर के घुटनों के नीचे से थोड़ी फटी हुई 
थी, माताजी पुनःपुनः उस वस्त्र को स्पर्श करने का प्रयास कर रही थीं। 
पंडितजी किसी भी तरह माताजी को धोती छूने नहीं दे रहे थे। यह देख 
माताजी स्वामी परमानन्दजी को बंगला भाषा में कहती हैं कि पंडितजी 
की धोती का जिस अंश जो थोड़ा फटा है स्वामीजी उसको ज्यादा फाड़ 
दें। माताजी ने यह बातें बंगला में कही थीं अतः पंडितजी कुछ समझ नहीं 
पाये। उन्होंने स्वामीजी को धोती छूने दिया। स्वामीजी ने भी उक्त फटे 
स्थान पर उंगली डालकर उसको और फाड़ दिया। पंडितजी बहुत दुःखी 
हो गये। माताजी ने कुछ देर तक उनको सान्त्वना दी अंत में वह गंभीर 
हो गर्यी। उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह किसी दूसरे 
राज्य में पहुँच गयी हों। इतनी देर तक जो पंडितजी को लेकर आनन्द कर 
रही थीं - वह मानो कोई दूसरा ही व्यक्ति हो। कुछ देर तक इसी भाव में 
रहने के उपरान्त माताजी पुनः सामान्य भाव में लौट आती हैं। तब पुनः 
माताजी के साथ बात करने का साहस जुटा सके। माताजी जब गंभीर 
भाव में रहती हैं तब उनके साथ वार्तालाप करने के लिये अग्रसर होने 
वाला ऐसा कोई साहसी व्यक्ति मैंने नहीं देखा। 
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माताजी उनके निवास के बरामदे में बैठी हैं। हमलोग भी उनके पास 
बैठे हैं। प्रातःकाल का मृदु मन्दानिल पहाड़ों के ऊपर से बहता हुआ जाते 
जाते सूक्ष्म रेशमी तन्तु सदृश माताजी के केश कुन्तल से किलोल करने 
लगता है। यह देखकर पंडित जी माताजी के बालों की सराहना करने 
लगे। उसे सुनकर माताजी ने कहा, “देखो, गरमी के मौसम में देखती हूँ 
कि बाल गोंद जैसे चिपट कर सन (एक तरह की घास) जैसे हो गये हैं। 
एकबार सोचा कि शायद धूल मिट्टी के कारण ऐसा हुआ है। उस दिन 
साबुन लगाकर अच्छे से नहाया। ऐसा करने पर भी बालों का यह भाव 
रह ही गया। अनेक समय बालों की जड़ में हाथ लगाकर देखती हूँ कि 
वहाँ से तेल की तरह मानो कुछ निकल रहा है। (एक कश्मीरी महिला 
को) तुम लोगों का भी ऐसा होता है? 

महिला - नहीं माताजी 


आज शाम को त्रिवेणी पुरी महाराज खन्ना से यहाँ आये हैं, उनके 
साथ मात्र चेतनपुरीजी आये हैं। यह खबर सुनते ही मैं जाकर उनको 
प्रणाम कर आया, पुरी महाराज विश्राम करने चले गये। 


माताजी अपने निवास के आंगन में टहलने लगी, मैं वहाँ खड़ा 
होकर पहाड़ की शोभा देखने लगा, पहाड़ से लगकर जब सफेद बादलों 
का झुंड लुढ़कता हुआ जाता है तब उसकी एक अनोखी शोभा होती है। 
माताजी मुझे लक्ष्य करके कहने लगती हैं, “उस दिन* छोटी माँ की बात 
चल रही थी न, कि गोपीबाबा को किसी मन्दिर या देवी के निकट जाने को 
निषेध किया था। इस शरीर को शायद देवी समझकर बाबा को इस शरीर 
के पास आने को भी मना किया था। कारण उनको देव-देवी अवस्था 
अथवा भाव के ऊपर जाना है ना, यह सब बातें तुमको याद हैं न? 


*स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस की शिष्या। 
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मैं - जी, माताजी। 

माताजी - अब बात यह है कि, कौन किंस लोक में हैं या रहते हैं 
यह निर्णय करना दरष्टा के दृष्टि भंगी पर निर्भर करता है। चलो आज पाठ 
के वक्त जो कहा गया था उसी बात को लेकर कहती हूँ, तब तुम भली 
माँति समझोगे, तुम्हारी सत्ता या अणु कह लो, जो सर्वत्र फैला हुआ है 
उसको एकत्र करना ही साधना का उद्देश्य है। साधक यदि वैसा शक्तिमान 
होता है तो वह तुमको सर्वत्र ही देख सकेगा कारण तुम्हारे अणु में भी तुम 
पूर्ण भाव से ही हो। परन्तु यदि किसी की ऐसी दृष्टि ना हो, तो वह किसी 
एक निर्दिष्ट स्थान पर तुमको देख सकेगा। दूसरे स्थान पर तुम होया नहीं 
यह कह नहीं सकेगा। जैसे टार्च की रोशनी डालने पर जिसके ऊपर यह 
रोशनी डाली जाती है केवल वही वस्तु दिखाई देती है, उसके आसपास 
की चीजें दिखाई नहीं पड़ती, उसी तरह कोई-कोई योग बल ही कहो या 
विचार बुद्धि का बल ही कहो उसके द्वारा किसी को भी एक विशेष लोक 
में देख सकते हैं, पर वह देखना एक सीमा के भीतर देखना होता है, वह 
पूर्ण भाव से देखना नहीं है। 

मैं - माताजी, तब तो किसी के प्रश्‍न करने पर उसका जवाब देना 
भी निरर्थक प्रतीत होता है, कारण जो भी जवाब दिया जायेगा वह तो 
आंशिक होगा ही। पूर्णभाव से कुछ कहना और चुप करके रहना 
समानार्थक ही प्रतीत होता है। 

माताजी - नहीं, प्रश्‍न करना एवं प्रश्‍न का जवाब आंशिक रूप से 
होने पर भी जवाब देने की सार्थकता है। परन्तु जैसे यह क्या, वह क्या 
इत्यादि प्रशन किये बिना कोई नहीं रह सकता उसी प्रकार अध्यात्म जीवन 
में अग्रसर होने पर भी यह सब प्रश्‍न बिना आये नहीं होता। 
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तुम्हारे भीतर जो नाना भाव हैं उन्हीं Sl ओर से यह सब प्रश्न 
आयेंगे और इन सब प्रश्नों के आते आते इन भावों का प्रकाश एकदिन 
हो जायेगा। प्रश्नों का जवाब देते समय भी ऐसा ही प्रश्‍नकर्ता एवं 
उत्तरदाता के बीच आदान प्रदान के माध्यम उनके भीतर के भावों का 
रास्ता खुल जा सकता है। जगत में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। 


इसी समय कुछ महिलायें माताजी को इलायची, नारियल, मिश्री 
आदि भोग देने के लिये लाती हैं। माताजी ने कहा, “त्रिवेणीपुरी बाबा के 
आते न आते ही इलायची का प्रसाद आकर उपस्थित हो गया।” माताजी 
यह सब चीज हम लोगों में बॉटने लर्गी। 
भगवत्‌ विरह प्रसंग - 
9 अषाढ, वृहस्पतिवार 23.06.49 


शाम को पाठ के कुछ देर बाद माताजी थोड़ी देर अपने निवास के 
आंगन में टहलती हैं। उक्त समय हमलोग भी वहाँ जाकर खड़े रहते हैं। 
आज शाम को भी इसी तरह टहलते-टहलते माताजी ने मुझ से कहा, 
“कल जाकर शिमला घूम आओ।” मैंने जवाब में कुछ नहीं कहा। यद्यपि 
इस बात पर अवश्य लक्ष्य किया कि मसूरी जाने से पहले माताजी ने जैसे 
मेरा अभिमत जानना चाहा था, पर अब कि बार ऐसा न करते हुए सीधा 
शिमला जाने को कहती हैं। 

हरिबाबा गोपीबाबा के जिस हिन्दी प्रबंध का पाठ करते हैं उसमें 
“जनम अवधि हम रूप निहारिन” इन वाक्यों का अर्थ गोपीबाबा ने प्राकृत 
जनों के भाव के अनुसार किया है। हरिबाबा को दो दिन यह बात कहते 
हुए सुना है। में स्वयं हिन्दी भाषा में पारंगत नहीं हूँ, अतः हरिबाबा जो 
कह रहे हैं वह यथार्थ है या नहीं यहः मैं समझ नहीं सका। अतः आज 
माताजी से कहा, “माँ, चैतन्य देव कृष्ण विरह में रो रोकर जीवन व्यतीत 
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करते हैं अतः हरिबाबा उनको आदर्श अवतार मानते हैं, परन्तु विरह तो 
एक अभाव का चिन्ह है। अतः जिसमें यह विरह है उसको पूर्ण कैसे कहा 
जा सकता है। गोपीबाबा यदि इस तरह के विरह को बद्ध जीव के विरह 
की तरह मानते हैं, तो उसमें आपत्ति का कया कारण है? कारण विरह 
` प्राकृत हो या अप्राकृत हो - उभय aa में एक अभाव का अस्तित्व 
प्रमाणित करता है। इन दोनों विरह में यदि किसी प्रकार का पार्थक्य रहता 
है तो वह केवल तीव्रता के तारतम्य को लेकर।” 


माताजी ने कहा, “हरिबाबा सोचते हैं राधा के विरह को गोपीबाबा 
ने बद्ध जीव के विरह की तरह वर्णन करके अनुचित किया है। बाबा यदि 
इन दो विरह को एक ही तरह का न कहकर उभय विरह में ही अभाव 
बोध है - केवल इतना ही कह देते तब शायद हरिबाबा आपत्ति नहीं 
करते। गोपीबाबा ने यह बात कही है कि नहीं यह मैं कह नहीं सकती। 
यह तुम लोग देख लेना। पर यह बात सत्य है कि राधा का जो विरह है 
उसके साथ बद्ध जीव के विरह की तुलना ही नहीं हो सकती। वैष्णवगण 
इसको एक ऊँची अवस्था मानते हैं एवं इसकी तुलना ताजे गन्ने के रस के 
साथ करते हैं। ताजा गन्ने का रस पीने पर जैसे जलन और मिठास दोनों 
का. ही उपभोग किया जाता है - यह भी उसीतरह का है।” 


«इस संबंध में एक कथा है - एक गोपी विरह में कातर होकर सर्वदा 
ही कृष्ण के लिये रोती रहती है। एक दिन कृष्ण उसके सामने प्रकट 
होकर कहते हैं, “तुम क्यों रोती हो? तुम क्‍या चाहती हो?” गोपी कहती 
है, “ मैं यह चाहती हूँ कि जब में तुमको याद करूंगी, तुम मुझे दर्शन देना, 
“कृष्ण कहते हैं “ऐसा ही होगा” इसके बाद से गोपी इच्छा अनिच्छा से 
जब भी कृष्ण को याद करती थीं, वैसे ही कृष्ण उसके सामने उपस्थित 
हो जाते थे, उसने देखा इस तरह कृष्ण को पाकर कोई सुख नहीं है, कारण 
. इस अवस्था में अब विरह का नाम ही नहीं है - अतः कृष्ण दर्शन में भी 
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आनन्द नहीं है। आखिर उसने कृष्ण से कहा, कि वह अपनी पूर्वावस्था 
चाहती है। तुम जिस अभाव को बात कह रहे हो हरिबाबा आदि 
वैष्णवगण ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। वह सोचते हैं कि निराकार 
भगवान ने जो रूप ग्रहण किया है, इसके अलावा वांठनीय और कुछ नहीं 
है एवं उस साकार भगवान के लिये सर्वदा ही विरहकातर रहना ही साधना 
का चरम लक्ष्य है। यह लोग मुक्ति नहीं चाहते।” 

10 अषाढ, शुक्रवार, 24.6.49 


आज सुबह छः बजे हम शिमला के लिये रवाना हुए। मनोरंजन 
बाबू, श्रीमान्‌ विष्णु, मनमोहन का परिवार हम सब मिलकर 16-17 जन 
शिमला चले। राजासाहब के बस से ही हमारे जाने की व्यवस्था हुई इतना 
ही नहीं शिमला के दर्शनीय स्थलों को दिखाने के लिये एक स्थानीय व्यक्ति 
को भी साथ भेजा गया। सोलन से शिमला की दूरी करीब 30 मील की 
है। कालका से सोलन का दृश्य जैसा है सोलन से शिमला का भी वैसा 
ही मनोरम दृश्य है। दिन के प्रायः 9.00 बजे हम शिमला पहुँचते हैं। पहले 
हम शिमला के बाजार में गये। मनोरंजन बाबू ने माताजी के लिये कुछ 
फलमूल खरीदें। बाद में हमलोग शिमला के काली बाड़ी में गये। हमारे 
साथ नाश्ते की व्यवस्था थी। हमलोगों ने काली बाड़ी में बैठकर नाश्ता 
कर लिया। 

इसके बाद शहर देखने के लिये निकलते हैं। शहर देखने में बहुत 
सुन्दर है। वृहत्‌ अट्टालिकाओं में जैसे मंजिल मंजिल पर कमरे सजे हुए 
रहते हैं। इसी तरह शिमला के मकान एवं दुकानें सजी हुई हैं। दुकानें भी 
देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं। हमने सोचा था कि शिमला में काफी ठंड 
लगेगी कारण यह भी मसूरी की भाँति समुद्रतल से सात हजार फीट को 
ऊंचाई पर है, पर वहाँ जाकर काफी गमी लगने लगी। अतः धूप में 
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हमलोग ज्यादा घूम नहीं सके, बस में आकर बैठ गये। श्रीमान्‌ विष्णु- 
लड़का है - वह अकेले अकेले ही शिमला के विभिन्न स्थलों को घूमने 
निकल पड़ा। उसके लौट आने तक हमलोगों को बस में ही बैठकर प्रतीक्षा 
करनी पड़ी। अपरान्ह के करीब तीन बजे रवाना होकर हमलोग 5 बजे 
सोलन आकर पहुँचते हैं। 

मार्ग में दुर्घटना घटने वाली थी, हमलोग जब शिमला से नीचे को 
ओर उतर रहे थे तब विपरीत दिशा से एक और गाड़ी शिमला की ओर 
आ रही थी। अति सामान्य दूरी के कारण दोनों गाड़ियों में टक्कर नहीं 
हुई। टक्कर होने पर तो हमारी खैर नहीं थी। हमारे सोलन पहुँचते ही 
लड़कियों में से किसी - किसी ने हमलोगों से पूछा कि मार्ग में कोई दुर्घटना 
हुई थी या नहीं? हमलोगों ने उनसे कहा कोई दुर्घटना तो नहीं हुई पर 
दुर्घटना होने का उपक्रम हुआ था। उन्होंने कहा माताजी ने यह बात उनको 
कही थी। 

हमलोग नाश्ता करके माताजी से मिलने गये। माताजी आंगन में 
टहल रही थीं और लड़कियाँ माताजी के साथ घूम-घूम कर उनको चिट्टियाँ 
पढ़कर सुना रही थीं। विभिन्न स्थानों से प्रतिदिन माताजी के पास जो 
चिट्ठियाँ आती हैं उनकी संख्या कम नहीं है। 


किशनपुर में रहते हुए देखा है कि प्रतिदिन 30/40 - चिट्टियाँ 
आश्रम में आती हैं अधिकांश माताजी के नाम की ही होती हैं। कितने 
लोग आधिव्याधि ग्रस्त होने के कारण माताजी की कृपा की भीख मागते 
हैं, कितने ही वैषयिक एवं अध्यात्मिक विषयों में संशयाकुल होकर 
माताजी के उपदेशादि की प्रार्थना करते हैं। इसीप्रकार प्रतिदिन बहुत 
चिट्ठियाँ माताजी के पास आती रहती हैं। सब ही बंगला भाषा में लिखी 
होती हैं ऐसी बात नहीं है। माताजी जब देहरादून या काशी में रहती हैं 
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तब एक न एक उत्सव लगा ही रहता है, प्रतिदिन उनको चिट्टी पढ़कर 
सुनाने का अवसर नहीं रहता। इस तरह सैंकड़ों चिट्ठियाँ इकड्टी हो जाती 
हैं। इसीलिये सोलन के राजासाहब ने माताजी से कहा है कि माताजी की 
चिट्टियों की संख्या अधिक होते ही माताजी सोलन चली आयें, यहाँ लोगों 
की भीड़ कम है। यहाँ चिट्ठी सुनने एवं उसका जवाब देने का पर्याप्त समय 
मिल जायेगा। हमलोग जब माताजी के पास जाकर खड़े हुए तब चिट्टी 
पढ़ने का अध्याय चल रहा था। एक चिट्टी पढ़ रही थी, उसका जवाब क्या 
होगा इस संबंध में माताजी दो एक बात कहती हैं, बह जब तक नोट 
करती है उस अवसर में दूसरी एक और चिट्ठी सुनाती है और जवाब नोट 
कर लेती है। यह देख मैंने माताजी से कहा, “माताजी, आपको चिट्टी नहीं 
लिखकर यदि मन ही मन प्रार्थना की जाये - तो क्या आप वह जान नहीं 
सकतीं एवं तद्नुसार व्यवस्था नहीं कर सकती हैं?” माताजी मुस्कुरा कर 
कहती हैं, “यह लोग सोचते हैं कि चिट्टी लिखने से काम हो जाता है। 


माताजी की कृपा से विपत्ति से मुक्तिलाभ 
11 अषाढ, शनिवार 25.6.49 


आज सुबह श्रीमान्‌ विष्णु ने त्रिवेणी पुरी महाराज को प्रणाम करके 
आकर मुझे कहा कि त्रिवेणी पुरी महाराज ने उसको कहा, है - “तुम लोग 
जो कल शिमला गये थे, उन पर एक विषम विपदा आयी थी, राजा साहब 
के पुण्यबल एवं माताजी की कृपा से तुम लोगों की रक्षा हुई। विष्णु से 
यह बात सुनकर मैं सुबह के जलपान के बाद माताजी के पास गया। वहाँ 
पर श्रीमान्‌ विष्णु, अभय एवं स्वामी परमानन्द जी उपस्थित थे। मैंने 
त्रिवेणी पुरी महाराज ने जो कहा था वह कहकर माताजी से पूछा, 
“माताजी, मैंने सुना है कल हमारे मोटर के साथ कुछ घटने वाला है ऐसा 
आपने भी कहा था। कल आपने क्या देखा था? माताजी ने कहा, “तुम 
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ieee  ट पसिक्‍ननन मनन 
लोगों को जिस दिन शिमला जाने को कहा था उसी दिन ही देखा था कि 
दोनों गाड़ी में टक्कर लगकर एक विषम घटना होगी ऐसा होने पर भी तुम 
लोगों से शिमला जाने को कहती हूँ। कारण उस समय ख्याल हुआ था 
कि ऐसा होने नहीं दिया जायेगा। तुम लोगों का शिमला जाना बन्द करने 
से ही जो विपद देखा था उसकी घटने की संभावना नहीं थी। परन्तु इस 
शरीर का माथा गड़बड़ है न इसीलिये तुम लोगों को भेजा था। पर ख्याल 
यह था कुछ होने नहीं दिया जायेगा। तुम लोग चले जाते हो। दिन के प्रायः 
दो बजे देखा कि तुम लोगों की गाड़ी और एक दूसरी गाड़ी बहुत ही करीब 
से निकल गयी; इधर गाड़ी के लोग शंकित हो उठे। तभी रेणू को यह बात 
कही गयी। रेणू डर से बोल पड़ी, “माताजी, जो लोग शिमला गये हैं 
उनका किसी प्रकार अमंगल तो नहीं होगा?” मैंने उसको कहा कि अभी 
इस बात का प्रकाश न करे। इसके बाद हरिबाबा के पास जाकर बैठी। 
तब देखती हूँ कि पुनः लम्बी साँस उठ रही है। देखो सब ही कितना सुन्दर 
दूसरों का दुःख देखकर अनेक समय तुम लोग भी लम्बी साँस लेकर उस 
दुःख में दुःखित हो जाते हो अर्थात्‌ साँस लेने के साथ ही उनके दुःख को 
ग्रहण करके उस दुःख में स्वयं दुखित हो जाते हो। इस शरीर का भी 
अनेक समय ऐसा होता है तब समझ लेती हूँ कि जिस व्यक्ति के संदर्भ 
में ऐसा हो रहा है उसको दुःख भोग करना पड़ेगा। कल भी जब इस प्रकार 
का दीर्ध श्वास आ रहा था तब ख्यालवश किसी प्रकार उसको ग्रहण ना 
करके उसको हटा दिया जा रहा था, एवं चेहरे पर एक मुस्कराहट का भाव 
रखा जा रहा था। कारण तुम लोग हँसमुख से शिमला घूमने गये हो और 
घूमकर यहाँ पुनः हँसमुख से ही लौट आओगे।” 

अभय - आप ने यह मुस्कुराहट का भाव रखा था इसीलिये क्या यह 
लोग हँसमुख लौट सके? 
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माताजी - हाँ, ऐसा और भी हुआ है। किसी-किसी ने अनेक बार 
प्राणनाश (आत्महत्या) को कोशिश की पर कर नहीं सका; कारण इस 
शरीर का तब एक ऐसा ख्याल कि ऐसा किसी तरह होने नहीं दिया 
जायेगा। 

अभय - क्यों नहीं दिया जाता? 


माताजी - उस प्रकार से अपमृत्यु होने पर उसका अकल्याण होगा 
इसीलिये शायद ऐसा होता है और देखो, ऐसा भी होता है कि यह शरीर 
देख रहा है कि एकजन पर विपदा आपदा आकर उपस्थित होती है यह 
शरीर भी वहाँ उपस्थित है पर उनको दूर कर देने का कोई ख्याल ही नहीं 
है, किसी को भी विपत्ति के समय आलोक वायु आदि जिस प्रकार 
निर्विकार भाव में रहते हैं, यह शरीर भी उसी रूप में वहाँ उपस्थित रहते 
हुए सब देखता जाता है। ऐसा भी होता है कोई व्यक्ति जिस प्रकार दुःख 
दर्द भोग करता है यह शरीर भी ठीक उसी तरह उस (दुःख दर्द) को भोग 
करता है। इन दोनों में किसी प्रकार की इतर विशेष (सामान्य विशेष) की 
बात नहीं है। कारण किसी अन्य लोग के साथ इस शरीर का कोई भेद 
ज्ञान नहीं है। मुँह से कहेंगे एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति और व्यवहार में दिखेगा 
अलग-अलग भाव है, यह तो हो नहीं सकता। वास्तव में एक ऐसी 
अवस्था है जहाँ भेदज्ञान बिल्कुल ही नहीं रहता। 


मैं - जब आप किसी दूसरे की व्यथा वेदना का भोग करती हैं तब 
कया उस व्यक्ति की कोई व्यथा वेदना रहती है? 


माताजी - (मुस्कुराकर) नहीं। 


मैं - एक और बात, कल जिस तरह को प्राणान्तकारी घटना हमारे 
अदृष्ट में थी यह तो पूर्व नियंत्रित थी, हमलोग यदि शिमला नहीं जाकर 
दूसरी किसी जगह पर रहते तब क्या होता? 
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माताजी - नहीं, स्थान के साथ तो घटना का योगायोग रहता है। 

मैं - हमलोग यदि काशी से यहाँ नहीं आते तो भी कया यह होता? 

माताजी - तुम लोगों का नहीं आने का उपाय नहीं था। 

माताजी की यह बात सुनकर में अवाकू होकर सोचने लगता हूँ 
कितनी अनिच्छा के रहते हुए भी देहरादून में माताजी के पास आया था। 
जीवन यात्रा के निर्वाह में हम न जाने कितनी बुद्धि खर्च करते हैं आपदा 
विपदा के बन्द करने के लिये हम कितनी ही मशक्कतें करते हैं, परन्तु 
जिस परमपुरुष की दृष्टि हमारे ऊपर निबद्ध है उसकी बात तो सोचते भी 
नहीं हैं, वही हमलोगों को यन्त्री के रूप में चला रहे हैं यह हम समझ नहीं 
पाते हैं। यदि ऐसा होता तो हमारी जीवन यात्रा इतनी दुर्वह नहीं होती। 
नाम जप की विभिन्न अवस्था 

आज भी शाम के समय माताजी जब आंगन में टहल रही थीं तब 
मैं जाकर वहाँ खड़ा हो गया। सुबह हरिबाबा के भक्त मनोहर ने जो प्रश्‍न 
किया था माताजी ने टहलते-टहलते उसी बात को उठाया। मनोहर ने तब 
कहा था, “जप ध्यान तो करता हूँ पर भगवान का दर्शन तो नहीं eta |” 
तब माताजी ने कहा था, “जप ध्यान भी अनेक प्रकार के होते हैं। एक 
प्रकार यह है लोगों की भूख-प्यास की तरह जप ध्यान के लिये भी प्यास 
लगने पर लोगों का प्राण जैसे पानी-पानी करता है पर वह हाथों से काम 
काज भी करता रहता है। जो काम वह कर रहा है वह भी बुरा नहीं लग 
रहा है पर पानी की छटपटाहट भी है। इसी तरह गृहस्थी का कामकाज 
करते हुए किसी-किसी को ध्यान जप के लिये एक उद्वेग का अनुभव होता 
है। ध्यान जप कौ एक और अवस्था यह है कि ध्यान जप अनायास भाव 
से होता जा रहा है। इस समय गृहस्थी के कामकाज की बात मन में नहीं 
उठ रही है ऐसा नहीं है, परन्तु उसके लिये जानबूझकर भी जा नहीं पा रहा 
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है। गृहस्थी के कामकाज अच्छे नहीं लगते ऐसी बात नहीं है पर उसका 
आकर्षण मानो नहीं है। हल्के-हल्के भाव से इन सब की तागिद (भावना) 
साधक के ध्यान जप के बीच ही आ रही है, पर साधक की ऐसी शक्ति 
नहीं है कि वह ध्यान, जप त्याग कर उठ सकता है। इन दोनों अवस्थाओं 
के सिवाय एक और अवस्था है जब साधक ध्यान मग्न होकर रहता है, 
इस अवस्था में साधक के सामने दुनिया के कामकाज कुछ भी भासमान 
नहीं होते।” 


सुबह माताजी ने यही बातें संक्षेप में कही थीं। शाम को टहलते- 
टहलते बातों को जरा विस्तृत रूप से कहा। माताजी पुनः कहने लगती 
हैं, “देखो ध्यान जप की जिस-जिस अवस्था की बात कही गयी- यह भी 
आंशिक भाव से कहा गया, इसके सिवाय भी अनेक रूप हैं। जप करते- 
करते अनेक समय ऐसा लगता है कि जप के साथ-साथ मानों अमृत पान 
हो रहा है। नाम जो कर रहा है यह शुष्क नाम नहीं, यह मानो अमृत है। 
ऐसा भी होता है कि इस समय विचार आता है। तब मन में यह बात आती 
है क्या दुनिया में ऐसी कोई वस्तु है जो नाम से मधुर है? पहले जिस 
अवस्था की बात कही गयी उसमें केवल मात्र अमृत पान ही हो रहा है। 
इस अवस्था में नाम का मधुर आस्वादन तो है ही, साथ ही साथ दुनिया 
के दूसरी वस्तुओं के साथ इसकी तुलना हो रही है। एक अवस्था ऐसी है 
जब नाम का आस्वादन भी नहीं है या दूसरे किसी के साथ तुलना भी नहीं 
है, यहाँ मानो आनन्द की एक भरपूर अवस्था है।” 


त्याग भी एक तरह का बन्धन 


इसके बाद त्याग की चर्चा चलती है। माताजी ने कहा, “त्याग का 
भी एक आनन्द है। भोग में जिस प्रकार आनन्द त्याग में भी उसी प्रकार, 
साधन भजन करने के लिये आने पर व्यक्ति जब त्याग की कठोरता सहन 
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करता है इसमें आनन्द मिलता है तभी तो करता है। 

मैं- माताजी, आपने एक बार कहा था कि त्याग नाम का कुछ नहीं 
है, लोग खण्ड भोग से परिपूर्ण भोग की ओर चल रहे हैं।” 

माताजी- अभी उसी बात को जरा विस्तार से कह रही हूँ। लोग 
कहते हैं न भोग ही बन्धन की सृष्टि करता है। में कहती हूँ कि त्याग भी 
बन्धन सृष्टि करता है। जिस त्याग में आनन्द पाया जाता है वह भी एक 
तरह का बन्धन है, उसमें भी अहंकार छिपा हुआ है। इतना त्याग कर 
सका- यह सोचकर ही मानो आनन्द प्राप्त करता है। इसलिये कहा जाता 
है कि त्याग किया नहीं जाता है, त्याग हो जाता है। उनको पाने के लिये 
भोग त्याग के ऊपर उठना पड़ता है। 
श्री श्री माताजी का भाव और भाषा का अभिनवत्व 


हरिबाबा के पाठ के समय माताजी जो सर्वदा उपस्थित रहती हैं एवं 
निविष्टमन (एकाग्रता) से सुन रही हैं, यह भाव देखा जाता है इसका 
उल्लेख करते हुए माताजी ने कहा, “अभी भी समय से पाठ में बैठना हो 
रहा है, कितना सुन रही हूँ यह तो गंगा ही जानती हैं, (सभी की eat) | 
पर यह देखकर लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैं जो कुछ कहती हूँ वह 
इस प्रकार पाठ सुन-सुनकर ही सीखी हूँ। पहले इस प्रकार का पाठ इत्यादि 
कुछ भी नहीं था, अतः तब इस प्रकार के संदेह किसी के मन में नहीं उठते 
थे। कभी-कभी मैं जो कहती हूँ वह अनेक समय जो पाठ करते हैं उसके 
साथ एक हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि में जो सुनती हूँ वह 
याद करके रखती हूँ एवं उसी को कथा के सिलसिले में कह देती हूँ। बात 
कया है जानते हो? बात जो कही जाती है वह यहीं से ही प्रथम तैयार 
होकर कही जाती है एवं वह शास्त्र की बातों से एक हो जाती है। शास्र 
की बात को याद रखकर उसकी आवृत्ति नहीं की जाती। हाँ, पर कभी- 
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nl 
कभी ऐसा भी होता है कि मैं कहती हूँ अमुक के पास यह सुना है, यह 
सब अवश्य अलग है।” 


अभय- आपने जिस सन्देह की बात कही एक समय मुझे भी इस 
प्रकार का सन्देह होता था। पहले तो आपसे केवल ज्ञान की चर्चा ही सुनते 
थे, भक्ति की चर्चा तो बिलकुल ही नहीं सुनते थे। बाद में जब भक्ति की 
चर्चा सुनने लगे तब सोचते थे कि नाम भक्ति इत्यादि के जो प्रसंग आपके 
सान्निध्य में होते हैं वह सब सुन-सुनकर शायद आप भक्ति की बात कह 
रही हैं। 

अभय को बात सुनकर माताजी हंस पड़ती हैं। 


À- अच्छा, माताजी, आपने अपने उपदेश देने के संबंध में जो कहा 
उससे यह समझ आया कि अर्थात्‌ शास्त्र सुनकर एवं उसको याद रखकर 
आप उपदेश नहीं देतीं। जब जो कहती है वह तभी-तभी आप में सृष्ट 
होकर प्रकट होते हैं, परन्तु भाषा सम्बन्ध में क्या होता है? भाषा भी क्या 
आपने लोगों से सुनकर नहीं सीखी? 

माताजी- नहीं, मैं हिन्दी बोलती हूँ, बीच-बीच में दो-एक अंग्रेजी 
शब्द भी कह देती हूँ। यह सब किन्तु जो ख्याल में आ रहा है वही कहती 
जा रही हूँ, यह पहले सुनकर याद रख लिया और बाद में वही कह रही 
हूँ ऐसा नहीं। यह कह सकते हो कि मैं जो हिन्दी बोलती हूँ वह दोष त्रुटि 
युक्त क्यों होती है? सभी तो विशुद्ध भाव से बाहर हो सकता है? यहाँ बात 
यह है कि जो हो जाये। 

मैं- खुकुनी दीदी से सुना है कि पहले-पहले जब आप बोलती थीं तब 
भाषा ढूंढने पर नहीं मिलती थी और आप अनेक बातें आकार इंगित से 
प्रकाश करती थीं। अब यदि बात करते हुए भाषा की सृष्टि हो सकती है 
तब पहले क्यों नहीं हुई? 
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माताजी- देखो, जब जहाँ रहना होता है वहाँ के ढंग के अनुसार मेरी 
बातें निकलती हैं। बात कहने से अभी तो मैं कोलकाता की बातें ही 
अधिक कहती हूँ. पर कोलकाता की बात मुझे पता नहीं, इसका कारण 
यह है कि जिनके साथ बात होती है उनके ढंग के अनुसार बातें निकलती 
हैं। 

मैं- आपके बातों से यह समझ में आता है कि भाव के संबंध आपने 
जैसे दूसरे किसी से कुछ शिक्षा नहीं ली भाषा के संबंध में भी यही बात 
है। आपके भीतर से जो भी कुछ निकला है एवं जो ढंग निकला है- वह 
सब ही आपके भीतर नूतन सृष्ट होकर निकला है। 

माताजी- हाँ, याद रखकर कुछ कहना इस शरीर के संबंध में सुहाता 
नहीं। मैं भी अनेक समय तुम लोगों से कहती हूँ कि स्मृति यहाँ निर्मूल 
है। 

मैं- माताजी, अनेकों की धारणा है कि आपकी असाधारण मेधा होने 
के कारण आप मात्र एक बार सुनकर ही सब याद रख सकती हैं एवं भाषा 
की उन्नति और नूतन भाषा में बात करने का यही कारण है। 

माताजी- (हसकर) लोग इस अवस्था की धारणा नहीं कर सकते। 
पूर्व जन्म के संस्कार अनुसार ऐसी बातें कही जा सकती हैं, इतनी दूर तक 
कोई-कोई जाने को प्रस्तुत हैं; परन्तु कुछ भी बाहरी शिक्षा लेकर कहा 
नहीं जाता- यह धारणा करना अत्यन्त कठिन है। 

आज कुछ दिनों से शाम को पाठ के समय अन्यान्य पुस्तकों के साथ 
हरिबाबा मेरी लिखी हुई “श्री श्री माँ आनन्दमयी प्रसंग” पाठ कर रहे E! 
इस पुस्तक में एक जगह लिखा हुआ है कि ज्योतिष बाबू (भाईजी) 
माताजी को कहते हैं, “लोग आपको क्यों खिलायेंगे, पहनायेंगे एवं आपके 
साथ-साथ घूमेंगे? यह पाठ करके कुछ आश्चर्यचकित होकर हरिबाबा ने 
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माताजी से पूछा था- “माताजी, भाईजी ने ऐसे कहा था?” 


आज शाम को टहलते-टहलते माताजी ने राजा साहब को यह बात 
बताते हुए कहा था “इस तरह की बातें भाईजी कभी-कभी कहते थे। एक 
दिन हँसते-हँसते मुझको कहा था, “आप जो सबका खा रही हो, पहन रही 
हैं, यह सब आपका ऋण है, इसके बदले में आप किसको क्या दे रही हैं? 
यह ऋण आपको भी उतारना पड़ेगा।” यह सुनकर मैंने कहा था- “मैं 
किसी का कुछ खाती नहीं, पहनती नहीं, में किसी के साथ बात नहीं 
करती, इत्यादि।” (सभी की हँसी)। 

अभय- मैंने आपको जो प्रश्‍न किया था उसका जवाब आज तक 
आप मुझे दे नहीं सकी। मैंने आपको कहा था कि आप जब सबको ही 
अपना गुरु कहती हैं तब तो मैं भी आपका एक गुरु हूँ। आपने वह 
स्वीकार करने पर मैंने कहा था कि मैं गुरु की दृष्टि से आपको आदेश 
कर रहा हूँ कि आप मुझे मुक्त कर दीजिये, परन्तु उसका कोई जवाब आज 
तक नहीं मिला। 


माताजी- (हसकर) जब यह बात हुई थी, यद्यपि तब इसका जवाब 
नहीं आया किन्तु अभी उसका जवाब दे रही हूँ- मैं कह रही हूँ कि (अभय 
को देखकर) इस गुरु से उस तरह का आदेश नहीं मिला यदि मिलता तो 
वह आदेश पालन हो जाता। (सभी को हँसी)। 
पंडित जी के कपड़े फाड़ने का उद्देश्य 
12 अषाढ, रविवार, 26.6.49 

आज शाम को पाठ के बाद माताजी जब टहल रही थीं तब माताजी 
से मैंने पूछा- “माताजी, उस दिन अपने पंडितजी की धोती क्यों फाड़ 
दी?” इस प्रश्‍न के समय स्वामी परमानन्दजी भी वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने 
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कहा, “माताजी, फटा कपड़ा देखकर ही ऐसा करती हैं।” 


माताजी- मैंने ख्यालवश ऐसा किया। 

मैं- तुम्हारे ख्याल का तो अर्थ है। पंडितजी के मन में कष्ट होगा क्या 
आप यह नहीं जानती थीं? परन्तु तब भी आपने उनकी धोती फाड़ दी, 
अवश्य ही इसका कोई कारण होगा। 

माताजी बाद में हँसते हुए कहती हैं, अन्दर किसी प्रकार का कोई 
TE रहने पर जैसे कहा जाता है या तो उसको साफ कर लो, अन्यथा 
फाड़कर फेंक दो, उसी तरह कपड़े के नुस्ख को लेकर वह फाड़ डाला 
गया, कारण भीतर यदि थोड़ा मी छिद्र रहता है तो उसमें से ही अच्छे भाव 
बाहर हो जाते हैं, कुछ भी जम नहीं पाता। भीतर साफ करने के लिये ही 
बाहर कपड़े को लेकर इस तरह का व्यवहार किया -जाता है। इसके 
अलावा पिताजी का नरम कपड़े के प्रति बड़ी ममता थी। बड़े जतन एवं 
सावधानी से वह उसकी संभाल करते थे, इसीलिये फाड़ दिया था। 


मैं- एक बार गोपाल जी की पत्नी काफो बीमार हो गयी थीं उनको 
देखने आप जाती हैं और अपनी धोती फाड़ लेती हैं, इसका क्या कारण 
था? 

माताजी- (हसकर) मैंने देखा गोपालजी की पत्नी की मृत्यु होगी ही, 
पर पत्नी के प्रति गोपालजी की बहुत ही आसक्ति थी। इसीलिये मेरी थोती 
को फाड़कर उनसे कहा गया इस तरह माया को खींचकर फाड़ डालना 
पड़ता है। मजे की बात तो यह हुई जब इस तरह धोती फाड़कर फेंका गया 
तब उस कपड़े का टुकड़ा गोपालजी जतन से उठाकर रख लेते हैं। जोभी 
हो उस बार उनकी पत्नी ठीक हो जाती हैं। इसके कुछ दिनों के बाद पुनः 
जब उनकी पत्नी को कैंसर हो जाता है तब पत्नी की रोग यन्त्रणा को 
देखकर गोपाल जी को ख्याल आया कि उक्त कपड़े का टुकड़ा जितने दिन 
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तक रखा रहेगा उतने दिन उनकी पत्नी का देहत्याग नहीं होगा। अतः 
पत्नी को रोग यन्त्रणा से मुक्ति दिलाने के लिये वह रोज ही यह सोचते 
थे कि आने वाले कल वह उस कपड़े के टुकड़े को फेंक देंगे, पर रात्रि 
प्रभात होने पर वह उसे फेंकने की बात नहीं सोच सकते थे। कुछ दिन 
` ऐसे ही चलते रहे। आखिर एक दिन पत्नी की पीड़ा देख उनसे सहा नहीं 
गया। वह उस कपड़े के टुकड़े को पानी में या अन्य किसी अच्छे स्थान 
पर डाल देते हैं, इसके बाद ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। 
यह सुनकर मैं खुकुनी दीदी से कहता हूँ, “दीदी, माताजी ने किन्तु 
इस बार गुप्त बात प्रकाश कर दी। माताजी के द्वारा धोती फाइने के 
कारण ही उस बार गोपालजी को पत्नी को मृत्यु से राहत मिल गयी थी 
यह बात तो माताजी ने दूसरे ढंग से कह डाली।” मेरी बात सुनकर 
माताजी, दीदी एवं उपस्थितजन सभी हँस पड़े। 


प्रणाम ग्रहण करने से शक्ति क्षय होती है या नहीं 
13 अषाढ़, सोमवार, 27.6.48 


आज सुबह जब माताजी के कमरे में जाकर बैठा तब उस कक्ष में 
अवधूत जी, अभय आदि को देखा। अवधूत जी किसी एक विषय को 
चर्चा कर रहे थे। बाद में सुना कि हरिबाबा ने एक दिन कहा था कि किसी 
को प्रणाम करने से उसकी शक्ति क्षीण होती है। अवधूत जी इसी संदर्भ 
में चर्चा कर रहे थे। उनके कथन का सारांश कुछ ऐसा था- किसी को 
प्रणाम करने पर उसके अहं भाव को पुष्ट करना होता है। इस अहं भाव 
को नष्ट करना ही साधना का उद्देश्य एवं लक्ष्य। साधक जब अहम्‌ भाव 
को विनष्ट करके अपने को निर्गुण कर लेते हैं तभी भगवान उनके निकट 
सगुण होकर अपने को प्रकट करते हैं। अतएव किसी का भी अहम्‌ भाव 
पुष्ट करना भी जैसा है उसकी शक्ति का क्षय करना भी वैसा ही है। इसी 
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बात का सूत्र पकड़कर माताजी भी अपनी बात कहने लगी। माताजी 
कहती है, “इस शरीर का देखा है यदि कोई प्रणाम करता तो बिजली का 
स्पर्श होने पर जैसा धक्का लगता है उसी प्रकार एक धक्का इस शरीर पर 
आकर पड़ता था, पैर से सिर तक मानो एक असहनीय ज्वाला होती थी। 
ऐसा भी देखा कि पेड़ का तना काटने से पेड़ जैसे गिर जाता है इस शरीर 
को प्रणाम करने पर यह शरीर भी उसी प्रकार गिर जाता है। और ऐसा 
भी देखा है कि कोई यदि दूर या पीछे से इस शरीर को प्रणाम करता, यह 
शरीर उनको न देखने पर भी सिर झुक जाता था। कोई यदि मेरा पैर 
छूकर प्रणाम करता तो मैं भी उसके पैर छूकर प्रणाम करती एवं वह मेरा 
प्रणाम न लेकर किसी तरह भाग नहीं सकता था। ऐसी भी अवस्था है जब 
प्रणाम करने पर कोई परवाह ही नहीं है। इस अवस्था में शक्ति क्षय इत्यादि 
की बात ही नहीं आती। कोलकाता में अनेकों ने ऐसा कहा है कि इनकी 
जब आरति उतारी जाती है तब यह बाधा क्यों नहीं देती? यथार्थ में जो 
प्रणाम ग्रहण नहीं करते या अपनी आरति उतारने नहीं देते उन पर लोगों 
का अच्छा भाव रहता है। पर जब चन्दन लगाने या बुहारी (झाडू) को 
चोट देने में कोई पार्थक्य नहीं देखा जाता तब प्रणाम ग्रहण करने या न 
करने का कोई अर्थ ही नहीं।” 


यह सब कहते-कहते माताजी आसन पर बैठकर बात करने लगती 
हैं। माताजी कहती हैं, “पहले देखा है कि एकासन में 4/5 घन्टा बैठी हूँ, 
आसन बदलने का कोई भाव ही नहीं था। आसन कहने पर तो सुखासन 
ही समझा जाता है। आसन का अर्थ तो ऐसा नहीं है कि दो-तीन घण्टे एक 
भाव से बैठना। इसीलिये तब देखा है कि एक आसन में बैठी हूँ तो बैठी 
ही हूँ। एक दिन हुआ क्या मैं उसी तरह आसन में बैठी हूँ, भोलानाथ पास 
में बैठकर तम्बाकू ले रहे थे। उस तम्बाकू की आग मेरे पैरों पर पड़ती है, 
पर उधर मेरा कोई ध्यान नहीं है, कुछ देर बाद वहाँ हाथ देकर देखती हू 
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er कट 


कि कुछ ऊँचा उठा हुआ है। उसको हटाने के लिये खींचातानी करते-करते 


वह गल जाता है और घाव बन जाता है। इतना कहकर माताजी हँसने 
लगती हैं। 


अभय- पहले आप इतनी देर एक भाव में बैठी रहती थीं, अब तो 
देखते हैं कि आप बार-बार आसन बदलकर बैठती हैं। ऐसा क्यों होता है? 


माताजी- दर्द के लिये। 


अभय- पीड़ा दर्द का अनुभव होने से तो मन है ऐसा कहना पड़ेगा, 
जिसका मन नहीं होता उसका पीड़ा दर्द नहीं रहता। 


माताजी- यदि कहना चाहता है मन है, तब है। और यदि सूक्ष्म मन, 
शुद्ध, सत्त्व या दूसरा कुछ कहना चाहता है तब वही, यदि यह कहते हो 
एक मात्र शरीर है तब वही। 

जिस देवी भागवत पाठ के उपलक्ष्य में हम सब सोलन आये हैं, आज 
से वह पाठ प्रारम्भ हुआ। प्रातःकाल महात्म्य का पाठ हुआ एवं शाम को 
उसका अर्थ कहा गया। बाटु दादा ने ही पाठ किया, इसी के लिये राजा 
साहब के अनुरोध पर वह सपरिवार पधारे हैं। 


17 अषाढ़, शुक्रवार 1.7.49 


देवी भागवत पाठ का आज पाँचवा दिवस है। प्रतिदिन की भाँति 
आज भी सुबह पाठ एवं शाम को उसकी व्याख्या हुई। आज दोपहर से ही 
आँधी की तरह हवा चल रही है। दोपहर के एक बजे से दो चार बूँद पानी 
बरस रहा है। पाठ जब समाप्त हुआ तब अच्छी बारिश होने लगी। चारों 
ओर पहाड़ हैं गहरे नील वर्ण के, उनसे सटकर सफेद बादलों का झुंड 
उमड़-घुमड़ करता हुआ नजर आ रहा है। गगन भेदी बिजली चमक रही 
है। पहाड़ों में इस तरह का नजारा अति सुन्दर है। पानी बरसने पर यहाँ 
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उड का आविर्भाव होता है। हम सब ठंड से जकड़े हुए कमरे के भीतर बैठे 
हैं। जो लोग पाठ सुनने के लिये आये थे बह भी ठंड से ठिटुरते हुए हमारे 
कमरे के सामने बरामदे में खड़े हैं। बारिश के कम होते ही अपने घरों को 
जायेंगे। इतने में मनमोहन की छोटी लड़की आकर खबर देती है कि 
माताजी कमरे में बैठकर बातचीत कर रही हैं। यह सुनते ही मैं बारिश 
में भीगता हुआ माताजी के कक्ष की ओर चल पड़ा। 
माताजी के शरीर पर औषधि की क्रिया 

माताजी के कक्ष में पहुँचकर देखता हूँ कि एक पंजाबी सज्जन 
अपनी धर्मपत्नी के साथ माताजी के पास बैठे हैं, माताजी उनके साथ 
अपने शरीर की बात कर रही हैं। माताजी कह रही हैं, “कुछ दिनों से पेट 
में एक वेदना चल रही है, पिछले दो दिन काफी वेदना थी। यहाँ तक कि 
सांस लेने में भी पेट में दर्द होता था। आज थोड़ा कम है। राजा साहब 
डॉक्टर बुलवाना चाहते थे। मैंने निषेध किया था। पर देखो, डॉक्टर अपने 
से ही आकर उपस्थित हुए। माताजी डॉक्टर से कहती हैं, “आज तुम्हारे 
विषय में ख्याल हुआ था, तुम जिस प्रकार पगड़ी बाँधकर आये हो ठीक 
उसी प्रकार ही देखा था।” डॉक्टर सन्तुष्ट होकर कहते हैं, “अच्छा, ऐसी 
बात है।” शरीर में जो ग्लानि होती है वह सब बातें माताजी डॉक्टर साहब 
से कहने लगती हैं। यह सब व्यथा वेदना लेकर माताजी पाठ में बैठती हैं। 
हँस-हँसकर बातचीत कर रही हैं यह देखकर डॉक्टर साहब कहते हैं, 
“माताजी, इस व्यथा वेदना के समय आपका मन कहाँ रहता है जिस 
कारण आप इन सबका अनुभव नहीं करती हैं।” 


माताजी- (सबको दिखाकर) यहीं तुमलोगों के बीच ही मेरा मन 
रहता है। माताजी की अस्वस्थता का वर्णन सुनकर डॉक्टर साहब ने 
कहा, “मुझे लगता है शरीर के यह सब कष्ट विटामिन के अभाव से हो 
रहे हैं।” 
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माताजी- यह सब को दूर नहीं किया जा सकता? 


डॉक्टर- (जोर के साथ) हाँ, हाँ, दूर किया जा सकता है, कुछ दिन 
विटामिन खाने से ही यह सब चला जायेगा। 

डॉक्टर साहब को बात सुनकर हम सब हंसने लगते हैं, इतने में 
खुकुनी दीदी आती हैं। माताजी डॉक्टर की तरफ हाथ बढ़ाकर कहती हैं, 
“देखो तो बुखार है या नहीं?” डॉक्टर घड़ी निकालकर नाड़ी की गति 
देखने बैठ गये। कुछ देर देखकर कहते हैं, “जी, नाड़ी तो जरा तेज चल 
रही है।” जेब से थर्मामीटर निकालकर माताजी को लगाने के लिये कहते 
हैं। ऐसे समय खुकुनी दीदी बाधा देते हुए कहती हैं, “भाई साहब लगाकर 
क्या होगा? थर्मामीटर की कहानी बताती हूँ सुनिये। ढाका में एक बार 
बहुत बीमार हुई, बुखार देखने के लिये थर्मामीटर दिया गया था। थर्मामीटर 
लेकर देखा गया कि 107 डिग्री बुखार है। उसके बाद 15/20 मिनट के 
अन्तर पर थर्मामीटर दिया जा रहा था और प्रति बार अलग-अलग 
तापमान आ रहा था, अतः माताजी को थर्मामीटर देकर कोई लाभ नहीं 
है।” यह सुनकर हम सब SHA लगते हैं, परन्तु डॉक्टर की बड़ी इच्छा थी 
कि वह एक बार थर्मामीटर लगाकर देखें। माताजी अपने बाहु का मध्य 
भाग दिखाकर कहती हैं, “पिताजी, यहाँ थर्मामीटर लगाने से चलेगा!” 

_ डॉक्टर- जी, चलेगा। 

माताजी ने हाथ को मोड़कर बाहु के भीतर थर्मामीटर रखा; पर 
बुखार का कोई तापमान नहीं आया। 

इतने में सुन्दरलाल पंडित जी सिर पर पगड़ी बॉधकर आते हैं। 
परमानन्द स्वामीजी को साथ लेकर आये हैं। पंडितजी की वेशभूषा 
देखकर उपस्थित सभी लोग हँसने लगे। माताजी को थर्मामीटर देते देख 
पंडित जी भी अपने शरीर का तापमान देखने की इच्छा से थर्मामीटर 
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लगाना चाह रहे थे, यह देखकर परमानन्द स्वामीजी डॉक्टर से कहते हैं, 
पंडितजी का सब कुछ ही अद्भुत है। माताजी ने जब थर्मामीटर लगाया 
है तब पण्डितजी को तो लगाना ही पड़ेगा। एक दिन क्या हुआ कि, यहाँ 
देवी भागवत का पाठ करने के लिये काशी से एक पंडित जी आये हैं। 
माताजी ने उनके पैर में औषधि लगाकर मालिश करने के लिए एक 
बालक को भेजा और उसको यह कह दिया गया कि पंडित जी के पैरों 
में तेल-मालिश करने के बाद उसे रुई से बांध दिया जाये। वह बालक 
गलती से सुन्दरलाल पंडित के पास गया और उनको कहा कि माताजी 
ने उनके पैर में मालिश करने के लिये तेल भेजा है। पंडित जी ने भी बिना 
कुछ कहे अपने स्वस्थ पैरों पर उस मालिश को स्वीकार किया। मालिश 
के उपरान्त जब उनके पैर रुई लपेटकर बाँध दिये गये तब भी पंडित जी 
ने यह नहीं कहा कि उनके पैरों में कोई दर्द नहीं है। (सभी की हँसी)!” 

डॉक्टर को माताजी की चिकित्सा के लिये उत्सुक देखकर माताजी 
डॉक्टर को लक्ष्य करके कहने लगीं, “एक बार एक महिला को लेकर 
घूमने निकली थी, तब डॉक्टर पंत के साथ मुलाकात हुई थी। वहाँ भी एक 
बार पेट में खूब दर्द हुआ था, ऐसा लगता था कि पेट में एक जगह पर 
मानो एक पत्थर बैठाकर रखा हो, यह देख डॉ. पंत ने मुझे दवाई देना चाहा। 
मैंने उनको कहा, यदि तीन दिन के भीतर यह दर्द न जाये तब आपकी दवा 
लूँगी। तीन दिन बाद देखा गया कि दर्द बिलकुल ही नहीं है। डॉक्टर पंत 
आकर यह देख दवा क्या देंगे? दूसरे दिन पुनः दर्द हुआ पर पहले से कम! 
इस तरह दर्द अपने आप ही चला गया, इस समय डॉ. पंत को मैंने यह कहा 
था कि यदि औषधि लेती हूँ तो उनकी ही औषध लूँगी।” 


“इटावा के जिस कक्ष में मैं रहती थी उस कक्ष में एक तखत के ऊपर 
मेरा बिछावन बिछा ही रहा था। एक दिन मैंने उस तखत को हटाकर 
दूसरी तरफ रखने को कहा। जिस दिन ऐसा किया गया उसी दिन ही मैं 
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देखती हूँ कि एक साँप जहां वह तखत था उसके ही ऊपरी भाग में एक 
बाँस का सहारा लेकर लटक रहा था। साँप काफी बड़ा था। रायपुर में 
परमानन्द को काटने जो साँप आया था। उससे यह काफी बड़ा था। मैं 
दूसरी तरफ से लेटी हुई साँप को देखने लगती हूँ। साप जहाँ था वहाँ से 
एक गौरेया नीचे गिरती है। आज यदि बिछावन हटाया नहीं जाता तो यह 
चिड़िया मेरे पैरों पर ही गिरती। देखा विष से चिड़िया काली पड़ गयी। 
थोड़े दिन बाद मुझे ज्वर होना आरम्भ हुआ, पहले-पहल ज्वर थोड़ी देर 
तक रहता था, बाद में वह अधिक समय तक रहने लगा। किन्तु इस समय 
जब तक SAL रहता था तब तक ही बिछौने पर पड़ी रहती थी। इसके बाद 
ही चलना फिरना जो करना है करती थी। ऐसा भी होता था कि सबके 
साथ बैठकर भली-भाँति बातचीत कर रही हूँ तब कुछ भी नहीं, परन्तु 
जैसे ही बिछौने पर जाकर लेटी वैसे ही sae प्रबल वेग से आया एवं 
उसका पूर्ण वेग शरीर की कैंपकपी इत्यादि के रूप से प्रकाश पाने लगा। 
मेरी यह हालत देखकर इन लोगों ने मुझे कुईनाइन देने का निश्चय 
किया। भोलानाथ ने सपने में देखा कि मुझे “एटिन्रीन” दिया गया है। तब 
डॉ. पंत को बुलवाया गया, उन्होंने आकर “एटिब्रीन” दिया, उसके 
फलस्वरूप ज्चर चला गया। यह सच है पर हृदय की धड़कन अत्यन्त बढ़ 
गयी। यहाँ तक कि धोबी के धुले हुए कपड़ों की कसमसाहट सुनने पर 
भी धड़कन चलने लगती थी। यह देख डॉ. पंत रोने लगते हैं और कहते 
हैं कि मुझे और कभी औषधि नहीं खिलायेंगे। बाद में इस शरीर की क्रिया 
होने पर समस्त उपसर्ग अपने आप कम हो गये। यह सब क्रियायें होने के 
बाद जब मैं शान्तभाव से पड़ी थी, डॉ. पंत ने उस समय का मेरा चेहरा 
देखकर कहा था कि माताजी 15/16 की किशोरी की भाँति लग रही हैं। 
और एक बार मसूरी से नीचे आयी हूँ, हरिद्वार होकर अन्यत्र जाना है, मार्ग 
में भयानक पेट दर्द आरम्भ होता है, हरिद्वार पहुँचने पर डॉ. पंत मुझे अपने 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


श्री श्री माँ आनन्दमयी प्रसंग 


a E 


= 
घर ले जाते हैं। दर्द बहुत ही विकट था जिस कारण पूरा शरीर काला पड़ 
गया था। ऐसा लगता था कि मानो पेट में एक पत्थर जमकर बैठा है। 
शरीर का कोई भी अंश स्पर्श करने पर दर्द से बेहाल हो जाती थी। डॉ. 
पंत ने बेलेडोना देकर एक पट्टी लगा दी। इन दिनों स्वामी अखंडानन्द 
हरिद्वार आये। तब दो सिविल सर्जन बैठकर चर्चा करने लगते हैं कि अब 
क्या किया जाये। उन्होंने पट्टी खोलने की कोशिश की, पर खोल नहीं 


देखकर खुकुनी बिना खाये मेरे पास बैठकर रोने लगती है। इसके बाद 
साँस और भी जोर-जोर से चलने लगी। साँस की गति ऐसी तीव्र थी जिस 
कारण पैर से सिर तक हिलने लगा। यह देख उन लोगों ने सोचा यह 
शायद नाभिश्वास है एवं इसके बाद सब समाप्त। इधर साँसों के साथ नाना 
प्रकार की क्रिया होकर शरीर उलट पलट होने लगा। दर्द के कारण जिस 
शरीर को स्पर्श करना संभव नहीं था वही शरीर नाना प्रकार की क्रियाओं 
के माध्यम से उठकर बैठ गया तथा इसी तरह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता 
हे। शरीर का काला रंग दूर हो जाता है एवं पहले से अधिक उज्ज्वल 
लगने लगता है। इसके बाद डॉ. पंत देखते हैं कि बन्दर की तरह काले 
रंग का एक जन्तु कमरे से निकलकर गंगा में जाकर कूद पड़ता है। 
उन्होंने दूसरे दिन मुझसे इस जन्तु के बारे में पूछा, मैंने उनको कहा कि 
उन्होंने रोग की मूर्ति ही देखी है। 


डॉक्टर- भिन्न-भिन्न रोग की भिन्न-भिन्न मूर्ति रहती है? 

माताजी- हाँ। 

डॉक्टर- कया यह मूर्तियों हमारे भीतर प्रवेश कर जाती हैं? 
माताजी- नहीं, कोई भी मूर्ति शरीर में प्रवेश कर जाती है ऐसा नहीं 
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है। मूर्तियों का प्रकाश मात्र होता है। 


डॉक्टर- अभी रोग के समय आपका चेहरा काला हो गया था, 
उसका कारण उस काली मूर्ति ने भीतर प्रवेश किया था तभी तो? माताजी 
हसने लगती हैं। खुकुनी दीदी डॉक्टर से कहती हैं, “यह रोग मूर्ति क्या 
माताजी से अलग है? सभी मूर्ति माताजी की ही मूर्ति हैं, इसीलिये एक- 
एक समय माताजी में एक-एक मूर्ति का प्रकाश होता है।” 


पंजाबी डॉक्टर का परिचय खुकुनी दीदी से पूछने पर पता चला, 
इनका नाम डॉ. हंसराज है, यह माताजी के पास पहले भी आ चुके हैं। 
पति-पत्नी शिमला में रहते हैं। अभी किसी निर्जन स्थान के लिये जमीन 
देख रहे हैं, जहाँ मकान बनवाकर पति-पत्नी ध्यान, जप, साधन, भजन 
लेकर रहेंगे। विवाह के बाद से पति-पत्नी मित्रवत्‌ जीवन यापन कर रहे 
हैं, यह भी आज से सात आठ वर्ष से। मैंने दीदी को कहा, “यदि यह 
माताजी को पहले से जानते हैं, तो माताजी को विटामिन खाने की बात 
क्यों कही? और माताजी भी रोगी बनकर यहाँ दर्द वहाँ दर्द यह सब 
दिखाते हुए कितनी निरुपाय भाव से कहती हैं, “यह सब क्या जाता नहीं 
है?” और डॉक्टर साहब तुरन्त आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, “हॉ, हाँ, 
विटामिन खाने से सब ठीक हो जायेगा। (सभी को हँसी)!” 


दीदी- माताजी का तो ऐसा ही भाव है, डॉक्टर देखते ही रोगी 
बनकर बैठ जाती हैं एवं उनके भाव के साथ एक भाव होकर बात करना 
प्रारम्भ करती हैं। कितनी ही बातें इस तरह होती हैं। (सभी को हँसी)। 

माताजी- एक लड़की मेरे पास आती थी। उसका बड़ा मन था कि 
उसके पति भी मेरे पास आवें, पर पति किसी तरह नहीं आयेंगे। इसलिये 
उसके मन में बड़ा दुःख था। उसके पति डॉक्टरी करते थे। एक दिन बहुत 
समझा-बुझाकर वह पति को मेरे पास भेजती है। डॉक्टर केवल पत्नी को 
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; 
= खड़े रहते हैं। मन ही मन 
रखने के लिये मेरे पास आते हैं पर दूर SS ह 
ad किया था कि इस तरह थोड़ा रुककर वह चले a a = 
में आंख पड़ते ही मैं उनको पास बुलाकर अपने रोग की बातें उनसे कर 
लगती हूँ। अब उनका उत्साह देखे कौन? इस तरह काफी समय व्यतीत 
हमी इतनी देर तक पति को मेरे साथ बातचीत करते देख पत्नी 
आनन्द से झूम उठती है। (सभी की हँसी)। 


18 अषाढ, शनिवार, 2.7.49 

आज सुबह स्नान तथा नाश्ता के उपरान्त देवी भागवत पाठ में कुछ 
देर जाकर बैठा। कुछ देर बैठा हीथा कि श्रीमान्‌ विष्णु आकर मुझे सूचना 
देते हैं कि माताजी एवं दीदी मुझे बुला रही Cl यह सुनकर मैं तुरन्त 
माताजी के कक्ष में पहुँचता हूँ। माताजी को प्रणाम करते ही म 
मुस्कुराते हुए खुकुनी दीदी को लक्ष्य करके मुझे कहती हैं, “उसका 
कैसा भाव है, यहाँ थोड़ा भी कुछ होते ही कहती है अमूल्य दादा को 
बुलाकर लाती हूँ। तुम्हारे गुरुभाई श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय ने आज 
से प्रायः छः महीने पूर्व कुछ प्रशन किये थे। उसका जवाब लिखा गया है। 
दीदी अब वही तुमको सुनाना चाह रही है।” माता जी की बात सुनकर 
दीदी के प्रति कृतज्ञता से मेरा मन भर आया। 

श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय मेरे परिचित हैं। कुछ दिन हुए एक 
नातिन के वियोग से वह अत्यन्त शोक संतप्त हुए हैं। जो प्रश्न उन्होने रखे 
हैं बह सब इस वियोगान्त घटना से ही आये हैं। यही प्रश्न उन्होंने 
गोपीबाबा से भी किये थे एवं उन्होंने जो उत्तर दिये थे उनसे भी मैं अवगत 
था। माताजी ने प्रश्नों का जवाब दो तरह से दिया है- एक साधारण = 
भाव से और एक जवाब दार्शनिक दृष्टि से, एक ही बात को उन्होंने 
तरह से एवं दो दृष्टिकोण से रखी। इन उत्तर श्रृंखला को पढ़ते a 
माताजी ने कहा था, “यदि ख्याल में आये तो इन प्रश्नों का AA 
भी अनेक भाव से दिया जा सकता है।” 
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यहाँ प्रश्‍न एवं उत्तर श्रृंखला यथाक्रम दे रहा हूँ। 
श्रीयुत सुरेन बाबू के प्रश्न एवं माताजी के जवाब 
प्रश्न (1) : (क) मानव-मानव में सम्पर्क क्या है एवं उनके विच्छेद से 
कष्ट क्यों होता है? 
(ख) इसका प्रतिकार (उपाय) क्या है? 


(ग) किस कारण से मानव-मानव में सम्पर्क होता है एवं 
किस कारण विच्छेद होता है? 


(घ) मानव-मानव में आत्मा का सम्पर्क है या नहीं? यदि 
रहता है तो वह शाश्वत है या नहीं? मानव तो देह 
नहीं है, मानव का स्वरूप क्या है? 

उत्तर (क) अपना सम्पर्क, अपने के लिये कष्ट होना तो 
स्वाभाविक है। जो अपना है, चिर पुरातन, नित्य 
नूतन। 

(ख) वह जो अपना है, उसको पाने की चेष्टा करना, 
चेष्टा होती है गुरु पर निर्भरता, गुरु का आदेश 
पालन। 

(ग) प्रिय होने के कारण, प्रिय जहाँ है विच्छेद का प्रकाश 
भी तो वहाँ उसी को लेकर ही तो। जहाँ प्रिय वहीं 
पर ही तो विरह मिलन स्वाभाविक। 

(घ) निश्चय ही एकात्मा, आत्मा तो नित्य शाश्वत, मनुष्य 
का सत्य स्वरूप, मन का होश अर्थात्‌ अतिमानव। 
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ai (क) जातीय विच्छेद से कष्ट क्यों होता है? एक जातीय 
होने एवं उपस्थित पूर्व और बाद के कामना वासना 
के संशिलष्ट (संयुक्त) योगायोग से। 

इसका प्रतिकार है कामना वासना से मुक्त होने की 
चेष्टा, जहाँ जाति का प्रश्न नहीं है। जाति का अर्थ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है। स्वजातीय, 
विजातीय, तुम लोगों के तो अनेक तरह हैं। इन 
सबके मूल में जागतिक आकर्षण, मोह इत्यादि है। 
प्रतिकार (उपाय) है इष्टनिष्ठा में प्रतिष्ठित रहने के 
लिये बिना विचारे गुरुवाक्य पालन, निरन्तर एक 
उनकी चिन्ताधारा में मन जिससे जाग्रत रहे, ढूंढ 
ढूंढ़कर उसके अनुकूल ग्रहण करना। 

(ग) आत्मा तो अच्छेद्य, विच्छेद कहाँ? यह विच्छेद बोध- 
यही तो म्रान्ति, सम्पर्क कब नये सिरे से हुआ था कि 
विच्छेद होगा? जहाँ जन्म होने से मृत्यु, वहीं मृत्यु 
होने पर जन्म दिखता मात्र है। आत्मा जो नित्य, 
अमृत, उस अमृतत्व के लिये ही गुरु का आश्रय। 

(घ) मनुष्य का जहाँ देह का प्रश्न नहीं है कहकर लिखा 
है, वहाँ तो विदेह, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, शाश्वत स्वरूप 
की ओर तो वही, जहाँ वही, वहाँ कर्म योगायोग में 
ही सम्पर्क दिखता मात्र है। | 

प्रश्न (2) : जगत का जो भी देखते हैं वह तो अधिक दिन नहीं रहता 
पर वह सच लगता है एवं आनन्द देता है एवं हमलोग उसी 


(ख. 


~~ 
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तरह व्यवहार करते हैं। यद्यपि अभाव होगा ही एवं होने पर 
कष्ट भी मिलेगा। इसका उपाय क्या है? अच्छे गुण सम्पन्न 
व्यक्ति को देखकर आनन्द होता है। क्या ऐसी कोशिश 
करनी चाहिये कि आनन्द ना हो? या इसको बिलकुल ही 
नहीं देखने की कोशिश की जाये? यह तो सम्भव नहीं है। 


जगत है ना, स्थिति नहीं है। इसीलिये सामयिक देखना फिर 
अनदेखना। अरे, एक मात्र सत्य ही तो। सत्यरूप में भासमान 
होना तो स्वाभाविक एवं आनन्द आना भी स्वाभाविक । सत्य 
जहाँ आनन्द तो वहीं। सामयिक हो या स्थायी भाव से ही हो- 
जगत के अभाव के भीतर गति जब तक उसके फलस्वरूप 
भोग भी स्वाभाविक। उनके अभाव में ही एकमात्र स्वभाव 
जागरण की आशा। जिस स्वभाव जागरण में- यह अभाव 
मुक्त। सत्त्वगुण का आश्रय लेने की कोशिश करनी चाहिये। 


वह तो सच्चिदानन्द स्वरूप, आनन्द प्रकाश तो स्वाभाविक; 
है। वे ही निराकार, वे ही साकार, जल और बर्फ जैसे, गुण 
में निर्गुण में वह वही तो, जहाँ गुण और गुणातीत, गुण 
निर्गुण का कोई प्रश्न नहीं, वही प्रकाश तो चाहिये। जहाँ 
उनके गुण का लीला खेल, जहाँ प्राकृत जड़ अप्राकृत 
स्वभाव, स्वाभाविक, प्राकृत जगत का जो खेल है उसके 
भीतर जो गति उसी को ही जगत कहा जाता है। गति जहाँ, 
वहाँ स्थिति नहीं है। इसीलिये सुख-दुःख भी सामयिक देखा 
जाता है और नहीं भी देखा जाता है। 


सत्य मानकर जो मन में होता है वह सत्त्वगुण का ही एक 
प्रकार आभास प्रकाशमान, क्योंकि वह तो पुनः मिथ्या हो 
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जाता है ऐसा प्रतीत होता है। यदि वास्तव में किसी के 
भीतर असली सत्य जाग्रत होता है तो वही स्वयं ही सत्यस्वरूप 
भगवान ही प्रकाशित। सर्वरूप में, सर्वभाव में आभास 
प्रकाश का भी जहाँ कोई प्रश्न नहीं है। कष्ट से मुक्त होने 
का उपाय इष्ट लाभ की चेष्टा। एक मात्र हरिकथा ही कथा 
और सब वृथा व्यथा। अच्छे गुण सम्पन्न व्यक्ति को देखकर 
आनन्द होता है यह जो बाबा ने लिखा है, अच्छे गुण का 
अर्थ क्या है? अच्छा गुण तो एक मात्र जो भगवान को पाने 
की कोशिश करता है, उसी का संग तो ग्रहणीय, यदि कोई 
पूरा निःसंग होकर एकमात्र भगवत्‌ प्राप्ति कौ कोशिश 
निरन्तर करता है उसके लिये दूसरा संग इत्यादि का प्रश्‍न 
नहीं आता। इसका कारण यह है कि वह तो एकमात्र 
सत्यसंग में ही है। उसको और संग, आश्रय का प्रयोजन 
नहीं होता। 

(क) जो लोग शरीर छोड़ गये हैं उनके सम्बन्ध में हमलोगों 
के न सोचने पर भी उनका अस्तित्व है या नहीं? 

(ख) उनके साथ इस जाग्रत जगत में जो लोग हैं उनके 
भीतर क्या आत्मिक सम्पर्क रहता है? 

(ग) मृत्यु के बाद जन्म न होने तक किस अवस्था में 
कहाँ रहते हैं? क्या उस अवस्था में चेतना रहती है? 
रहने पर अन्य आत्मा के साथ योग होता है? 

(क) हाँ, अस्ति, अस्तित्व तो है ही। शरीर छोड़ जाने पर 
भी है। जो आने-जाने की जगह से गये हैं उसी तरह 
किन्तु। 
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एवं और 


प्रश्‍न (4) : 


(ख) 


(ग) 


(क) 


(ख) 


(ग) 


(क) 


(ख) 


हाँ, रहता है। एक आत्मा ही तो, सम्पर्क-असम्पर्क 
रूप में। 
जो जैसा स्तर प्राप्त करता है। स्तर के अनुरूप 


चेतन-अवचेतन का विशेष प्रकाश, हाँ, संख्या जहाँ 
सब ही सम्भव। 


जन्म, मृत्यु, पूर्वजन्म, परजन्म, जहाँ प्रकाश, वहीं 
पर गतागति भाव से कर्म रूप में प्रकाश मात्र। 

आत्मा तो एक असंग, सम्बन्ध, असम्बन्ध यह प्रश्‍न 
तो उठ ही नहीं सकता। जहाँ जीव प्रकृति वहाँ बद्ध 


भाव का आदान-प्रदान प्रकाश मात्र। जो बद्ध है वही 
जीव है। 

कर्मानुयायी जिसका-जिसका निर्दिष्ट स्थान रहता 
है, क्योंकि निर्दिष्ट अनिंदिष्ट स्थान जहाँ, उसी तरह 
चेतन अवचेतन का प्रकाश, असली तो चैतन्य का 
खेल ही तो सब। 

गुरु अथवा अन्य महापुरुष जो शरीर में नहीं है, 
उनका स्मरण या प्रणाम करने पर उनके पास पहुँचता 
है या नहीं? 

श्री गुरुदेव के सम्बन्ध में यदि कोई चिन्ता नहीं भी 
करता तब भी उनकी दृष्टि हम लोगों के ऊपर रहती 
या नहीं? 

अवश्य ही, दोनों में ही पहुंचती है। बेतार और 
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क्या? 
(ख) हाँ, है, अकाट्य। 


(क) एक बार जहाँ गुरु, उनका शरीर रहे न रहे। शिष्य 
के साथ आदान-प्रदान सर्वेक्षण, जैसे प्रत्यक्ष भाव 
से, वास्तविक महापुरुष के पक्ष में भी तद्रुप ही। 

प्रकृत गुरु जो सर्वक्षण हाथ पकड़े हुए हैं, कोई 
चिन्ता में रखे ना रखे और चिन्ता करवाता कौन 
है? वह परम गुरु ही तो सब, वह जो करवाते हैं 
उनके पास पहुँचोगे इसीलिये तो, वह जब सूत्र खींचकर 
पकड़ते हैं, तब ही उनके चरणों में मस्तक झुक 
जाता है। अपने आप तो मस्तक उनके चरणों के 
नीचे रखने का सामर्थ्य नहीं है। गुरु का आदेश 
सर्वक्षण पालनीय। आदेश पालन की जितनी तीव्र 


(ख 


“~~ 


गति, उतना ही प्रत्यक्ष सन्निकट। 
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हमने तो अपने आपको सृष्टि नहीं किया, कोई MT तो हैं। 
यदि हमलोग किसी के द्वारा सृष्ट हैं, तो हमारा जो कुछ att 
है वह तो उसी सृष्टिकर्ता का है। फिर भी हम दुःख, कष्ट 
या सुख क्यों पाते हैं। गीता (10 म अध्याय) कहती है, 
“Tafa मद्गत प्राणा रमन्ति च। यह तो निश्चय ही 
सत्य है। पर हमलोग “मच्चित्ता मद्गतप्राणा” क्यों नहीं हो 
पाते एवं वैसे बनकर चिरकाल तक उनकी बात क्यों 

कह सकते हैं? मेरे पास इससे बड़ी कोई आशा नहीं है। 


सब कुछ सृष्टिकर्ता का है इसका जहाँ प्रकाश वहाँ दुःख 
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कष्ट का प्रश्न ही नहीं, कर्तृत्व (कर्तापन) में ही दुःख और 
सुख। इसीलिये सृष्टिकर्ता को जानने की कोशिश करना 
कर्तव्य। जन्म मृत्यु जहाँ वहाँ विच्छेद स्वाभाविक। यह 
आवरण जब तक सृष्टिकर्ता का आदर्श भी तब तक। 
जगत के विषय वासना का आवेष्टन रहने के कारण घर 
बड़ा हो गया। यह आशा छोटी है। 


सृष्टिकर्ता को न जानने पर अर्थात्‌ अपने को नहीं जानने 
के कारण-जगत का यह सुख-दुःख। इसीलिये केवल उनको 
जानने की कोशिश, कोशिश, कोशिश। निरन्तर स्रष्टा के 
सान्निध्य एवं ध्यानयोग में न रहने का कारण है एकमात्र 
मलिन, दुरन्त (भयंकर) विषय वासना का आवरण। “उनकी 
बात क्यों नहीं कह सकता हूँ।” जिसका यह भाव थोड़ा भी 
जागा है, यह भी उनकी ही करुणा, पूर्ण जागरण के लिये 
सर्वदा सत्संग में उनको चर्चा, जप, ध्यान इत्यादि में दीर्घ 
समय देने की चेष्टा। अपने को 24 घंटे में बांध लेना पड़ता 
है, छेद ना रहे। कारण वह ASE आत्मप्रकाश चाहिये तो! 
यह जो स्वयं अपना ही स्वरूप। बाबा, कौन किसका पुत्र, 
कौन किसकी कन्या? कहाँ जन्म? कहाँ मृत्यु? 

मुक्ति क्या है? सभी तो कहते हैं भगवत्‌ प्राप्ति ही सब का 
उद्देश्य है। भगवान्‌ महाचैतन्य हैं, उनको पाना तो महाचैतन्य 
अवस्था है। वह क्या मनुष्य के लिये होना सम्भव? वैसी 
भक्ति क्या हमलोगों की हो सकती है? 

विषय वासना कर्मादि से मुक्त अर्थात्‌ अपने को जानना, 
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प्रभु दास रूप में हो, पूर्ण अंश रूप में हो, आत्मरूप में ही 
हो, सर्वांगीण। हाँ, चेतनलाभ तो करना ही पड़ेगा अर्थात्‌ 
अपने भीतर जो चैतन्य है उसको प्रकाश करना होगा, 
सच्चिदानन्द स्वरूप वही तो उसमें प्रकाश होते हैं। भक्ति, 


श्रद्धा होकर ही रहती है। 


मुक्ति क्या है? स्वरूप प्रकाश, अपने को पाना, सवांगीण 
पूर्ण, मानुष (मनुष्य) अर्थात्‌ मन का होश” वही असली 
मानुष। जहाँ उस महाचैतन्य का प्रकाश वहाँ मनुष्य में हो 
सकता है या नहीं यह प्रश्‍न कहाँ? जहाँ शिव और शालिग्राम 
विग्रह वहाँ शिला कहाँ? भक्तिरूप में तो वे ही स्वयं प्रकाश 
होते हैं। प्रेमरूपा वही एकमात्र। वह परम भक्ति एवं प्रेम 
प्राप्ति की कोशिश मनुष्य मात्र का ही कर्तव्य। 

उपाय तो सभी कह रहे हैं, उनका नाम करो, उनके लिये 
उत्कण्ठित हो। कोशिश- हमारे द्वारा जो कोशिश होती है, 
उसमें कभी थोड़ी-थोड़ी आशा होने पर भी वह तो नहीं 
रहती, केवल उत्कण्ठा ही सार है। जिनकी हम सन्तान हैं, 
अतिक्षुद्र (छोटे) शिशु से भी असहाय हैं हम, वह क्या कृपा 
नहीं करेंगे? हमारा कया कोई नहीं है? 

प्रयास, उत्कण्ठा रूप में तो वही प्रकाश, यह तो उनकी ही 
कृपा। 


उनके (सबके) मुख-मुख में उनकी ही प्राप्ति का उपा 
प्रकाशित हो रहा है। उनके लिये उत्कण्ठा जिसकी होती है 
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वह तो मंगल। उत्कण्ठा ही उनको पाने का रास्ता। असहाय 
का सहाय एक भगवान। उनकी करुणा कृपा अजस्र वर्षित 
हो रही है। पात्र को उल्टा न रखते हुए थोड़ा पकड़ने की 
तरह पकड़ो, ऐसा होने पर ही तो वह उस धारा के माध्यम 
पकड़ में आते हैं। कोई रहने पर उसका प्रकाश कहाँ? कुछ 
रहने पर कुछ नहीं होता, जहाँ कुछ नहीं, कोई नहीं- वहीं 
पर एकमात्र स्वयं वही। और सर्वरूप में, कोई, कुछ रूप में 
भी एकमात्र वही तो, उस बोध के लिये अपने को शून्य 
करके रखना। कारण वह प्रकाश होंगे इसीलिये। 


दुनियादारी में जो लोग तन-मन एवं श्रद्धा प्रेम से सेवा करते 
हैं उनके मंगल के लिये इष्ट के निकट प्रार्थना करने पर 
क्या बंधन होता है? 


उनके निकट जो भी लेकर जाना होता है, उनके पास जाना 
होता है इसीलिये मुक्ति को आशा। यद्यपि उनके लिये ही 
उनके पास जाना- यही विशेष मंगलकर। 


वास्तव में जहाँ तन-मन समर्पण एवं पूर्ण श्रद्धा, प्रेम दान, 
वहीं तो उनका प्रकाश। परन्तु उचित यह है मंगलमय का 
जो विधान है उसी को आनन्द से स्वीकार करने को 
कोशिश। हाँ, दुर्बल मन के लिये सब कुछ लेकर उनके 
निकट जाना चलता है, यद्यपि उनके पास न जाने से तो यह 
लेकर जाना भी अच्छा है। भविष्य में और भी बड़ी आशा। 
अरे, बन्धन है तभी तो चुन-चुनकर किसी के लिये मंगल 
प्रार्थना। असली मंगल क्या है? परमपद प्राप्ति का उपाय 
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दिखा देना। ऐसी मंगल प्रार्थना तो अच्छी है, वाञ्छनीय, वह 
तो करुणामय का गुरुरूप में प्रकाश। 

माताजी ने किसी समय कहा था, “ और आना-जाना क्या 
अच्छी बात है? हमलोग आते-जाते क्यों हैं? इसका पर्यावसान 
कहाँ है? आना-जाना क्‍या हमारी इच्छा पर निर्भर है या 
कोई जबर्दस्ती भेजते एवं ले जाते हैं।” 

आना-जाना कर्माधीन है। इसीलिये कहा गया था आने- 
जाने से मुक्त होने के लिये ही उसी प्रकार के कर्म करने की 
बात कही गयी थी। यद्यपि सब कुछ ही उनकी इच्छा से हो 
रहा है, परन्तु इसका बोध (ज्ञान) तो नहीं है, जिस बोध 
(ज्ञान) के लिये अपनी जितनी शक्ति है ऐसा लगता है, 
उतना ही काम में (बोध होने के लिये) लगाना। आने-जाने 
का अंत भगवान को पाने से, अथवा अपने को जान लेने 
पर। सब कुछ तो उनका ही, वे ही, जहाँ स्व-इच्छा, R- 
इच्छा, अनिच्छा कहा जाता है, उस इच्छारूप में जो आते हैं 
वह भी। 


स्व-इच्छा, अनिच्छा, पर-इच्छा यह बात तो है न! अब 
समझ लिया जाये स्व किसको कहते हैं? सत्यस्वरूप अर्थात्‌ 
वही, जहाँ पर-इच्छा, अनिच्छा- यह तीन इच्छा को एक में 
पर्यवसित करना पड़ेगा। करना होने पर भी नहीं होगा, 
होना ही चाहिये । स्थान विशेष में इच्छायें भिन्न-भिन्न भाव से 
देखी जाती हैं, अनुभव किया जाता है, मत्र वर्णना होती है, 
आने-जाने का अंत? निज प्रकाश। 
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जो महापुरुष विदेह हुए हैं वह कहाँ हैं? 


विदेही की बात जहाँ-वहाँ तो और कहाँ का प्रश्न ही नहीं। 
और यदि आने-जाने की बात लेकर देहान्त की बात होती 
है- उनके निज-निज कर्मानुसार उस-उस स्थान में। 


जो यथार्थ में विदेही है निज स्वरूप में। स्टेशन तो है ही, जो 
जितना चल सका, वह उसी स्टेशन पर अथवा गन्तव्य 
स्थान पर। 


मनुष्य की मृत्यु के उपरान्त जन्म से ही जिनके साथ मृत्यु 
के पूर्व सम्बन्ध था (अन्ततः धर्म सम्बन्ध) उनके साथ ही 
पुनः आते हैं क्या? क्या कारण है कि हमलोग एक परिवार 
या एक आवेष्टनी (घेरे) में आते हैं? 

धर्म सम्बन्ध में भी जिनके साथ कर्म रह गया है वह भी 
आकर सम्मिलित हो सकते हैं। इधर विषय कर्म के सम्बन्ध 
में जिनके साथ योगायोग है वह भी एक आवेष्टनी में 
आकर सम्मिलित हो सकते हैं। 


जीव का जिस-जिस स्थान में आना-जाना सब ही कर्म सूत्र 
में। कर्मसूत्र रहने से ही आने-जाने का प्रश्न। नहीं रहना 
अर्थात्‌ निज-निज स्थान प्राप्त। आने-जाने की और जगह 
कहाँ? 


चिट्टी पढ़ना हो जाने के बाद दूसरी-दूसरी बातें होने लगती हैं। पंडित 
दादा का देवी भागवत पाठ एवं उनका हिन्दी उच्चारण का तरीका देख 
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यहाँ अनेकों के मन में सन्देह हो रहा है कि वह बंगाली हैं या नहीं। 
माताजी ने कहा, “बाटु के साथ विन्ध्याचल में सोलन के राजासाहब की 
पहली मुलाकात हुई थी। इनके हिन्दी बोलने के ढंग से राजासाहब 
आश्चर्यचकित हो गये थे। देहरादून में इनका भागवत पाठ सुनकर राजा 
साहब ने मन ही मन इनसे ही यहाँ देवी भागवत पाठ करवाने का निश्चय 
कर लिया। इसीलिये बाटु का यहाँ आना।' खुकुनी दीदी कहती हैं- “इसी 
प्रकार लोगों की प्रसिद्धि हो जाती है, पर वह समझ नहीं पाते कि किसकी 
कृपा से यह हो रहा है। माताजी ने बाटुदादा को विन्ध्याचल बुला लिया 
था तभी तो राजासाहब के साथ उनकी मुलाकात होती है। दो भाई राम- 
रसायण जो पाठ करते थे उनकी ही बात लीजिये। त्रिगुणा दादा पहली 
बार इन दोनों भाइयों को हमारे पास ले आते हैं। काशी आश्रम में उनके 
द्वारा पहली बार रामायण का पाठ होता है। यह माताजी से प्रार्थना करते 
थे, “माताजी हम दरिद्र ब्राह्मण हैं, हम अर्थ चाहते हैं।” इसके अनन्तर 
कुछ दिन माताजी के साथ परिभ्रमण करने की प्रार्थना की। माताजी ने 
अनुमति दे दी। कोलकाता आश्रम में पहली बार उनके पाठ का आयोजन 
किया गया। उनका पाठ सुनकर माताजी के भक्तगण अपने घरों में उनका 
पाठ करवाने लगे। पहले-पहले पाठ के लिये 10 रुपये दक्षिणा मांगी जाती 
थी। दिल्ली में यह दक्षिणा 30 रुपये रखी गयी। आखिर दो घंटे पाठ की 
दक्षिणा 50 रुपये पर पहुंची। इस प्रकार दोनों भाई महीने में प्रायः 1000/ 
- रुपये तक कमाने लगे, उनका घर द्वार नहीं था, उन्होंने जमीन खरीदकर 
मकान बनाया। हालत अच्छी हो जाती है। बाद में एक बार जन्मोत्सव के 
अवसर पर कोलकाता आश्रम में रामायण गाने के लिये उनको कहा 
जाता है, तब वह 10 रुपये दक्षिणा में गाने के लिये स्वीकृति नहीं देते हैं। 
इधर मैं भी उनको 10 रुपये से अधिक नहीं देने वाली। आखिर यद्यपि 
उन्होंने गाया, पर यह भी कह दिया कि “दीदी, अब हम आपके यहाँ दस 
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रुपये दक्षिणा में गा नहीं सकेंगे।” इतना पैसा कमाकर उन्होंने सोचा था 
कि वह अपने गुणों के कारण इतना सब कर सके हैं। कुछ दिन बाद ही 
दोनों भाइयों में से एक की मृत्यु हो जाती है एवं इसके साथ ही गायन भी 
ठप हो जाता है। अब पुनः पहले की हालत हो जाती है। अब माताजी के 
पास आकर कितना रोना धोना करते हैं।” 

महापुरुषों का आचरण अनुकरणीय नहीं 


मैं- आपके व्यवहार से आपको पकड़ना बड़ा कठिन है। पूरण की 
जिस रात मृत्यु होती है उसी दिन ही शाम को आप उसको देखने जाकर 
कहती हैं, “पथ्य खाओ ऐसा होने पर जल्दी-जल्दी अच्छे होंगे।” यह 
सुनकर कौन यह सोच सकता है कि पूरण उसी रात आखिरी साँस लेने 
वाला है? (सब हँस पड़ते हैं)। 


माताजी- (मुस्कुराते हुए) अच्छा, यदि 2/1 महीने या 2/1 साल बाद 
उसको मृत्यु होती तब तो तुम लोगों के मन में कोई संशय नहीं जागता। 
उसी रात मृत्यु होती है इसलिये तुम लोग यह बात कह रहे हो, परन्तु मेरे 
लिये तो समय नाम से कुछ नहीं है। एक मुहूर्त (क्षण) जैसा साल भी 
वैसा। सोच लो जिस समय मैंने वह बात कही थी, उस समय से लेकर 
मृत्यु के पूर्व क्षण पर्यन्त उसको शान्ति देने के लिये यदि यह बात कहती 
हूँ तो क्या वह बात कोई मायने नहीं रखती? जब कोई काम किया जाता 
है या कोई बात कही जाती है उसके अनेक अर्थ (मायने) रह सकते हैं। 
इसीलिये कहा जाता है कि महापुरुषों का उपदेश सुनना पर उनका 
आचरण अनुकरण नहीं करना। कारण उनके कार्यों में अनेक विधायें रह 
सकती हैं, वह पकड़ना (समझना) कठिन है। अतः उनके कार्य को 
देखकर उस पर विचार करने पर भूल होगी ही।” 


Ñ- किन्तु विचार आना स्वाभाविक है। हमलोग तो भगवान को 
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करके ही लेंगे (स्वीकार करेंगे)। 

aa हाँ, यह सब अवस्था (स्थिति) की बात है। ऐसी ee 
है जहाँ विचार आयेगा ही। यह सब स्पष्ट देखा जाता ae = 
कहती हूँ कि, जो जिस अवस्था से जो कहते हैं, उस अवस्था म॑ वह 
सत्य है। 

माताजी पुनः कहने लगती हैं- “कहावत है न 
zi ` = में पैर नहीं पड़ा, अर्थात्‌ उनके द्वारा कोई मिथ्या 
व्यवहार नहीं होता। अनेक समय ऐसा लगता है कि उनकी बातें झूठ हो 
गयी, परन्तु भलीभांति विचार करने पर देखा जायेगा कि वह झूठ नहीं है, 
बास्तविक तथ्य तो यह है कि सच झूठ कुछ नहीं है। सच झूठ जिसे कहा 
जाता है वह तो दुनिया की दृष्टि से, कारण वस्तु जब एक ही है तब और 
उसका सच झूठ कहकर STANT कैसे किया जा सकता है? इस शरीर को 
अनेक समय ऐसा ख्याल होता था कि इस शरीर से किसी प्रकार कौ 
मिथ्या भाव-भाषा प्रकाश न हो। इसीलिये “बहाँ से लोटा लेकर आओ" 
ऐसा न कहकर कहा जाता था वहाँ यदि लोटा है तो लेकर आओ। कारण 
वहाँ से लोटा लेकर आओ कहने पर जिसको यह बात कही गयी वह यदि 
जाकर देखे कि वहाँ कोई लोटा नहीं है तब तो वह सोचेगा कि मेरी बात 
झूठी हो गयी। ऐसी अवस्था भी है यदि कहती हूँ लोटे को ले आओ, तब 
वहाँ यदि कोई लोटा ना भी रहे तो यह बात कहने के साथ ही साथ एक 
लोटे की सृष्टि हो जायेगी।” 


गुरुकरण एवं दीक्षा का फलाफल 


यह चर्चा जब चल रही थी तब पंडित सुन्दरलालजी आ बैठे i 
उन्होंने माताजी से पूछा, “किसको गुरु बनाना पड़ता है? 
कहा, “जिसके निकट तुम्हारा मस्तक श्रद्धा से झुक जायेगा, उसी 
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गुरु कर लेना।” 


पंडित जी- विचार करके देखने पर ऐसा व्यक्तित्व जो स्वरूपावस्था 
में स्थित है ऐसा नहीं लगता, कितने ही तो देखे पर किसी को भी देखकर 
ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने उस अवस्था को प्राप्त किया है, अतः विचार 
न करना ही अच्छा है। 


माताजी- विचार बिना किये उपाय भी नहीं है। विचार या प्रश्न, 
अभाव बोध से ही आते हैं। छोटे-छोटे बच्चों कौ हालत देखते हो न? वह 
भी अपना अभाव बोध जताते हैं। भूख लगने पर वह “मुंह खोल कर दूध 
लेते हैं। भूख न लगने पर वह दूध नहीं लेते। अभाव बोध के रहते इस 
प्रकार ग्रहण वर्जन शैशव से ही चलता रहता है। बच्चा जब बड़ा होने 
लगता है तब यह क्या, वह क्या इस तरह के प्रश्नों से वे अपने ज्ञान की 
प्यास को मिटाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आता है यौवन। तब 
सृष्टि करने का आनन्द। आनन्द से ही सृष्टि होती है न, फूल की कलियों 
के लिये भी ऐसा ही होता है। कलि जब खिलने लगती है तब वह 
खिलकर फूल बनने के लिये जो आवश्यक है वह धूप हवा से संग्रह कर 
लेती है। भगवान को जानने की इच्छा भी अभाव रूप में प्रकट होती है। यहीं 
पर गुरु का प्रयोजन। दुनिया के रास्ते में चलने पर जैसे ग्रहण वर्जन के भीतर 
से ही चला जाता है, धर्म पथ में भी वैसा। इसीलिये देखा जाता है कि लोग 
एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जाते हैं। उसके बाद दीक्षा। यह भी अनेक रूप 
में होती है। ऐसी दीक्षा भी है, जिसके प्राप्त होने पर सभी अभाव बोध चले 
जाते हैं। केवल अभाव बोध ही चले जाते हैं ऐसा नहीं, साथ ही साथ स्थूल 
शरीर का भी लोप हो जाता है। कारण मैंने देखा है कि अनेक मूर्ति इस शरीर 
के निकट आयी हैं एवं इस शरीर द्वारा एक वाक्‌ या शब्द निकलने के साथ 
ही साथ वह सब शून्य में विलीन हो जाती हैं।” 
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i 
मैं- आप से दीक्षा पाकर जैसे सूक्ष्म देही शून्य में विलीन हो गये। 
मैं- यह शरीर तो किसी को दीक्षा नहीं देता। 
मैं- अच्छा, आप से वाक्‌ या शब्द पाकर जैसे सूक्ष्म देही “a में 

विलीन हो गये हैं इसी तरह स्थूल देहधारियों के लिये भी कभी ऐसा हुआ 
2 
ý माताजी - (हसकर) यह बात अभी कहने को नहीं आ रही है। (सभी 
की हसी) ऐसी दीक्षा भी है जिसके फलस्वरूप शिष्य ने जो कुछ पाया है, 
उसका अनुभव करते रहते हैं। अर्थात्‌ गुरु ने उनके भीतर जो आग 
जलायी है, वह जलती रहती है। ऐसा भी होता है कि यह आग कुछ दिन 
जलने के बाद बुझ जाती है। यह जो कहा गया इसमें भी अनन्त प्रकार 
की अवस्था रह सकती है। ऐसी दीक्षा भी होती है जिसके फल की कुछ 
उपलब्धि शिष्य कर सकता है, पर ऐसा न होने पर भी गुरु के निर्देशानुसार 
सुबह-शाम उनका काम करने के लिये पिपासा जागती x यद्यपि दूसरे 
समय वह आनन्द के साथ दुनिया के काम-काज करते हैं। अनेकों की 
यद्यपि पिपासा नहीं जागती परन्तु साझ-सबेरे काम करते जाते हैं। कोई 
तो किसी तरह इस काम को पूरा कर लेते हैं, कोई टहलते-टहलते ही 
संध्यावन्द्न का काम कर लेते हैं, कोई तो उसे एकदम से त्याग देते हैं। 
इसी प्रकार कुछ दिन जाने पर किसी महापुरुष का संग प्राप्त कर अथवा 
किसी को भी अध्यात्मिक कामकाज करते देख वह पुनः नियम से 
कामकाज करना प्रारंभ करता है। इस तरह कुछ दिन काम करने के 
उपरान्त उसमें किसी प्रकार की अनुभूति के न होने के कारण पुनः छोड़ 
कर बैठ जाते हैं। दीक्षा के बाद इस प्रकार की नाना अवस्थाय होने पर 
भी ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि दीक्षा बीज या शक्ति नष्ट हो जाती है। 
बीज भीतर ही रह जाता है एवं इस जन्म में यदि किसी प्रकार की पिपासा 
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mO 
या अनुभूति नहीं भी जागती है, तो अगले जन्म में वह जाग सकती है। 
पेड़ के बीज अनेक समय जमीन पर सड़ जाते या नष्ट हो जाते हैं, दीक्षा 
का बीज कभी भी नष्ट नहीं होता। अनेकों के लिये ऐसा भी देखा जाता 
है कि दीक्षा एक के पास होती है, और शक्ति दूसरे से प्राप्त होती है। इस 
शक्ति संचार करने में दीक्षा का प्रयोजन नहीं होता, दृष्टि द्वारा भी यह दी 
जा सकती है एवं जिसको यह दी जाती है वह कुछ भी समझ नहीं सकता, 
कृपा इस तरह नाना प्रकार से आ सकती है। ऐसा भी होता है, गुरु अनेक 
समय विपथगामी शिष्य को कष्टों के माध्यम से इस पथ पर खींचकर ले 
आते हैं। उसको इतनी विपदा आपदा में डाल देते हैं कि वह बाध्य होकर 
यह कहने लगता है “भगवान रक्षा करो।” इसको भी भगवान की कृपा 
माननी पड़ेगी। अनुग्रह एवं निग्रह- इन दोनों प्रकार से ही कृपा आ सकती 
है। दस जन्म में जिसको भोगना पड़ेगा गुरु निग्रह के मार्ग से उसको एक 
दो जन्म में ही समाप्त कर देते हैं। इसीलिये अनेक समय देखा जाता है 
कि दीक्षा ग्रहण के बाद से ही नाना प्रकार की सांसारिक बाधायें उपस्थित 
होती हैं। (पंडित जी के उद्देश्य से) अब तुम्हारे प्रश्न का जवाब हुआ? 

पंडित जी- “हाँ 

इन सब बातों में दिन के प्रायः ग्यारह बज जाते हैं। माताजी आहार 
के लिये उठ जाती हैं। हमलोग भी प्रणाम करके चले आते हैं। 
20 ANG, सोमवार, 4.7.49 

आज सुबह जब माताजी के पास जाकर बैठा तब वहाँ चिट्टी पढ़ने 
का कार्यक्रम चल रहा था। क्रमशः एक-एक चिट्ठी माताजी को पढ़कर 
सुनायी जा रही थी, उसका जवाब क्या देना है इस संदर्भ में माताजी दो- 
एक बातें कह रही थीं। माताजी ने खुकुनी दीदी से कहा, “तुम लोग इन 
चिट्टियों को बाँट लेना, कुछ चिट्टियाँ तो ऐसी होती हैं जिनमें प्रयोजनीय कुछ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


श्री श्री माँ आनन्दमयी प्रसंग 
See कम: 


ere 
चिट्टियाँ पढ़कर न सुनाते हुए केवल मौखिक बता 
७००४० ०+ ४०० तप oe 
से चलेगा। अनेक समय प्रश्न न रहने पर भी अनेकजन अ = आवेग 
से बहुत कुछ लिख देते हैं, इनको अवको ere 
इसके बाद दूसरी-दूसरी बातें होने लगती d मैंने माताजी से प्रश्न 
किया “माताजी, सभी देवता क्या ज्ञानी होते हैं? 
माताजी- यह बात तुमको किसने कही? a 
मैं- मैंने ऐसा सुना था। जो भी हो वह मैं छोड़ देता हूँ, पर ब्रह्म, विष्णु, 
महेश्वर ae यह निःसन्देह है। परन्तु पुराणों में उनके संदर्भ में जो कथा 
कही गयी है उसे सुनकर उनको ज्ञानी मान लेना संभव नहीं होता। कारण 
मोहिनी मूर्ति देखकर शिव पागल हो जाते हैं। ब्रह्मा की भी अपनी कन्या को 
देखकर धैर्यच्युति होती है। यह कैसे होता है? देवी भागवत में देवताओं की 
जो कहानियाँ आजकल सुन रहा हूँ वह भी इसी प्रकार की हैं। साधारण दृष्टि 
से विचार करने पर इनको अज्ञानी माना जा सकता हैं। 
माताजी- इसका जवाब भी अनेक तरह से दिया जा सकता है। 
एकमात्र वही तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव इत्यादि अनन्त रूप में हैं। दूसरी दृष्टि 
से देखने पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव पृथक्‌ हैं, उनकी पृथक्‌ मूर्ति है, स्थान है 
एवं क्रिया है, इस दृष्टि से उन्होंने जिस-जिस स्थान पर रहते हुए जो-जो 
क्रियायें की हैं वह भी उस-उस अवस्था में हो सकती हैं। वह ज्ञानी होते 
हुए भी अज्ञानी की भाँति काम कर सकते हैं एवं इसके लिये अनुताप भी 
कर सकते हैं। वह जब एक होते हुए भी अनन्तरूप में हैं, तब 
का खेल भी अनन्त होगा, इसमें आश्चर्य की क्या बात? एक बीज से वृक्ष 
होता है एवं वही अनन्त वृक्ष, बीज, फल रूप में देखा जाता है। एक पेड़ 
के दो पत्ते भी एक जैसे नहीं होते, दो फल भी एक तरह के नहीं है। ई 
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सब फल से यदि पुनः पेड़ होते हैं, तब वह भी एक ही तरह के नहीं होंगे। 
इस दृष्टि से जिनको हम देवता कहते हैं उनमें भी शक्ति का पार्थक्य है। 
कोई-कोई देवता मुक्ति दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, उनमें यह सब शक्ति 
हैं तभी तो वह यह दे सकते हैं। अन्य छोटे-छोटे देवता भी हैं, जो धन 
इत्यादि दे सकते हैं, किन्तु मुक्ति नहीं दे सकते। तुमने जब महादेव की 
बात रखी एवं प्रश्न कर रहे हो कि मोहिनी मूर्ति देखकर पागल क्यों हो 
जाते हैं, तब इसी बात को पकड़ लिया जाये। तुम देख रहे हो यहाँ महादेव 
अज्ञानी की भांति व्यवहार कर रहे हैं। अतः उनमें ज्ञान का रहना संभव 
नहीं है। किन्तु यह भी तो हो सकता है कि महादेव मोहिनी रूप में हरि 
को ही देखते हैं एवं इसीलिये उनको आलिंगन करने के लिये अधीर हो 
जाते हैं। अतः देवताओं की जो-जो लीला शास्त्रों में वर्णित है उसका अर्थ 
लोग अपने-अपने संस्कार के अनुरूप नाना प्रकार से कर सकते हैं। ज्ञानी 
एक प्रकार से उसका अर्थ करेगा, अज्ञानी दूसरे प्रकार से उसका अर्थ 
करेगा। श्री कृष्ण के संदर्भ में भी देखते हो न उन्होंने कितने विवाह किये 
थे एवं गोपिनियों के साथ भी उनका सम्बन्ध था। सामान्य व्यक्ति के लिये 
इसका अर्थ समझना कठिन है। श्री कृष्ण भगवान थे इसीलिये उनके लिये 
यह सम्भव हुआ था। अतएव कहा जाता है भगवान के लिये कुछ भी दोष 
दृष्टि का कारण नहीं है। भगवान के लिये साठ हजार गोपिनियों का रहना 
संभव है। दूसरी दृष्टि से देखा जाये तो देखोगे यह सब उनकी शक्ति के 
सिवाय और क्या है? जहाँ शक्ति की क्रिया है, वहाँ आकृति भी है एवं 
शक्ति का वैषम्य भी है, भिन्न-भिन्न खण्ड शक्ति लेकर भगवान इस प्रकार 
लीला करते हैं। लीला ही जब करना है तब वह एक तरह की नहीं हो 
सकती, कारण उसमें विचित्रता नहीं रहती। उसी दिन देवी भागवत में 
सुना है न, जो शक्तियाँ देवताओं में विस्तृत हुई थीं, वही एकत्रित होकर 
एक देवीमूरति के रूप में प्रकट होती हैं एवं वह असुर का संहार करती हैं। 
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> यह तो वही, वे ही खण्ड शक्ति के रूप में देवताओं 
pent समस्त शक्ति को संहत कर एकीभूत होती हैं 
और असुर ही कौन है? यह भी तो वही, वही असुर बनी हैं एवं वही असुर 
वध कर रही हैं। 

“अनेक समय लोगों को दुःख, कष्ट में हाहाकार करते देखा जाता 
है, यह देखकर कोई यह सोच सकते हैं कि भगवान निर्दय अथवा पक्षपाती 
ह पर यह दुःख कष्ट हाहाकार देखकर वह यह ee पाते कि यह 
दुख कष्ट भी मंगल के लिये ही है। भगवान पकड़ में आये हैं तभी तो 
उन्होंने अपने को इस हाहाकार रूप में प्रकाशित कर रहे हैं। जब तक 
लोग सीमा के भीतर रहते हैं, तब तक वह एक ही तरफ लेकर बात किये 
बिना रह ही नहीं सकते। इसीलिये प्रश्न उठता है भगवान ने इस प्रकार 
सृष्टि क्यों किया? दूसरे प्रकार क्यों नहीं किया? परन्तु उन लोगों कौ 
इच्छानुसार सृष्टि यदि दूसरी तरह भी होती, तो भी उनके प्रश्नों का अंत 
नहीं होता। भगवान की जो लीला या कीर्ति हमलोग देख रहे हैं उसका 
यथार्थ अर्थ हम समझ नहीं सकते एवं नहीं समझने के कारण उसकी नाना 
प्रकार से समालोचना करते हैं। जब पूर्ण ज्ञान होता है तब देखा जाता है 
कि किसी में भी द्वन्द्र नहीं है। जब तक दो रहता है, तब तक यह विरोध। 
यह द्वैत बोध जब मिट जाता है तब कुछ भी सामंजस्यविहीन या अर्थशून्य 
नहीं प्रतीत होता है।” इस प्रकार बड़ी देर तक बात करने के बाद माताजी 
ने कहा, “अब जरा पाठ की जगह जाकर बैठती हूँ।” खुकुनी दीदी कहती 
हैं, “थोड़ा शक्ति संचार करने जा रही हैं?” यह सुनकर माताजी 
हैं, माताजी भागवत पाठ के स्थान पर जाकर बैठती हैं। हमलोग भी कुछ 
देर तक बैठे रहते हैं। दोपहर को जब बाटु दादा के साथ मुलाकात pe 
है, तब मैं उनसे कहता हूँ, “दादा, आज पाठ के समय आपकी कैसी हाल 
हुई थी? सो रहे थे क्या?” 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


पंचम खण्ड Sale ios 


बाटु दादा- नींद तो रोज ही आती है, परन्तु आज तो मानो पूरी 
ताकत लगाकर भी अपने को बचा नहीं सका। पिछली रात बेटी की 
बीमारी के कारण सो नहीं सका था। प्रतिक्षण ऐसा लग रहा था मानो नींद 
में झूमते-झूमते गिर ITI आज शायद अपयश से बचने का कोई उपाय 
नहीं है। ऐसे समय माताजी आकर बैठीं। आश्चर्य की बात है माताजी के 
आकर बैठने के साथ-साथ मेरी तन्द्रा मानो हट गयी एवं मैं तो माताजी 
की गोद में बैठा हूँ, मुझे डर कैसा- यह भाव तन-मन को झकझोर देता 
है, इसके बाद तेज के साथ आखिर तक पाठ चलाता गया। 
उपवीत धारण की विधि 
21 अषाढ, मंगलवार 5.7.49 


आज दिन के दस बजे माताजी के निकट जाकर बैठता हूँ। आज भी 
सुबह से चिट्ठी पढ़ना एवं जवाब लिखने का सिलसिला चल रहा था। दो 
साधुओं को माताजी के पास बैठा देखता हूँ। यह दोनों जुड़वे भाई हैं एवं 
दोनों ही काषाय वस्त्रधारी हैं। उनमें से एक के उद्देश्य से माताजी ने कहा, 
“तुम्हारे माथे पर वह क्या है?” साधु महाराज माथे पर हाथ रखकर देखते 
हैं कि उनका उपवीत वैसे रखा हुआ है। उन्होंने हसकर कहा, “स्नान के 
समय उसको माथे पर रखा था, भूल गया और वह वहीं पर रखा रह 
गया।” 

माताजी- जनेऊ कितना लम्बा था? 

साधु- यह लम्बा है, अब इसको तह लगाकर रखा है। 

माताजी- खोलो तो देखूँ। 

साधु उसको खोलने की कोशिश करने लगते हैं। 


माताजी- उपवीत को इस प्रकार गाँठ देकर रखना दोष माना जाता है। 
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जब उपवीत की गाँठ खोली जाती है तब देखा गया कि उसमें मात्र 
l 

n oh यह यज्ञोपवीत मात्र तीन दिन चलता है। जनेऊ में कम से 
कम छः सूत होने चाहिये, यद्यपि नियम है नौ सूत रखने का, तीन अपने 
लिये, तीन उत्तरीय के रूप में और तीन किसी ब्राह्मण का अचानक जनेऊ 
टूट जाने पर उसकी सहायता करने के लिये। अतः नौ सूत में से अपने 
लिये छह, कोई-कोई ऐसा भी कहते हैं, कि इन छह सूतों में से तीन अपने 
लिये और तीन धर्मपत्नी के लिये। जनेऊ का यदि एक तार भी टूट जाता 
है, तो भी पूरा जनेऊ किसी काम का नहीं रहता। यह हुए उपवीत धारण 
के सामान्य नियम। यद्यपि इसका तत्व अलग है। तुम्हारे माथे पर लपेटे 
हुए सूत को देखकर मेरे ख्याल में आया था कि यह जनेऊ है और यह 
ठीक नहीं है। 
22 अषाढ, बुधवार, 6.7.49 

आज सुबह से ही आसमान पर बादल छाये हुए हैं। रात्रि शेष में 
सामान्य वृष्टि हुई थी, चारों ओर पहाड़ कोहरे से ढंके हुए हैं, आज देवी 
भागवत पाठ का समापन होगा, त्रिवेणीपुरी महाराज भी आज खन्ना रवाना 
होंगे। हम लोग जाकर उनको प्रणाम कर आते हैं। उन्‍होंने हम लोगों को 
इलायची दी। राजा साहन आकर पुरीमहाराज को माला अर्पण करके 
प्रणाम करते हैं एवं वस्त्र आदि प्रचुर मात्रा में भेंट चढ़ते हैं। साथ आये 
लोगों को भी वस्त्रदान करते हैं। 

रात में आहार के उपरान्त विश्राम की तैयारी कर रहा था इतने में 
मेरी कन्या सती आकर सूचना देती है कि गोपी बाबा का पत्र पाकर 
माताजी ने मुझे बुलवाया है। यह सुनकर मैं तभी माताजी के पासं जाता 
हूँ। हेम (वन्द्योपाध्याय) दादा भी मेरे साथ हो लिये। माताजी के क म 
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जाकर देखता हूँ कि वहाँ राजा साहब, सुन्दरलाल पंडित जी, खुकुनी 
दीदी, स्वामी परमानन्द आदि हैं। मैंने माताजी को प्रणाम करते ही 


माताजी बोलीं, अच्छा गोपी बाबा कहते हैं न कौन एक अवस्था प्राप्त होने 
पर भी पशुभाव नहीं जाता। उस अवस्था का नाम क्या है? 


Ñ- कैवल्य अवस्था? 

माताजी- हाँ, हाँ, बाबा कहते हैं कि कैवल्य प्राप्ति होने पर भी 
पशुभाव नहीं जाता। 

पंडित जी- पशुभाव क्या है? 

Ñ- अनुभाव। 

इस प्रकार थोड़ी देर बातचीत होने के बाद माताजी पंडित जी को 
लक्ष्य करके कहने लगीं, “बाबा के भीतर एक सरस भाव है- जिसके द्वारा 
बाबा सभी को आनन्द दे सकते हैं। परन्तु दोष में बाबा सर्वदा ही इसको 
पशु, उसको 'मूरख', 'गवार' इत्यादि कहते हैं। मेरी धारणा बाबा इच्छा 
करने पर ही यह सब बात छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं क्या? 

पंडित जी- हाँ, इच्छा करने पर तो कर ही सकता हूँ, परन्तु सर्वदा 
इस विषय पर ध्यान कौन देगा? 

बात ही बात में प्रकाश में आया कि पंडित जी गायत्री जप नहीं करते 
पर उनके गले में जनेऊ माला कौ तरह लटक रहा था। यह सुनकर 
माताजी ने कहा, “पिताजी, तुम यदि गायत्री का जप नहीं करोगे तो गले 
में जनेऊ क्यों रखा है? वह तो एक गुच्छा सूत मात्र है।” 

पंडित जी- मैं कण्ठी धारण करूंगा। 

माताजी- जब कण्ठी धारण करेंगे तब। जनेऊ रखा है अब गायत्री 
जप करना उचित है। 
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यद्यपि माताजी ने यह बातें हँसते हुए कही, पर इससे काम हुआ। 
कुछ देर बहस करके पंडित जी माताजी को बता देते हैं कि वह कल से 
गायत्री जप प्रारम्भ करने वाले हैं। 

दूसरी-दूसरी बातें होने लगीं। माताजी अचानक राजा सांहब को 
पूछती हैं, “ऊपर जो लकड़ी लगाई है, वह कहाँ की है?” यहाँ के घर ईंट, 
पत्थर के होने पर भी ऊपर टीन डले हैं। शायद ठंड में यहाँ बर्फ पड़ने के 
कारण ही ऐसा किया गया है। ऊपर टीन होने के कारण ही कमरे की छत 
लकड़ी से ही बनी है। हमलोग जिस कक्ष में रहते हैं, वह भी ऐसा ही है। 
लकड़ी होने पर भी यह देखने में खूब सुन्दर है। कारण वार्निश होने से 
यह चमक रहे थे। राजा साहब ने कहा, घर तो कन्ट्रक्टर ने बनाया अतः 
ठीक से कह नहीं सकता कि कहाँ से इन लकड़ियों का संग्रह किया गया 
है, पर लगता है कि यह सोलन की ही लकड़ियाँ हैं।” यह सब सुनकर 
मैं ऊपर छत की ओर दृष्टि डालता हूँ कमरे की वैद्युतिक आलोक से छत 
की लकड़ियाँ जगमगा रही थीं, परन्तु माताजी का तखत जहाँ बिछा था 
उसके ठीक ऊपर छत का जो अंश था, उसमें एक लकड़ी नहीं थी, इस 
जगह को क्यों खाली रखा गया है। यह समझ में नहीं आया। थोड़ी देर 
बाद माताजी कहने लगती हैं, “यह शरीर जब छोटा था, तब एक लकड़ी 
की पेटी से बीच-बीच में आवाज निकलते सुना जाता था। लोग सोचते 
थे कि दूसरे कहीं कौ आवाज इस लकड़ी की पेटी में प्रतिध्वनित हो रही 
है। बाद में देखा गया कि उसी पेटी से ही बीच-बीच में आवाज निकलती 
है। (हसकर) शायद किसी शक्ति का आवेश उस पेटी पर होता था।' 


मैं- माताजी, आपने इसी समय इस कमरे की लकड़ियाँ कहाँ की हैं 
यह बात क्यों पूछी? 


माताजी- ख्याल हुआ इसीलिये पूछा। 
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a इन लकड़ियों से भी कोई आवाज निकलती है क्या? 


माताजी- (हँसकर) नहीं। पर आज एक घटना हो गयी। भोर रात 
में ऊपर से एक लकड़ी अपने आप खुलकर पहले मसहरी पर बराबर से 
गिरती है, फिर मसहरी के ऊपर से सीधी होकर जमीन पर गिरती हुई 
धीरे-धीरे मेरे पैरों पर आकर गिरती है। इतनी बड़ी एक लकड़ी गिर जाती 


है, परन्तु उससे तखत या मसहरी का कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं 
हुआ। 


माताजी के यह कहने पर राजा साहब ने मुझे लकड़ी दिखाई। 
लकड़ी लम्बाई में तीन हाथ एवं चौड़ाई आधा हाथ होगी। वह आधी इंच 
पूरी थी। हाथ से पकड़कर देखा कि वह वजनदार भी थी। इतने ऊंचे से 
यह लकड़ी तखत पर मसहरी टॉगने की पतली लकड़ियों पर गिरती है 
परन्तु उनका कोई नुकसान नहीं होता है, आखिर जिस प्रकार माताजी के 
पैरों पर आकर गिरती है, वह भी आश्चर्यजनक है। जिन लोहे की काँटी 
या खीलों से लकड़ी दूसरे लकड़ियों से जुड़ी थी वह सब खील भी अभी 
तक उसमें लगे हुए हैं, पर वह मुड़ गये हैं। देखकर ऐसा लगता है मानो 
किसी ने लकड़ी खींचकर जबरदस्ती निकाला इसीलिये खीलें मुड़कर 
लकड़ी के साथ आ गयीं। मुझे आश्चर्य होकर बैठा देखकर माताजी 
हँसते-हँसते कहती हैं, “यह भी क्या शक्ति का खेल है?” 
23 अषाढ, बृहस्पतिवार, 7.7.49 

जिस व्रत के अंग रूप से राजा साहब ने इस देवी भागवत का पाठ 
करवाया वह आज सम्पन्न होगा। इसीलिये आज यज्ञ का आयोजन किया 
गया है। आज सुबह से ही बारिश शुरू हो जाती है, चारों ओर कोहरा 
फैला हुआ है। चारों ओर देखने से ऐसा लगता है हमलोग जिस जगह खड़े 
हैं, केवल यही जगह जाग रही है और सब मानो पानी के बहाव में बह 
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गयी है। सुबह जब जलपान करके माताजी के पास जाकर बैठा। माताजी 
मोसम के दुरुह रुख को देखकर हैसकर कहती हैं, कल ख्याल हुआ था 
कि आज यह लोग (अर्थात्‌ राजा साहब) उपवासी रहकर यज्ञपूजा करेंगे, 
इसीलिये आज पानी का बरसना गलत नहीं होगा, कारण गमी में यज्ञ 
आदि करना कष्टकर हैं। 

यज्ञ एवं दूसरे अनुष्ठान अत्यंत सुन्दरभाव से ही समाप्त होते हैं। सब 
कुछ राजोचित ढंग से अनुष्ठित होते हैं। 

अब हमारी सोलन छोड़ने की घड़ी आती है। निश्चित हुआ कि 
माताजी सोलन से दिल्ली होकर काशी जायेंगी। 
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श्री श्री मा आनन्दमयी प्रसंग 
(षष्ठ खण्ड) 
(एक) 
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28 अषाढ़, मंगलवार, 12.7.49 


आज दिन के 12 बजे दिल्ली से काशी आकर पहुँचा, मित्रवर 
मनमोहन ने हमलोगों के भोजन की व्यवस्था करके रखी थी एवं हमारी 
प्रतीक्षा में वह स्वयं भी अनाहारी था, भूपतिबाबू भी कल कोलकाता से 
आये हैं। जो भी हो हम शीघ्र ही स्नानादि से निवृत्त होकर मनमोहन के 
घर जाकर भोजन ग्रहण करते हैं। रात के दस बजे माताजी पधारी। 


जागतिक विद्याभ्यास की सार्थकता 
30 अषाढ़, वृहस्पतिवार, 14.7.49 


सुबह बाजार एवं गंगास्नान समाप्त करके आश्रम पहुँचा। तब दिन 
के 10 बजे थे, तब भी माताजी हॉल में नहीं आयी थीं, थोड़ी देर बाद आ 
गयीं। श्रीयुत अरुण प्रकाश वन्द्योपाध्याय महाशय इलाहाबाद से माताजी 
के साथ आये हैं। इसके अलावा स्वामी शंकरानन्द आदि अनेक जन थे। 
श्रीयुत अरुणबाबू को लक्ष्य करके माताजी हसकर बोलीं, “बाबाजी का 
सुन्दर गोलमटोल गोपाल सा चेहरा है। (सभी की हँसी) बाबाजी पोथी 
पुस्तक को परवाह नहीं करते हैं, कहते हैं “बहि तो बह जाती है।” 

मैं कहती हूँ बहि को हमलोग जिस प्रकार वहन करेंगे, अनेक समय 
बहि भी हम लोगों को वहन करके ले जाती है। कहाँ? उस परमपद की 
ओर, बाबा कहते हैं बहि (पुस्तक) पढ़कर कुछ नहीं होता है। एक ओर 
से यह बात ठीक है, दूसरे ओर से यह बात ठीक भी नहीं है। कहीं भी जाने 
के लिये जैसे टाइम टेबल देखना पड़ता है या किसी से पूछना पड़ता है, 
इसी तरह धर्मपथ पर चलने के लिये या साधुसंतों का उपदेश ग्रहण करना 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


श्री श्री माँ आनन्दमयी प्रसंग 
re 


पड़ता है। इस दृष्टिकोण से 

i eae प्राप्त करने पर तुम्हारे 
र्थो की उपयोगिता है। दुनिया es 
भीतर एक दिशा खुल जाती है यद्यपि इसका धर्म के साथ आपाततः 3 
सम्बन्ध नहीं दिखता है, परन्तु दुनिया की विद्या अर्जन के साथ-साथ 
किसी धर्म प्रसंग की चर्चा छिड़ती है तो दुनिया की विद्या के खुले दरवाजे 
से ही वह तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जायेगी। इसीलिये कहती हूँ सभी 
दिशाओं को बन्द करके बैठने से तो किसी न किसी तरह भीतर के पट 
खोलकर रखना अच्छा है। बरसात के जल को बाहर निकालने के लिये 
जैसे नाला बनाया एक तरफ तो उस नाले से बरसात एवं आस-पास इरः 
उधर का गंदा पानी बह जाता है तो दूसरी तरफ बाढ़ इत्यादि के समय गंगा 
एवं समुद्र का जल भीतर प्रवेश कर सकता है। अतएव दुनिया के काम 
के लिये बुद्धिवत्ति का उपयोग करने से वह बुद्धि भी एक दिन धर्म के काम 
में लग सकती है। कारण सब ही तो वही। वह जिस किस प्रकार, जिस 
किसी स्थान में जिस किसी भी समय अपने को प्रकट कर सकते हैं। इस 
शरीर की बात को ले लो। इस शरीर का तो लिखना-पढ़ना या शास्त्रज्ञान 
कुछ भी नहीं है, कि उसके सहारे यह शरीर कुछ ग्रहण करेगा, फिर भी 
यह शरीर जो लेकर रहता था, उसी के भीतर से ही जो ग्रहण करने का 
वह ग्रहण करता था, इसीलिये यह शरीर उदाहरण (दृष्टान्त) देते समय 
घर बार के साज-समान की सहायता ही अधिक लेता है। जो भगवदूभाव 
अचानक प्रज्ज्वलित हो उठता है एवं अचानक ही निर्वापित हो जाता है 
साथ ही जिसका कोई स्थायी फल नहीं रहता, उसको समझाने के लिये 
जूट की डंडियों (पाट काठि) की आग के साथ तुलना किया करती दर 
और जो भगवद्भाव धीरे-धीरे प्रकाशित एवं स्थायी भाव से T 
उसकी लकड़ी के आगं के साथ तुलना किया करती EI यह शरीर 
उदाहरण देता है वह इसी प्रकार के होते हैं। 
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बाद में यह शरीर जब वधू रूप में सजा था, तब इस शरीर के भीतर 

से जप, पूजा इत्यादि सभी अध्यात्मिक कार्य होते थे। तब देखा गया है कि 
यह शरीर यही सब लेकर दिन-रात पड़ा रहता था, यह देख दूसरी 
लड़कियाँ इस शरीर को कहती थीं कि यह कैसी जप व पूजा करना | हम 
लोगों ने भी मन्त्र पढ़ा है, हमलोग भी पूजा करते हैं पर इस कारण हमलोग 
क्या सर्वदा यही लेकर पड़े रहते हैं? उसके जवाब में यह शरीर कहता 
था- मन्त्र तो एक बीज के सदृश है। बीज को बोने से जैसे उससे पेड़ 
निकलता है उसी प्रकार मन्त्र साधना करने से भी बीज से वृक्ष निकलने 
की भाँति प्रत्यक्ष किया जा सकता है। यह सब तो अनुमान नही. प्रत्यक्ष 
सत्य। इसीलिये जिसको ऐसा होता है वह यह लेकर मदमस्त होकर रहने 
को बाध्य होता है। तुम लोगों ने भी ध्यान दिया होगा कि बीज से पौधा 
जब निकलता है तब बीज फटकर उसके भीतर से सूत की तरह अंकुर 
निकलकर मिट्टी फोड़कर सीधा ऊपर की तरफ बढ़ता है। कभी-कभी यह 
अंकुर टेढ़ा होकर बीज को जकड़कर पुनः सीधा होकर उठता है। मन्त्र 
के लिये भी (ऐसा ही) यही रूप। मन्त्र जागरण को तुमलोग कुण्डलिनी 
जागरण कहते हो न। वह भी कभी अंकुर की तरह कभी सीधी होकर तो 
कभी टेढ़ी होकर ऊपर उठती है। इस तरह भी कुण्डलिनी जागरण होती 
है। कोई-कोई ऐसा भी कहते हैं कि कुण्डलिनी शक्ति के सहस्रार के मध्य 
में प्रवेश करने से पूर्व कोई भी कर्म प्रारम्भ नहीं होता। इस शरीर का तो 
किसी भी मत के साथ विरोध नहीं है, इसीलिये यह शरीर कहता है कि- 
हाँ, वह भी हो सकता है। किस अर्थ में हो सकता है जानते हो? बीज से 
पेड़ निकलकर जब वह पूर्णभाव से प्रकाशित होता है, तब पुनः उस पेड़ 
पर फल और बीज होते हैं एवं वह फल और बीज अनन्त पेड़, फल और 
बीज की सूचना करते हैं, अर्थात्‌ इस प्रकार वृक्ष की अनन्ततत्व की दिशा 
प्रकाश में आती है। उसी तरह खण्डशक्ति सहस्रार के मध्य में जाकर 
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उसकी अनन्त गति, स्थिति को प्रकाशित कर देती है, इस, प्रकाश की 
हशा को कोई यदि कर्म के साथ तुलना करता है तो वह भी दोष नहीं 
कहा जायेगा। 
अज्ञान एवं ज्ञानातीत अवस्था 

अरुण बाबू- कल जो बात हुई थी, उस सम्बन्ध में मेरा यह कहना 
था कि अज्ञान नाश करने के लिये जैसे ज्ञान का प्रयोजन है उसी तरह 
बाद में ज्ञान को भी त्याग करना पड़ता है। जैसे बदन की मैल को धोने 
के लिये साबुन की आवश्यकता होती है, यहाँ मैल है अज्ञान और साबुन 
ज्ञान, साबुन द्वारा मैल को हटाया जाता है यह सच है, पर आखिर पानी 
से साबुन को भी थो डालना पड़ता है। 

इन बातों पर साधन (ब्रह्मचारी) दादा आदि अनेकों ने आपत्ति 
जताई। उन्होंने कहा, साबुन को तो ज्ञान नहीं कहा जा सकता, वह तो 
कर्म है। कर्म द्वारा ही चित्तशुद्धि करनी पड़ती है। यह सुनकर माताजी ने 
कहा- “हाँ साबुन ज्ञान नहीं है, यद्यपि वह मैला दूर करने का एक उपाय 
मात्र है, पर वह स्वयं भी मैल ही है। उसको सेवा कर्म इत्यादि कह सकते 
हो। पानी द्वारा मैल एवं साबुन दोनों को ही धो डालना पड़ता है। यह जल 
ही है ज्ञान-गंगा। अतः ज्ञान का प्रकाश होते ही अज्ञान चला जाता है।' 


अरुण बाबू- ज्ञान का प्रकाश कैसे होता है? 
माताजी- यह स्वयं प्रकाश है। 
अरुण बाबू- यह स्वयं प्रकाश ज्ञान कैसे चला जाता है? 


माताजी- इस स्वयं प्रकाश ज्ञान में यदि पूर्ण भाव से स्थिति लाभ 
होती है तब और ज्ञान-अज्ञान का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। 


अरुण बाबू- मैं भी वही कहता हूँ, जब मैंने सद्योजात शिशु mi 
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जन्म लिया, तब तो अन्न, वस्त्र, पोथी, पुस्तक कुछ भी साथ नहीं लाया था, 
वरना सब अपने आप जुट गये उसी प्रकारः 


माताजी- यह बात ठीक नहीं हुई। तुम जो कह रहे हो कि जन्म के 
समय तुम अन्न, वस्त्र इत्यादि कुछ भी साथ नहीं लाये- यह ठीक नहीं है। 
मैं कहती हूँ जन्म ग्रहण के बाद अब तक तुमने जो भी कुछ चाहा है या 
पाया है, उसकी एक पोटली साथ लेकर ही जन्म ग्रहण किया है। (सभी 
की हँसी) तुम जानो या न जानो, इस तरह की एक पोटली साथ थी यह 
निश्चित है। यद्यपि यह बात सत्य है कि उक्त पोटली में जो नहीं था ऐसी 
भी कुछ-कुछ चीज तुमको जन्म के बाद सद्गुण से प्राप्त हुई होगी। 

अरुण बाबू- यदि में दूसरे के हुक्म से काम करता हूँ तो उसका 
फलाफल मेरा नहीं है। इसीलिये मैं क्यों भोग करूंगा? 


माताजी- तुम जिसको दूसरे के हुक्म से काम कह रहे हो- उसकी 
भी स्पष्ट धारणा कहाँ है? इसलिये कहा जाता है कि दूसरे के हुक्म से 
काम करने पर भी भोगफल अपने ऊपर ही रह जाता है। बीच-बीच में 
अवश्य ही यह समझ में आता है, जो काम मैं कर रहा हूँ वह तो मेरा नहीं 
है। मैं तो यन्त्र मात्र हूँ, पर यह भाव स्थायी न होने के कारण कर्म का 
फलाफल भोग करना पड़ता है। जब यह धारणा बन जाती है, मैं यन्त्र के 
सिवाय और कुछ भी नहीं हूँ एवं यन्त्री वे ही हैं, तब कहना पड़ेगा कि 
स्वयं-प्रकाश ज्ञान का प्रकाश हुआ है, इस अवस्था में कर्म नाम से कुछ 
भी नहीं रहता। 


इसके बाद अन्यान्य प्रसंग चलने लगते हैं। इधर दिन भी बहुत चढ़ 
गया है, यह देख माताजी के भोजन के लिये बुलावा आता है। हमलोग 
भी प्रणाम निवेदन करते हुए चले आते हैं। 


जागतिक हिसाब से समष्टिभाव से जीव का 
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= ae पहले माताजी नीचे आती हैं। संध्या होने के 

3 जन विदा लेकर जाने लगते हैं। अरुण बाबू इस समय भी 
दा के साथ नाना विषय लेकर चर्चा करने लगते हैं। बातों-बातों में 
उन्होंने माताजी से पूछा, “लोगों का कर्तव्य निर्धारण का उपाय क्या है? 
अनेक समय विभिन्न कर्तव्य में इन्द्र देखा at जैसे पारिवारिक जीवन 
के कर्तव्य के साथ सामाजिक कर्तव्य। दोनों के साथ विवेक Sie 
कर्तव्य निर्देश करता है उसके साथ संघर्ष। ऐसी परिस्थिति में कर्तव्य 
निर्धारण का उपाय क्या है?” 

माताजी- इस प्रश्न के लिये एक दृष्टि से यह कहा जा सकता है जो 
हो जाये। तुम जगत्‌ को लक्ष्य रखकर प्रश्न कर रहे हो न, जगत्‌ के 
परिवर्तनशील होने के कारण ही यहाँ सभी विषयों में इन्द्र दिखाई पड़ता 
है। विभिन्न प्रकृति के लोगों को लेकर ही जगत्‌। अतएव यहाँ सभी के 
लिए एक कर्तव्य नहीं हो सकता। जगत के दुःख को देखते हुए कोई-कोई 
यह सोचते हैं कि ऐसा कुछ किया नहीं जा सकता जिससे यह दुःख दूर 
हो जाये? पर कार्य में देखा जाता है कि इस भाव के.सी हि 
होता है उससे जिसका दुःख मोचन होने का होता है उसका ही होता है! 
सभी के लिये एक जैसा नहीं होता, जो भी दो-एक जन का उपकार होता 
है वह भी उनके कर्मफल के लिये। यह फल उनका प्राप्य है इसीलिये इस 
प्रकार का योगायोग होता है। ऐसा भी देखा जाता है कि कोई किसी का 
उपकार करना चाहने पर भी कर नहीं सकता, कारण जिसका Be 
करना चाहता है उसके अथवा उसके स्वजनों की तरफ से बाधा 
बाढ़ आने पर जैसे कुछ जगह डूब में आ जाती है, और पानी के कम 
पर वह पहले के जैसे प्रस्फुटित हो जाती है, इस दुनिया का कारोबार 
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वैसा ही है, इस दुनिया के दुःख को दूर करने के लिये महाजन गण 
कितनी ही बार नूतन-नूतन कर्तव्यों का निर्धारण कर गये हैं परन्तु उससे 
समष्टि रूप से दुनिया का दुःख दूर नहीं हुआ। सामयिक रूप से उसका 


एक फल दिखने पर भी थोड़े दिन बाद देखा जाता है कि जो जगत वही 
जगत है। 


अरुण बाबू- जी, माताजी। जगत का मंगल करने के लिये कितने 
जनों को सूली पर चढ़ना पड़ा, कितनों को गोली से प्राण त्यागना पड़ा। 
दूर-दूर के छोटे-छोटे गाँवों में कितने ही लोग इस तरह कष्ट पा रहे हैं 
उसकी कोई गिनती ही नहीं है। 


माताजी- हाँ, यही तो हो रहा है, तुम लोगों को एक और बात कहती 
हुँन आजकल लोग स्वतन्त्र भाव से चलने-फिरने के पक्षधर हैं- यह भी 
सर्वांश में मंगलजनक नहीं है। आजकल लोग पति, पत्नी एवं अपने बच्चों 
को लेकर गृहस्थी करना ही सुखकर सोचते हैं। परन्तु ऐसी गृहस्थी करने 
पर भी देखते हैं कि यहाँ ज्वाला-यन्त्रणा का अंत नहीं है, इधर पति के 
परिजनों को लेकर गृहस्थी करने में भी कष्ट होता है यह सत्य है, किन्तु 
इस कष्ट में धैर्य और संयम की शिक्षा मिलती है- इसका मूल्य भी कम 
नहीं है। अनेक जन ऐसा भी कर बैठते हैं कि दसजन को लेकर गृहस्थी 
करते हुए आखिर यन्त्रणा सहन न कर सकने के कारण गृहस्थी से निकल 
पड़ते हैं। इस प्रकार नाना भाँति गृहस्थी से वैराग्य उत्पन्न होता है। इसलिये 
गृहस्थी में जो ज्वाला यन्त्रणा भोग करनी पड़ती है- इसको भी भगवान 
की कृपा ही माननी पड़ेगी। 


अरुण बाबू- आपको बातों से ऐसा लगता है विवाह एवं गृहस्थी 
आदि बनाना अच्छी बात नहीं है। 


माताजी- ऐसी बात तो मैंने नहीं कही। 
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अरुण बाबू- गृहस्थी एवं संन्यास में कौन सा श्रेष्ठ है? 

माताजी- सबके लिये तो एक रास्ता नहीं है। न 
भले-बुरे का विचार नहीं चलता, कोई विवाह नहीं e ; वाहित 
और कोई विवाह करके भी संन्यासी है। (सभी की हँसी) 

अरुण बाबू चिर कुमार हैं। 
जन्मान्तर वाद 

, 15.7.49 

i oa ae बजे माताजी हॉल में आयी। हम कुछ लोग 
हॉल में उपस्थित थे। वैद्यनाथ शास्त्री महाशय ने माताजी से प्रश्न किया, 
“माताजी, कल जन्मान्तर की बात चली थी पर कोई चर्चा नहीं हुई। आज 
इस संबंध में कुछ चर्चा हो। ईसाइयों के मतानुसार पूर्वजन्म नहीं है es 
कहते हैं कि मृत्यु के बाद सबको विचार के दिन तक प्रतीक्षा करनी a 
है एवं जब वह दिन आता है तब सभी क्र से निकलते हैं एवं विचार 
फलस्वरूप कोई नरक या स्वर्ग को जाते हैं, इनका पूर्वजन्म होता है- ऐ 
कोई बात इनके शास्त्र में नहीं है।” 

माताजी- अति सत्य बात। 

शास्त्री महाशय- हमलोगों में लोग पुनः पुनः जन्म ग्रहण करते है 
ऐसा कहा जाता है। 

माताजी- हाँ, सत्य तो एक ही है। 

इतना कहकर माताजी मुस्काराने लगती हैं। स्वामी oon 
माताजी के समर्थन में बात करने लगे। माताजी हम दो-चार k 
पूछती हैं कि हमलोग माताजी की बातों को समझ रहे हैं या नहीं। 4 
कहा कि मैं कुछ भी समझ नहीं पाया, शास्त्री महाशय भी यही 
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माताजी- समझने से बोझ बढ़ता है। (सभी की हँसी) ऐसा नहीं 
क्या? लोग मन से समझते हैं। मन यानी मान लेगा। मन को मान अर्थात 
अभिमान या अहंकार भी कह सकते हो। इसलिये मन से समझना और 
कुछ नहीं, केवल बोझ या भार बढ़ाना। एक सत्य को ही लोग संस्कार 
अनुसार भिन्न-भिन्न भाव से धारण करते हैं। 


शास्त्री महाशय- हिन्दुओं में मान्यता है कि काशी में मृत्यु होने से 
ही शिवलोक को प्राप्ति होती है। अब काशी में यदि किसी की मृत्यु होती 
है- उसके यदि इस तरह के (अध्यात्मिक) संस्कार न हों तो क्या उसे 
शिवलोक की प्राप्ति नहीं होगी? 


माताजी- किसका कैसा संस्कार है यह तुम लोगों को पता नहीं। 
यदि कोई संस्कार न रहता तो उस व्यक्ति का काशी आगमन कैसे हुआ? 
इस जन्म में तुम देख रहे हो कि इन सब विषयों में उक्त व्यक्ति का किसी 
प्रकार का विश्वास नहीं है, परन्तु इस तरह का कितना विश्वास लेकर जो 
उसने जन्म ग्रहण किया है यह तो तुमको मालूम नहीं, इसलिये किसकी 
कैसी गति होगी यह एक जन्म के कर्म को देखकर कहा नहीं जा सकता। 
कोई शायद कर्म समाप्त करने के लिये जन्म लेता है तो कोई कर्मफल 
भोगने के लिये जन्म ग्रहण करता है। इसीलिये कहा जाता है कि कर्मयोग 
एवं कर्मभोग। जन्मान्तर सम्बन्ध में अनेक बातें हैं और एक दिन यह बातें 
रखना। 


साधन ब्रह्मचारी- हम लोग कष्ट से मुक्ति लाभ करें शायद भगवान 
यह नहीं चाहते, (सभी की हँसी) 


माताजी- तुम लोग क्या सच में मुक्ति चाहते हो? हरि बाबा के भक्त 
जो लीला करते हैं उसकी कहानी क्या तुमको याद है? नारद आखिर 
किस तरह से जबरदस्ती करके ही सेठ जी को स्वर्ग ले गये, कारण अपनी 
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मर्जी से कोई भी इस दुतिया को छोड़कर स्वर्ग जाने को तैयार नहीं है। 
साधन- मेरे पास नारदजी यदि अभी आते हैं तो मैं अभी ही उनके 
साथ वैकुण्ठ जाने को तैयार हूँ। 
माताजी- हाँ, उस सेठ की तरह। (सभी की हँसी) 

देर तक हास्यालाप चलता रहा। ऐसा लग रहा था कि 
Pr ne की बातें जम नहीं रही हैं, किसी भी प्रसंग को लेकर 
माताजी विस्तृत चर्चा नहीं कर रही हैं। थोड़ी देर बाद माताजी कहती हैं- 
«अबकी बार दिल्ली में अभाव के सम्बन्ध में बात चली थी। अभाव बोध 
सभी में है। वह पुरुषों में जैसा स्त्रियों में भी वैसा ही है। स्त्रियों को तुम 
लोग अबला कहते हो न? कारण वह एक न एक को अवलम्बन किये 
बिना नहीं रह सकती। पिता ही हो, पति ही हो या पुत्र ही हो- उसको एक 
अवलम्बन चाहिये। इसीलिये स्त्रियों को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। 
कारण वह स्वयं ही अबला दुर्बल है। वह दूसरों को बल देगी कहाँ से? 
अबश्य यदि उसमें शक्ति संचय होता है तब वह अबला नहीं रहती एवं तब 
उसमें दीक्षा देने की भी क्षमता आ जाती है। वह पृथक बात है। सामान्यतः 
स्त्री, पुरुष का,अवलम्बन करके ही रहती है। इसीलिये उसकी साधना है 
अपने भीतर जो परम पुरुष है, उनको जाग्रत करना, परम पुरुष को 
जाग्रत करके उनको शक्ति के साथ युक्त करना। पुरुष में भी अभाव बोध 
है। वह भी स्त्रियों से सेवा चाहते हैं। स्त्री जैसे पुरुष को चाहती है, पुरुष 
भी स्त्री को चाहते हैं। दोनों में ही अभाव है। स्त्रियों को जैसे अपने भीतर 
रहने वाले परम पुरुष को जाग्रत करना पड़ता है, पुरुष को भी उनके 
भीतर जो महाशक्ति सुप्तभाव से हैं, उनको जाग्रत करना पड़ता है। इस 
प्रकार परम पुरुष एवं महाशक्ति के मिलन से ही पूर्णत्व कौ प्राप्ति होती 
है। इसीलिये कहा जाता है सीताराम, शिवदुर्गा eens!” 
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सत्य उपलब्धि करने में भिन्न-भिन्न साधना का 
प्रयोजन नहीं होता 


मैं- माताजी, यदि किसी को एक ही पथ पर साधना करके पूर्णत्व 
को प्राप्ति हो जाती है, तो फिर अन्य पथ पर साधना करके पूर्णत्व पाया 
जाता है या नहीं इसको परीक्षा लेने के लिये क्या उनको पुनः साधना 
करनी पड़ती है? अर्थात्‌ कोई यदि कृष्ण की साधना करके पूर्णत्व को 
प्राप्त कर लेता है तब काली की साधना करके पूर्णत्व पाया जा सकता 
है या नहीं यह क्या उनको परीक्षा करके देखना पड़ता है? 


माताजी- नहीं, कारण पूर्णत्व के मध्य ही सब हैं। इस अवस्था को 
प्राप्त करने पर और Sle Fax ही नहीं रहता पर एक मजे की बात है, 
किसी-किसी महापुरुष के सम्बन्ध में ऐसा भी सुना जाता है कि वह शक्ति 
पथ पर उपासना करके हनुमानजी को साधना या अन्य किसी पथ को 
साधना प्रारम्भ करते हैं। इसका कारण यह है कि किसी-किसी का एक 
पथ पर साधन करते हुए दूसरे पथ भी खुल जाते हैं। जैसे किसी ने देवी 
की साधना प्रारम्भ की एवं उस साधना के चलते ही उनके सामने एक 
नवीन पथ खुल जाता है और वह इस नवीन पथ पर हनुमान अथवा श्री 
राधा की साधना प्रारम्भ करते हैं। जब तक साधना चलती रहती है तब 
तक तो साधक पथ पर ही रहते हैं। एक बार यदि पूर्णत्व में पहुँचा जाये 
तब और साधन कहाँ? 


साक्षी स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप 
1 आवण, रविवार 17.7.49 


दिन के दस बजे आश्रम गया। देवशंकर बाबू आदि अनेक जन 
माताजी की बातें सुनने के लिये आये हैं। देवशंकर बाबू माताजी से प्रश्‍न 
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. “द्दा स्वरूप एवं साक्षी स्वरूप इन दोनों में प्रभेद क्या है? 
पे हन पर विशु ही समझते है साक्षी स्वरूप कहने 
पर क्या समझेंगे?” 

माताजी- अच्छा, साक्षी स्वरूप कहने पर क्या समझते हो? 

देवशंकर बाबू- साक्षी जब कहा जाता है तब विषय का अस्तित्व 
मान लिया जाता है, साक्षी रहने पर साक्ष्य है। परन्तु ब्रह्म स्वरूप अवस्था 
में विषय नहीं है। वहाँ एक ब्रह्म ही असंग रूप में विराज कर रहे हैं। 

माताजी- अभी जो कहा, किं साक्षी कहने पर विषय मान लिया 
जाता है, इस विषय का ज्ञान ही किस प्रकार है? 

देवशंकर बाबू- अज्ञानी के लिये विषय या दृश्य वस्तु सत्य प्रतीत 
होती है। परन्तु जो ज्ञानी हैं वह दृश्य वस्तु को मिथ्या मानते हैं एवं यह 
मानते हुए वह निर्विकार द्रष्टा या साक्षी रूप में अवस्थान करते हैं। 

माताजी- यह जो द्रष्टा या साक्षी की बात कह रहे होयहभीदो 
प्रकार का हो सकता है। अज्ञानी की बात यहाँ छोड़ दी। जिन्होंने साधन 
भजन करके थोड़ी उन्नत अवस्था प्राप्त की है वह इस बाह्मजगत को मिथ्या 
मानकर अपने को इसके साथ न जोड़ते हुए मात्र साक्षी भाव से इसको 
देखते रहते हैं। यहाँ जिसे साक्षी कहा गया यह किन्तु प्रकृत (यथार्थ) 
साक्षी भाव नहीं है। इसको साक्षी की तरह कह सकते हो, कारण साधक 
यहाँ अपने को साक्षी मान रहा है। मानना अर्थात्‌ मान लेना। इस भाव 
को मान लेने पर यथार्थ साक्षी अवस्था प्राप्त नहीं होती एवं यहाँ से पतन 
भी हो सकता है। यथार्थ साक्षी अवस्था जब आती है तब बाह्य जात 
अलीक या मिथ्या है इसको मान लेना नहीं पड़ता अर्थात्‌ तब वह मन क 
कारोबार नहीं रहता, तब वह मिथ्या ही अनुभूत होता है, इसीलिये साधे 
तब निर्विकार एवं असंग भाव में अवस्थान कर सकते हैं। तुम्हारे शा 
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में भी तो कहते हैं- एक वृक्ष पर दो पक्षी रहते हैं, उनमें से एक फल खाता 


है और दूसरा बैठा-बैठा वह देखता है। जो पक्षी इस तरह देखता है वही 
द्रष्टा या साक्षी है। 


देवशंकर बाबू- इन शेषोक्त साधक को क्या जीवन्मुक्त कह सकते 
. हैं? 

माताजी- नहीं, कारण यहाँ द्वैत ज्ञान है, यह होती है एक अवस्था- 
खड़े होकर कुछ देखने- द्वैत बोध रहने पर मुक्ति कहाँ? पर साक्षी स्वरूप 
ब्रह्म स्वरूप अर्थ में भी व्यवहार किया जा सकता है। साक्षी स्वरूप उसी 
अवस्था का ही ब्रह्म स्वरूप कहा जा सकता है जहाँ एक ब्रह्म भिन्न दूसरा 
कुछ नहीं है- जहाँ मात्र दूसरा पक्षी ही है, जो फल खाता है वह पक्षी नहीं 
है। इस अवस्था में दूसरे पक्षी को द्रष्टा या साक्षी स्वरूप कह सकते हो। 
वह ब्रह्म स्वरुप के सिवाय और कुछ नहीं है। अतएव साक्षी स्वरूप शब्द 
का तीन अर्थों में ही प्रयोग किया जा सकता है- प्रथम-साक्षी को भाँति 
परन्तु यथार्थ साक्षी नहीं। द्वितीय यथार्थ साक्षी परन्तु यहाँ द्वैत ज्ञान रहता 
है, तृतीय साक्षी स्वरूप अर्थात्‌ ब्रह्म AST! यहाँ एक ब्रह्म भिन्न दूसरा 
कुछ नहीं है। 
आकाशगंगा में स्नान 
2 श्रावण, सोमवार 18.7.49 


आज सुबह से बारिश हो रही है। यज्ञ उपलक्ष्य में आश्रम में 
शताधिक ब्राह्मण भोजन होगा, इसलिये सुबह आश्रम नहीं गया। शाम को 
जब आश्रम गया तब कुमार बाबू पाठ कर रहे थे। माताजी भी पाठ में बैठी 
थीं। संध्या के बाद कीर्तन हुआ। पौने नौ बजे तक कर्तन होता रहा, इसके 
बाद 15 मिनट मौन रहना पड़ता है। जब सब आश्रम प्रांगण में मौन होकर 
बैठे थे तब वर्षा होने लगती है। वह भी दो एक बूँद नहीं, तेज पानी बरस 
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रहा था। माताजी आसन छोड़कर नहीं उठ रही हैं यह देख is सब 
नीरवता से भांग रहे थे, शिशु, युवक, वृद्ध सभी के एक ही हाल थे। यह 
एक नवीन अभिज्ञता थी। झमाझम शब्द से पानी बरस रहा था और इतने 
लोग निःशब्द निश्चल भाव से इस जलधारा को ग्रहण कर रहे थे साथ 
ही माताजी के साथ भींग रहे हैं अतः मन ही मन अति प्रफुल्लित थे। 
जितनी देर मौन था, वर्षां भी तब तक थी। मौन समाप्ति के साथ ही साथ 
पानी भी रुक जाता है। माताजी उठकर खड़ी होती हैं और कहती हैं, 
“अनेक दिनों से आकाश गंगा में स्नान नहीं हुआ, आज हो गया।” हम 
गीले वस्त्रों से घर चले आते हैं। 
ग्रहण वर्जन दोनों का ही प्रयोजन है 
3 श्रावण, मंगलवार, 19.7.49 

दिन के 10 बजे आश्रम जाकर देखता हूँ कि माताजी दो मंजिल के 
बरामदे में बैठकर fast लिखवा रही हैं, इस चिट्टी लिखवाने में एक डेढ़ 
घण्टे का समय व्यतीत हो गया। इतने में न जाने कौन माताजी को एक 
माला, कुछ फूल, एक खीरा (कड़ी) और कुछ नींबू दे जाता है। माताजी 
ने इतनी देर तक खीरा को हाथ में रखा था, अब खीरा को हाथ से तोड़ते 
हुए पूछती है, “तुम लोगों में से किसको खीरा पसन्द है?" किसी ने कोई 
जवाब नहीं दिया। तब माताजी ने कहा, “अमूल्य, यह खीरा लो।” इतना 
कहकर माताजी खीरा मेरे हाथ में देती हैं। बाकी का आधा हिस्सा एक 
विधवा महिला को देती हैं। स्वामी शंकरानन्द माताजी के हाथों से एक 
नीबू लेते हैं। निर्मला दीदी नामक एक विधवा को भी माताजी के हाथों 
से एक नींबू मिलता है। पूर्वोक्त विधवा महिला को लेकर निर्मला दीदी 
जाने लगती हैं तब माताजी बोलीं, “यह माला भी क्यों रहे? इसको भी 
लेते जाओ।" इतना कहते हुए माताजी निर्मला दीदी के गले में मालां 
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पहना देती हैं। निर्मला दीदी को संगिनी विधवा महिला को माताजी फूलों 
को दिखाकर कहती हैं, “तुम इन फूलों से एक फूल ले at” 
विधवा महिला- माताजी आप एक फूल मुझे दे दीजिये। 


माताजी- लेने को भी शिक्षा होना अच्छी बात है, यद्यपि इस फूल 
की बात नहीं कर रही हूँ। भगवान से कुछ लेने कौ कोशिश करना भी 
अच्छा है। अनेकों का ऐसा भाव भी होता है कि वह भगवान से कुछ 
माँगते नहीं, वह जो देंगे उसी को ग्रहण करेंगे। इस तरह जो मिलता है 
उसकी रक्षा करने की कोशिश जैसी करनी चाहिये, उसी तरह भगवान 
ने जो प्रसारित (फैलाकर) करके रखा है उससे अच्छी चीज ग्रहण एवं 
उसकी रक्षा करने की कोशिश भी करनी चाहिये, यह दोनों भाव ही अच्छे 
él 
संख्या रखकर जप 

निर्मला दीदी- माँ, संख्या रखकर जप करना अच्छा है कि नहीं 
रखकर जप करना अच्छा? 


माताजी- सर्वदा ही भगवान्‌ का नाम लेने की चेष्टा करना उचित 
है। संख्या रखकर जप करने की एक सुविधा यह है कि इससे दैनिक 
संख्या पूरी होती है और यह गुरु को समर्पण होता है। इसके अलावा 
संख्या पूर्ण करने के लिए भी अपने को कुछ देर के लिए आबद्ध रखना 
पड़ता है। इस तरह से बन्धन ग्रहण करने से बन्धन मुक्ति का पथ साफ 
होता है। नित्य जप की संख्या पूर्ण करते-करते जिस दिन वास्तविक 
संख्या पूर्ण होती है, उस दिन ही उसका प्रकाश होता है। कब इस तरह 
से हमारी संख्या पूरी होगी वह अवश्य हमको भी मालूम नहीं है, कितु 
फिर भी नित्य एक निर्दिष्ट संख्या का जप करना अच्छा है। निर्दिष्ट 
संख्यक जप करके बाकी समय भी संख्या नहीं रखकर जप करना उचित 
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है। मन स्थिर करने की जो बात कहीं जाती है वह eas 
से ही हो जाती है। सर्वदा भगवान्‌ के विषय में चिन्तन, जप इत्य 
द्वारा ही मन स्थिर होने लगता है। विषय संलग्न रहने से मन का a 
होना स्वाभाविक है। एक भगवत्‌ चिन्तन से ही मन की चंचलता नष्ट 
जा सकती है। एक बार नाम जप में अभ्यस्त होने से ही शान्ति मिल 
सकती है। विषय का आलाप (बातचीत) करने से या सुनने से जी घबड़ा 
जाता है और भगवत्‌ नाम जप के लिए प्राण व्याकुल हो जाता है। 
इस तरह माँ कुछ देर तक बोलीं | हमलोग प्रणाम करके चले आये; 
क्योंकि आकाश इस तरह से मेघाच्छन्न था कि देखने से ही लगता था कि 
शीघ्र वर्षा आरम्भ होगी। 


गंगा दीदी की माता की मृत्यु 

शाम को जब आश्रम में गया जब श्री श्री माँ को शीघ्रता से हाल 
में जाते देखा, सुना कि गंगा दीदी की माता की हालत बहुत खराब है। 
गंगा दीदी की माता बहुत दिनों से बीमार थीं। वे काशी ee मकान लेकर 
रह रही थीं। प्रायः ढाई महीने पहले माँ उनको आश्रम में लायी थीं। कुछ 
दिन आश्रम में रहकर फिर वे घर लौट जाने के लिए व्याकुल हो गईं, 
इसीलिए माँ ने उनको घर लौटने की अनुमति दे दी। इस बार देहरादून 
से आकर माँ पुनः उन्हें आश्रम ले आर्यी। आज कुछ दिन से उनकी हालत 
खराब चल रही थी। जो भी हो माँ के साथ-साथ हमलोग भी हाल में गये। 
साधन दादा ने रोगिणी की नाड़ी परीक्षा करके कहा कि शीघ्र मृत्यु 
सम्भावना नहीं है। यह बात सुनकर भूपतिबाबू के साथ मैं मनोमोहन र 
घर चला गया। संध्या के समय आश्रम लौटकर देखा कि yu 
अवस्था काफी खराब चल रही थी। श्री श्री माँ रोगिणी के सामने 4 
oft | आश्रम के लड़के-लड़कियाँ नाम कीर्तन कर रहे थे। माँ के हाथ 
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एक फूल की माला थी। मिस ब्लैंका (आत्मानन्द) माँ के लिए वह माला 

लायी थीं। रोगिणी बहुत कष्ट से श्वास खींच रही थीं, पुत्र ननी पास 

बैठकर मुँह में गंगा जल दे रहा था। यह देखकर माँ हँसकर बोलीं, “भीतर 

भी गंगा बाहर भी गंगा” तब भी रोगिणी को ज्ञान था। थोड़ी देर बाद वह 

मानो लोप हो गया ऐसा लगा। बहुत धीरे और कष्ट से तब भी श्वास चल 

रही थी। गंगा दीदी ने रोगिणी को स्पर्श करने के लिए माँ से अनुरोध 
किया। माँ ने तभी जाकर रोगिणी के गले में माला पहना दी और सारे 
शरीर पर हाथ फेर दिया। इसके थोड़ी देर बाद देह त्याग हो गया। तब 
मृत देह को श्मशान ले जाने की तैयारी होने लगी। माँ हाल से बाहर 
निकलकर आँगन में टहलने लर्गी। मैं माँ के पास खड़ा रहा। इधर एक 
नाव पर मृतदेह रखकर यज्ञभूषण दादा आदि मणिकर्णिका की ओर 
रवाना हुए। मैं फिर मनोमोहन के घर लौट गया। वहाँ रात के नौ बजे तक 
रहकर आश्रम में आया। माँ तब नेपाल (नारायण स्वामी) दादा के कमरे 
के सामने बैठी थीं। इसी समय बलाई नामक 3-4 साल के एक लड़के को 
माँ के पास लाया गया। तब वह रो रहा था। किसी ने कहा कि लड़का 
डर से कॉप रहा है। यह सुनकर माँ और खुकुनी दीदी उस लड़के को 
साहस देने के लिए तरह-तरह की बातें कहने लगीं। माँ ने लड़के को थोड़ा 
गरम दूध देने के लिए कहा। मृतक का चेहरा देखकर या दूसरे किसी 
कारण से जैसा भी हो लड़का डर गया था। इसके थोड़ी देर बाद माँ आहार 
करने के लिए उठीं। मैं भी घर चला आया। 


भवितय्य या प्रकाश सामान्य उपलक्ष्य को लेकर होता है 
5 सावन बृहस्पतिवार (ई. 21.7.49) 


आज प्रातः आश्रम नहीं जा सका। संध्या के बाद जब आश्रम गया 
तब कीर्तन शुरू हो गया था। कीर्तन के बाद बातें होने लगी। बात-बात 
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1 काकार 
= िरजानन्द जी) दादा की माँ की बात उठायी। 

p ns में epee हुआ था। माँ ने कहा, 
eia ‘ pes के प्रति खूब आकर्षण था। लड़का संन्यासी 
82202 यह उनकी इच्छा नहीं थी। लड़के की बात याद आने 
eel आँखों से पानी गिरता था और लड़के को देखने के be 
दौड़-धूप करती थीं। एक बार वर्ह विन्ध्याचल चली गयी, = Ta लड़ 
at घर लौटा लाना। विन्ध्याचल रहते समय एक चूहा उन हक 

खूब तंग करने लगा। उसका अत्याचार सहन न कर स 
कारण उन्होंने गुस्से में आकर चूहे को मार डाला। चूहे को मारकर उनको 
पश्चाताप हुआ। जीवन में कभी भी उन्होंने किसी को मारा नहीं। क्रोध 
के कारण चूहे को तो मार दिया था पर पहला संस्कार जायेगा 
इसीलिये इतना पश्चाताप! इसके अलावा वह अपने लड़के को प्राण र 
भी ज्यादा प्यार करती थीं इसीलिये दुःख करते-करते बोलीं, “इस चूहे 
भी माता-पिता हैं, वह भी किसी का पुत्र है, मैंने दूसरे = पुत्र को मार 
डाला।” अर्थात्‌ वह अपने पुत्र स्नेह के द्वारा चूहे के मॉ-बाप का हर 
समझ रही थीं। इस पाप का कैसे प्रायश्चित किया जाये, इस बारे ५ 
व्यवस्था ढूँढ़ने लगीं। किन्तु प्रायश्चित में जिन सब दानों को ee 
यह सुनकर उन्होंने कहा “मेरे पास इतना रुपया कहाँ कि मैं दान l 
प्रायश्चित करूंगी।” तब इस शरीर ने ख्याल से कहा, “यदि तुम रुपया 
पैसा दान करके प्रायश्चित नहीं कर सकती तो एक काम करो। 
विश्वनाथ के मंदिर में जाकर अपने पुत्र को ही विश्वनाथ को दान कर 
ओर लड़के के ऊपर कोई अधिकार नहीं रखना। उन्होंने वही कह 
एक दिन कमल को कह दिया था कि यदि विधान ते आल 
माता को कुछ करते देखे तो वह अपनी माँ से दीक्षा ले ले ड 
किया, इस तरह से कमल की माँ को पुत्रस्नेह के भीषण बि 
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मिली। इस घटना के बाद से लड़के के प्रति उनका जो भीषण आकर्षण 
था, वह काफी कम हो गया था। इसके फलस्वरूप कमल की संन्यासी 
जीवन व्यतीत करने की जो इच्छा थी वह पूरी हुई। इसीलिए देखो, जो 
होने को रहता है, वह कैसे एक सामान्य उपलक्ष्य लेकर हो जाता है।” 
भयरूप में शक्ति का प्रकाश 


(छोटे) स्वामी शंकरानन्द- माँ उस दिन बलाई जो प्रेतमूति देखकर 
डरा वह कैसे हुआ? उसने क्‍या वास्तविक प्रेतमूर्ति देखी थी। 


माँ- बलाई बालक है, शायद किसी ने उसको डर दिखाने के लिए 

कहा था कि गंगा दीदी कौ माता भूत होकर धूम रही है। यह सुनकर 

शायद वह इतना डर गया था। फिर भी मृत व्यक्ति बहुत समय देह धारण 

करके दिखाई देते हैं और बात करते हैं ऐसी बात तुम लोगों ने सुनी होगी। 

अवश्य बलाई ने वास्तव में कुछ देखा था या नहीं इस बारे में यह शरीर 

कुछ नहीं कह रहा है। यह जो एक अवस्था से अवस्थान्तर होना, स्थूल 

से सूक्ष्म होना, यह भी एक तरह की शक्ति का खेल है। जहाँ पर इस तरह 
की शक्ति का खेल होता है उसका प्रभाव भी किसी-किसी के पास प्रकाश 
हो जाता है और वह भयरूप से दिखाई पड़ता है। इसीलिये ऐसा विधान 
है कि जो लोग रात को बच्चों को लेकर सोते हैं वे यदि रात को जप करें 
तो बिस्तर छोड़कर अलग आसन पर बैठकर जप करें। कारण यदि जप 
के फल से कोई शक्ति प्रकाशित हो तो जो लोग यह शक्ति को धारण करने 
में समर्थ नहीं होते हैं, उनके पास उस शक्ति का प्रकाश भयरूप से दिखाई 
देगा। बच्चे नींद से उठकर शायद चिल्ला उठेंगे। भयरूप से जिस शक्ति 
का प्रकाश होता है उसको इस शरीर ने भी देखा है। बाजितपुर में जब 
थी तब तो रात को बैठकर जप इत्यादि होते थे। भोलानाथ पास में सोये 
रहते थे। इस जप आदि के समय नाम के गुण से ही नाना प्रकार की शक्ति 
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शक्ति का प्रकाश और भी 

सकः aa a pn anes = भय का भाव दिखाई देता 
u शक्ति का खेल बन्द हो जाता था। डर लगने से जैसे शक्ति का 
i होता है, वैसे उस शक्ति का खेल बन्द होने से पहले भय का भाव 
cae है। शरीर के माध्यम से जब साधन की अवस्थायें हो रही थी 
तब यह दो भाव ही देखा गया है। 
एकान्त निर्भर भाव ही शक्ति के प्रकाश में सहायक : 

नेपाल दादा (नारायण स्वामी) - आप जब रात्रि में बैठकर नाम जप 

थीं तब किस प्रकार नाम होता था? ह 

aaa उसके तो कितने प्रकार हैं। कभी-कभी देखती थी कि मुँह 
से नाम उच्चारण नहीं करने पर भी सांस के साथ ही साथ अत्यन्त 
स्पष्टभाव से नाम होता जा रहा है। कभी-कभी अन्दर ही अपने आप 7 
चलता था, मैं केवल बैठकर सुनती जाती थीं। इस तरह कितने प्रकार 
होते हैं, वह क्या बोलकर खत्म किया जा सकता है। 


नेपालदादा- अच्छा, आसन इत्यादि किस तरह होते हैं? 


माताजी- इस शरीर का आसन अपने आप ही होता था, बाजितपुर 
उतना एकान्त नहीं था, विद्याकूट में जब थी तब संध्या होने से ही T 
करने बैठती थी, कमरे को साफ-सुथरा करके रखती - 
मन्दिर है न। वहाँ बैठकर भगवान का नाम किया जाता है। संध्या a 
करते बैठकर अपने को बिल्कुल भगवान के हाथ में सौंप दे र 
भगवान के हाथ में अपने को सम्पूर्ण रूप से नहीं सौंप देने से pe 
तैयार नहीं कर सकते हैं, यदि पीछे से कोई खिंचाव या ge 
नाम करने पर भगवान का स्पर्श नहीं मिल सकता है। परन्तु 
आकर्षणों से अपने को मुक्त करके भगवान का नाम लेना आर्म 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


wees हि ` ६ 


जाता है तब देखा जाता है भगवान आकर किस तरह साधक को तैयार 
कर लेते हैं। संध्या समय जब पूरे शरीर को छोड़कर भगवान का नाम 
करना आरम्भ करती थी तब देखती थी कि अपने आप आसन होते जा 
रहे हैं। धीरे-धीरे शरीर सीधा होता जाता था और इस तरह सीधा होता 
था कि इच्छा करके वह घुमाया-फिराया नहीं जा सकता था। फिर जब वह 
भाव चला जाता था तब शरीर अपने आप ही झुक जाता था। 


नेपालदादा- नाम के गुण से यह सब होता है, न कि अपने को 
भगवान के हाथ में सौंप देने के फलस्वरूप यह होता है? 


माताजी- दोनों कारणों से ही हो सकता है। नाम की शक्ति तो है ही। 
यह छोड़कर भी बिना परवाह किये अपने को भगवान के पास सौंप देने 
से नाम की शक्ति फूटकर बाहर आती है। दो भाव ही एक समय चलते 
रहते हैं। नाम कौ शक्ति का जब प्रकाश होता है तब शरीर या मन के 
ऊपर किसी का हाथ नहीं रहता है। फिर अपने को सम्पूर्ण रूप से भगवान 
को सौंपकर नाम कर सकने पर भी नाम की शक्ति प्रकाश हो जाती है। 


नेपालदादा- किसी स्थान पर यदि महापुरुष बैठकर तपस्या करें तब 
उस स्थान का प्रभाव कैसे समझा जाता है? प्रभाव मिट्टी का है ना ऊपर 
का? 

माताजी- प्रभाव स्थान का भी हो सकता है अथवा मिट्टी के ऊपर 
का भी हो सकता है। सब समय ही प्रभाव मिट्टी से ही संयुक्त रहता है ऐसा 
नहीं, इस प्रभाव का परिचय अपने आप ही मिल सकता है। किसी स्थान 
पर जाने से मन चंचल हो जाता है और किसी स्थान पर जाने से मन स्थिर 
हो जाता है यह उस स्थान के प्रभाव के लिए ही। हम लोग जिस भाव में 
रहते हैं, जो कुछ देखते हैं या सोचते हैं उस भाव में ही हमारी सत्ता का 
अंश फैला रहता है और उसी अवस्था में रहकर प्रभाव विस्तार करता है। 
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रात काफी हो गई देखकर माँ उठीं। हम लोग भी प्रणाम करके चले आये। 
श्राद्धादि की प्रयोजनीयता 
श्रावण शुक्रवार (ई. 22.7.49) 

a संध्या कीर्तन के बाद स्वामी शंकरानन्द ने माँ से कहा, आज 
मनोरंजन (सरकार) बाबू के साथ श्राद्ध के संबंध में चर्चा हुई थी। वे कहते 
हैं कि जिस प्रकार आजकल श्राद्ध होता है उससे लोगों की श्रद्धा नहीं 
रहती है। इसीलिये इस प्रकार श्राद्ध नहीं करके इस धन के द्वारा दूसरा 
कोई सत्कार्य करना अच्छा है। इस संबंध में आपका अभिमत जानने को 
इच्छा रखता हूँ। | 

माताजी- (गंगा दी को) श्राद्ध किसे कहते हैं? 

गंगा दीदी- जो श्रद्धा के साथ किया जाता है वही श्राद्ध है। श्रद्धा 
शब्द से ही श्राद्ध हुआ है। 

माताजी-जमुनादास बजाज ने कुछ दिन रायपुर में रहकर आखिर 
वर्धा में लौटकर मुझे वहाँ ले जाने के लिए बहुत चेष्टा की थी पर तब मेरा 
उधर जाने का ख्याल हुआ नहीं। बाद में जब ख्याल हुआ तब सुना कि 
बजाज की मृत्यु हो गई। इस शरीर के पास जीवित रहना या मर जाने 
के भीतर कोई भेद नहीं है। इसीलिये बजाज को मृत्यु के बाद वर्धा में गई। 
तब बजाज की स्त्री ने मुझसे कहा- “माताजी, महात्मा गांधी ने श्राद्ध करने 
से मना किया था। अब क्या होगा? मैंने उनको कहा, तुम लोग जो अच्छा 
समझो वही करना, अवश्य उसने मेरे से पूछा नहीं कि श्राद्ध करना f 
या नहीं। यदि करती तो क्या कहती वह अभी कह नहीं सकती। जो 
हो मैंने वर्धा से लौटने के रास्ते में साफ देखा कि बजाज के पुत्र व कक 
श्राद्ध कर रहे हैं। श्राद्ध करने से जो जो करना पड़ता है वह a 
वही कर रहा है। यह देखकर मैंने खुकुनी को कहा “वे लोग 
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कह रहे हैं। किन्तु मैं जो उनके पुत्र को श्राद्ध करते देख रही हूँ।” 


तुम लोगों ने जो अभी कहा न कि जो श्रद्धा के साथ किया जाता 
है वही श्राद्ध। दुर्गापूजा, नारायण पूजा यह सब तो श्रद्धा का ही कार्य है, 
परन्तु ऐसा होने पर भी नारायण पूजा जिस तरह की जाती है दुर्गा पूजा 
उस तरह नहीं की जाती। प्रत्येक कार्य की विधि ही भिन्न-भिन्न है। इस 
तरह श्राद्ध को विधि भी भिन्न है। लोग बहुत दिनों से जो जिस तरह करते 
आ रहे हैं उसको उसी तरह कर सकने से ही वे तृप्तिबोध करते हैं। 
इसीलिये मुसलमान, ईसाई अपनी-अपनी प्रथा के अनुसार श्राद्ध आदि 
करते हैं। फिर तुम लोग ही तो कहते हो न ऋषियों के मुख से जो सब 
मन्त्र निकले हैं उनका अर्थ न समझकर भी यदि किसी को आवृत्ति करते 
हुए सुना जाये तो भी फल प्राप्त होता है। इसी के अनुसार श्राद्ध आदि का 
अर्थ न समझने पर भी यदि शास्त्र के विधान के अनुसार वह किया जाये 
तो उसका भी फल मिलता है। इस तरह तो कितनी ही बातें सुनने को 
मिलती हैं कि प्रेत अपने आपको दिखाकर या स्वप्न दिखाकर उसके 
आत्मीय स्वजन को गया में पिण्ड देने को कहता है। (मनोरंजन बाबू को) 
तुम कह रहे थे कि जिस तरह आजकल श्राद्ध किया जाता है उसमें श्रद्धा 
नहीं रहती है। जिससे श्राद्ध करवाने से श्रद्धा होती है उसी तरह के व्यक्ति 
से ही श्राद्ध कराना चाहिये। यह बात भी सत्य है कि मन्त्र और भाव द्वारा 
जिस तरह पूजा होती है उसी तरह भाव द्वारा भी श्राद्ध हो सकता है। 


महापुरुष की दीक्षा तथा साधारण दीक्षा 
7 श्रावण, शनिवार (ई. 23.7.49) 


आज प्रातःकाल 10.30 बजे आश्रम में गया, माँ तब हाल में बैठी 
हुई थीं। एक महिला (निर्मला दीदी) ने दीक्षा के बारे में प्रश्त किया। 
उन्होंने कहा- माँ, मैं जानना चाहती हूँ कि यदि किसी महापुरुष के पास 
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से दीक्षा न लेकर साधारण व्यक्ति से दीक्षा ली जाये तो पुनः क्या महापुरुष 
है? 
> wi a ही यदि एक बार ले ली जाय, पुनः और दीक्षा 
क्या?” 
माँ बात करते-करते अन्यमनस्क 

क at भी (निर्वाणानन्द) दीक्षा के प्रश्न 
Ee "करके उसको विस्तार करने के लिए माँ के सामने जिज्ञासा 
bo की दीक्षा, साधारण मनुष्य की दीक्षा तथा Ber a 
किसी मन्त्र को चुनकर स्वयं ही जप करना- इ तीनों प्रकारों में कोई 
प्रभेद है क्या? परन्तु माँ की बातें अविरत कटती जा रही हैं। 

माताजी कहती हैं, , आज कुछ दिनों से देख रही हूँ कि सब ही मानो 
“गायब” हो जा रहा है। यह खुकुनी को कहा गया है। खुकुनी उस दिन 
दाल भात मिलाकर मेरे मुँह में देती है, बाद में जब सब्जी देती है तब 
देखती हूँ कि पहले को दालभात की स्मृति बिलकुल ही s; 
आजकल खुकुनी या दूसरे किसी से बात की जाती है, वह मानो जार 
करके खींच के रखकर कहा जाता है। ऐसा नहीं करने पर सब ही = 
जाता है। तुम लोग जो प्रश्न करते हो उसका उत्तर देते वक्त भी ae 
में ऐसी अवस्था होती है। पहले से सुनकर रख लिया, यहाँ तो wa 
किया हुआ नहीं है कि किसी के कुछ प्रश्न करने से वह 
रखूँगी। प्रश्‍न के साथ भाव तथा भाषा सब ही नये होकर तैयार 
कभी तो अच्छी तरह से प्रश्‍न का जवाब आता है, और कभी- 
बातें टूट जाती हैं।” 


कुसुम ब्रह्मचारी- ऐसा क्यों होता है? र 
माताजी- तुम लोग बजा नहीं सकते हो इसलिये ऐसा होता हैं 
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भी हो, अभी बात चल रही है कि जिसका मन्त्र चैतन्य हुआ नहीं वह यदि 
दीक्षा दे तो उस दीक्षा का कोई फल होता है या नहीं? वास्तविक ऐसी एक 
अवस्था है जब लगता है कि इस तरह की दीक्षा से कोई काम नहीं होता, 
पुनः ऐसा भी दिखाई पड़ता है कि गुरु के पास जिस मन्त्र का चेतन नहीं 
हुआ शिष्य के पास उसका चेतन हो गया है। वारदी के ब्रह्मचारी के बारे 
में भी ऐसी बात सुनाई पड़ती है। उन्होंने गुरु से दीक्षा प्राप्त करके ज्ञान 
प्राप्त कर लिया पर गुरु स्वयं अज्ञान ही रह गये। सब जगह एक आत्मा 
या एक सत्ता, वे किसके पास किस तरह प्रकाशित होंगे यह कैसे कहा जा 
सकता है? बहुत समय देखा जाता है कि किसी एक ने दीक्षा ली पर कुछ 
दिन जप आदि करके कोई फल नहीं हुआ देखकर दूसरे किसी के पास 
दीक्षा लेने को व्याकुल हुआ। यहाँ हमलोग देख रहे हैं कि एक ही जन 
भिन्न-भिन्न गुरुओं के पास जा रहा है, पर गुरुशक्ति जब उसमें पूर्णतया 
जाग्रत होगी तब वह समझेगा कि एक ही गुरु ने बार-बार कृपा को है। 
दीक्षा पाकर जो व्याकुलता आती है उससे यह समझा जाता है- दीक्षा वृथा 
नहीं हुई, दीक्षा नहीं होने से व्याकुलता शायद नहीं आती। 


पेड़ के लिए तुम लोग तो बीज बोते हो। बीज को मिट्टी में दबाकर 
रखने से मिट्टी के नीचे रहकर यह बीज किस तरह वृक्ष होकर ऊपर आता 
है, किन्तु ऐसा वह स्वयं ही ठीक कर लेता है। फिर देखो, एक साथ बहुत 
सारे बीज बोने से, एक ही साथ सब पेड़ समान भाव से नहीं होते, कोई 
सबल होता है और कोई दुर्बल ही रह जाता है। और कुछ दिन बाद वह 
दुर्बल पौधा ही सबल होकर दूसरे-दूसरे पौधों को पार कर जाता है। तुम 
लोग बहुत समय कहते हो कि बीज पुराना होने से उससे पेड़ नहीं होता, 
इसीलिये पेड़ करने के लिये नये बीज की खोज की जाती है। उसी तरह 
कहा जाता है कि सिद्ध महापुरुष से बीज प्राप्त होने पर उसके चेतन होने 
के कारण सरलता से फल मिल जाता है। परन्तु कुलगुरु या साधारण 
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a 
बीज प्राप्त होने से उसमें कोई फल नहीं रहता। कारण इन 

pei aaa एक समय चेतन था परन्तु कालक्रम से a a 
षहो गई है। यहो यद रखना कि झस तरह के मे रष नह gal 
क्योंकि यह नित्य वस्तु है। यहाँ तो बीजरूप में भगवान ही विराज कर 
हैं। भगवान क्या नष्ट होने की चीज है? और मिट्टी में बी बोने से जो 
नष्ट होते देखा जाता है वह क्या वास्तव में ही व्यर्थ होता है? वृथा कुछ 
ही नहीं होता। यह बीज मिट्टी में सड़कर खाद बन जाता है। यदि देखो 
उस बीज को चींटी खा लेती है, तब भी कहा जा सकता है कि चह नष्ट 
नहीं हुआ है। भगवान ने ही बीज को ul उठाकर उसको चींटी के 
पुष्टि साधन में लगा दिया। इस तरह देखने से कुछ भी नष्ट नहीं होता 
और कुछ भी वृथा नहीं जाता। तुम लोग ही कहते हो नाम नामी अभेद 
है। यदि ऐसा ही तो सब नामों में ही भगवान को पूर्ण शक्ति है उसमें और 
सन्देह क्या? तब बहुत समय देखा जाता है कि किसी-किसी नाम को जप 
करके कोई-कोई शीघ्र फल लाभ करते हैं। पुनः किसी को देर भी होती 
है। यह जो शीघ्र और विलम्ब होना देखते हो यह तुम लोग काल के भीतर 
हो इसीलिये देखते हो, ऐसा न होने से शक्ति के हिसाब से सब बराबर ही 
él 

कुसुम ब्रह्मचारी- महापुरुष के निकट से किसी चेतन मन्त्र को प्राप्त 
करना और कुलगुरु या साधारण व्यक्ति के पास से किसी मन्त्र को लाभ 
करना इन दोनों के भीतर क्या कोई पार्थक्य नहीं है? 

माताजी- कुछ पार्थक्य है ही कहना पड़ेगा। यह नहीं होने से लोग 
पार्थक्य क्यों करते हैं? तब तुम लोग यह भी देख सकते हो कि एक 
महापुरुष के ही बहुत शिष्य रहते हैं। वे सब एक गुरु की शक्ति लाभ 
पर भी समान भाव से उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 
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महापुरुष के पास दीक्षा प्राप्त करके भी किसी का शायद इसी 
जीवन में भलीभाँति धर्मभाव का स्फुरण ही नहीं होता है। 


मैं- आपने उस दिन कहा था कि किसी ने शायद एकजन से दीक्षाः 
लाभ की पर दूसरे किसी से शक्तिलाभ किया, इसी से समझा जाता है कि 
प्रत्येक मन्त्र में शक्ति नहीं रहती। 


माताजी- हाँ, लोगों का अलग-अलग ज्ञान रहता है इसीलिये ऐसा 
लगता है। किन्तु गुरुशक्ति यदि मात्र एक हो तब और अलग भाव कहाँ? 
एक के पास दीक्षा लेकर दूसरे के पास से किसी को कुछ प्राप्त हुआ ऐसा 
जो सोचा जाता है यहाँ भी किन्तु वह एक ही शक्ति का खेल हो सकता 
है क्योंकि बाद में उसको जो कुछ मिला वह जो उसकी दीक्षा के लिए नही 
यह कौन कह सकता है? फिर ऐसा भी होता है किसी ने दीक्षा के बाद 
दूसरे के पास जाकर ऐसा उपदेश लाभ किया जिससे उसकी गुरुनिष्ठा ही 
बढ़ गई। इस तरह कितना ही हो सकता है, इसीलिये अज्ञान अवस्था में 
जो अलग-अलग दीखता है ज्ञान होने पर देखा जाता है कि वह एक ही 
गुरुशक्ति का कार्य है। किसी को शायद देखा कि वह साधन भजन में 
उन्नति करके ऐसी एक अवस्था में आता है, जहाँ, आकर उसे काफी 
भटकना पड़ा। ऐसा लगता है कि शायद उसका जीवन ही वृथा गया, 
परन्तु वास्तविक दृष्टि में ऐसा नहीं है। किन्तु यह जो भटकते देखा जाता 
है, यह भी गुरु की इच्छा से होता है और इसकी जरूरत है इसीलिये हो 
रहा है। फिर अचानक एक समय इसी अवस्था से ही इष्ट का साक्षात्कार 
हो सकता है। इसीलिये कहा जाता है कि एक बार गुरु का आश्रय होने 
से वे निराश नहीं करते। 


मैं- पुस्तक से यदि अपने आप कोई मन्त्र चुनकर साधक जप करना 
शुरू करे तब कैसा होगा? 
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माताजी- बहुत समय कहा जाता है कि गुरुवाक्य लाभ नहीं करने 
से कुछ नहीं होता है। इसीलिये दीक्षा लेने का अर्थ ही गुरु का आश्रय 
लेना। यहाँ दीक्षा लेकर उसे जो गुरु का आश्रय प्राप्त हुआ यही भाव 
प्रधान हो जाता है और यही उसको परमपद प्राप्ति की ओर अग्रसर करके 
ले जाता है। साधारण व्यक्ति में जीव भाव प्रबल होने के कारण वह अपने 
ऊपर निर्भर करके रह नहीं सकता है। उसने शायद आज सोचा कि उसे 
एक विशेष मन्त्र प्राप्त हुआ है और वही उसके लिए श्रेष्ठ मन्त्र है, किन्तु 
कुछ दिन के बाद उसका अपने ऊपर अविश्वास आयेगा । वह शायद तब 
सोचेगा कि यह मन्त्र तो उसी ने स्वयं ही चुनकर लिया है। अतः उससे 
. जो लाभ नहीं हो रहा है उसमें और आश्चर्य क्या है? मेरे पास आने से 
मैं बहुतों को कहती हूँ कि उनको जो नाम अच्छा लगता है वही नाम वे 
करें। इस पर बहुत कोई कहते हैं “माँ, तुम कोई नाम कह नहीं रही हो। 
मेरा नाम मुझको ही ठीक करने कह रही हो।” इसी से समझा जाता है 
कि जीव भाव के लिए लोगों की दुर्बलता सरलता से नहीं जाती है। 


और देखो, पोथी में जो मन्त्र है वह किसी महापुरुष का ही वाक्य 
है। कागज में वह लिखा है इसीलिये वह कागज नहीं है। वह भी शक्तियुक्त 
वाक्य है। साक्षात्‌ रूप से किसी महापुरुष से वाक्यलाभ तथा पोथी से कोई 
मन्त्र लाभ में यही पार्थक्य है कि वह साक्षात रूप से महापुरुष के पास से 
मन्त्र लाभ करना नहीं हुआ। यहाँ महापुरुष और उसके वाक्य में एक 
व्यवधान रह गया। पर किसी के लिये यह व्यवधान, व्यवधान ही नहीं है। 
वह पोथी से ही मन्त्र लाभ करके सोचता है कि उसने साक्षात्‌ रूप से 
महापुरुष के पास से ही मन्त्र प्राप्त किया है। इस तरह जिसका होता है 
उसकी उसी तरह कार्य सिद्धि हो सकती है। इस शरीर के पास भी बहुत 
ने आकर कहा, “माँ, यह मन्त्र जप करना चाहता हूँ, इससे क्या 
अभीष्ट सिद्धि नहीं होगी?' इसके उत्तर में इस शरीर ने शायद कभी-कभी 
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कहा है, हाँ, होगा। यह सब किन्तु विशेष-विशेष क्षेत्र की बात है। 
साधारणतः ऐसा ज्यादा कहा नहीं जाता।' 

स्वप्न की दीक्षा के सम्बन्ध में भी इस तरह की बातें सुनी जाती हैं। 
कोई-कोई कहता है कि स्वप्न में दीक्षा लाभ करने से यह दीक्षा तब तक 
कार्यकारी नहीं होती जब तक वह दीक्षामन्त्र किसी जीवित गुरु के मुँह 
से न प्राप्त हो। पुनः ऐसा भी हो सकता है कि गुरु के पास से साक्षात्‌ रूप 
से दीक्षा प्राप्त करने से जो शक्ति लाभ होती है वह पूर्ण भाव से स्वप्न में 
भी प्राप्त हो सकती है। यह शरीर तो कुछ भी फेंक नहीं सकता। यह शरीर 
क्यों कहूँ? वास्तविक रूप में कुछ भी मिथ्या नहीं है। सब ही सत्य है। सब 
सत्य है इसीलिए तो सबके बीच में सामंजस्य पाया जाता है। 


इस तरह बातें करते-करते प्रायः दोपहर के 12 बज गये। माँ इस 
बार उठी, हमलोग भी प्रणाम करके चले आये। 


सूक्ष्मदेह में श्राद्ध और उसका फल 
8 श्रावण, रविवार ई. (24.7.49) 


आज प्रातः साढ़े दस बजे आश्रम में जाकर माँ को प्रणाम करते ही 
माँ ने कहा, “तुम को कया किसी ने खबर दी है?” 

मैं- नहीं, 

माताजी- (हसकर) निश्चय ही खबर दी है। यहाँ पर चिट्टी लेकर 
तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही थी। कुसुम तुम को खबर देना चाहता था, मैं ही 
मना कर रही थी। लोग जब किसी के लिए इन्तजार करते हैं तब क्या 
खबर देना बाकी रहता है?” माँ कुछ व्यक्तिगत चिट्टियाँ मुझको देकर 
बोलीं “तुम fatgat को पढ़ो।” 

चिट्ठी पढ़ने और लिखने का काम समाप्त होने पर मैंने माँ से पूछा, 
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“माँ, उस दिन जमुनालाल बजाज की बात कहते-कहते आपने कहा था, 
महात्मा गाँधी की इच्छानुसार बजाज के पुत्र ने कर नहीं किया 
था। इधर आपने देखा कि बजाज का पुत्र सूक्ष्म देह a अपने पिता का 
श्राद्ध कर रहा है। यह कैसे हो सकता है? जो स्थूल में बिल्कुल ही नहीं 
हुआ वह सूक्ष्म में कैसे होता है?” 

माताजी- (हँसकर) यह प्रश्न खुकुनी ने किया था, तब उसको क्या 
उत्तर दिया था ख्याल नहीं आ रहा है। तब भी इसका उत्तर इस तरह भी 
दिया जा सकता है। स्थूल में कुछ नहीं करने के अभाव को किसी के 
प्रभाव द्वारा सूक्ष्म में पूर्ण किया जा सकता है। 

मैं- आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि बजाज के पुत्र के श्राद्ध नहीं 
करने पर जो अपराध हुआ था यह किसी की कृपा से सूक्ष्म में उक्त श्राद्ध 
सम्पन्न करने से कट गया। अच्छा, क्या ऐसा भी नहीं हो सकता कि बजाज 
के पुत्र की श्राद्ध करने की खूब इच्छा रही हो पर महात्मा गांधी के आदेश 
के उल्लंघन के भय से वह पूर्ण नहीं हो सकी। चूँकि मृत्यु पर्यन्त इच्छा थी 
इसीलिए उसके द्वारा सूक्ष्म देह में वह इच्छा पूरी हो गई। 

माताजी- ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मानस पूजा की बात तो 
तुम्हारे शास्त्रों में भी है। यदि कोई श्रद्ध स्थूल भाव से न करके मन ही 
मन में करे, तब स्थूल भाव से श्राद्ध करने से जो फल मिलता है मन में 
करने से वह फल सोलहों आने नहीं मिलता। परन्तु बजाज के पुत्र ने सूक्ष्म 
में जो श्राद्ध किया था उसमें स्थूल भाव से श्राद्ध करने का सब फल मिला 
था। 


गंगा दीदी- शायद इसीलिए आप मृत्यु के बाद ही बजाज के घर गई 
थीं पहले इतना बुलाया, नहीं गई। 
माताजी- (हसकर) तुम्हारी पण्डिताई बुद्धि से शायद तुमने एक री 
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कारण निकाला। (सभी को हँसी) 


गंगा दीदी- जो भगवान का नाम लेते-लेते प्राण त्याग करते हैं उनके 
लिए श्राद्ध का विशेष प्रयोजन है क्या? 


माताजी- यह जो भगवान का नाम करने को बात कह रहे हो, इसमें 
भी एक विशेष है। तुम लोग जीवित अवस्था में देखते हो कि भगवान का 
नाम लिया जाता है किन्तु उसका फल कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यह फल 
अनुभूति से नहीं आता है। अवश्य नाम करने का जो फल है वह फल रह 
ही जाता है। इसीलिए मृत्यु के पूर्व भगवान का नाम सुनाने की व्यवस्था, 
क्योंकि यह सुनकर उसको भगवान का नाम स्मरण आता है। मृत्यु के 
समय यदि कोई भगवान का नाम करे किन्तु उस नाम करने के फल से 
यदि किसी को नाम रूपी भगवत्‌- सत्ता में स्थिति लाभ न हो तब श्राद्ध 
द्वारा उसे तृप्ति लाभ हो सकती है। जो भगवत्‌ नाम करते ही नाम की 
मध्यस्थिति प्राप्त करते हैं उनके लिए अवश्य श्राद्ध का प्रयोजन नहीं है। 


गंगा दीदी: अच्छा, श्राद्ध द्वारा किसी को ऊर्ध्वगति प्राप्त हो सकती 
है? 

माताजी- पिता-माता के प्रति सन्तान का एक कर्तव्य है। कारण 
पिता-माता से उसका जन्म है न। इसीलिये सन्तान और पिता-माता के 
बीच में एक योग सूत्र रहता है। जब तक यह योग सूत्र रहता है तब तक 
पिता-माता भी सन्तान के हाथ से जल पिण्ड की आशा करते हैं और वह 
मिलने पर ऊर्ध्वगति लाभ करते हैं। यदि जल पिण्ड नहीं मिले तो यह पाने 
की कामना रहती है, इसीलिये ऊर्ध्वगति में एक अन्तराय की सृष्टि होती 
है। जल पिण्ड मिलने से कामना पूर्ण होती है इसीलिये यह अन्तराय कट 
जाता है और उससे उर्ध्वगति होती है। अवश्य पिता यदि संन्यास ग्रहण 
करे अथवा पुत्र यदि संन्यासी हो जाये तब यह संन्यास ग्रहण के लिए 
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ll ae 
पिता-पुत्र में जो योग सूत्र रहता है वह छिन्न हो जाता है। इन सब स्थलों 
में श्राद्ध करना नहीं पड़ता है। 
स्तर, गति, स्थिति- इनका अर्थ 
इस समय गंगा दीदी के सहोदर भ्राता श्रीमान्‌ ननी ने माँ से प्रश्‍न 
क्रिया, “माँ आप स्तर, गति, स्थिति इत्यादि की बात करती हैं हम उसका 
अर्थ किस तरह ग्रहण करेंगे?" 
माताजी- स्तर या स्थान जो कहा जाता है उस सम्बन्ध में तुम लोगों 
की अपनी-अपनी एक धारणा है। तुम लोग आवरण के बीच में रहकर 
यह धारणा करते हो इसलिए वह सत्य होता नहीं, जैसे तुम लोग कभी 
हरिद्वार नहीं गये पर हरिद्वार नाम सुनकर ही उस जगह के सम्बन्ध में एक 
धारणा बना लेते हो। बाद में जब हरिद्वार गये तब देखा कि जो धारणा 
तुमने बनाई थी वह ठीक नहीं है। अब यह बात है कि तब क्या तुम्हारी 
धारणा बिल्कुल मिथ्या है। नहीं, प्रत्येक स्थान का अनन्त रूप रह सकता 
है। तुम्हारी धारणा भी अनन्त रूप में एक है। हरिद्वार की बात यहाँ क्यों 
आई कह रही हूँ। यह देह जब पहले हरिद्वार गया तब हरिद्वार का घर 
द्वार जो है वह तो देखा परन्तु साथ ही साथ हरिद्वार का एक और रूप भी 
इस शरीर के पास प्रकाशित हुआ। उस रूप में हरिद्वार में घर-द्रार नहीं 
है। वह मानो शून्य सांय-सांय करता है- एक मरुभूमि की तरह। किसी 
समय हरिद्वार का यह रूप था ही इसीलिये इस शरीर के पास वह 
प्रकाशित हुआ। 
गुरु जब तुम लोगों की स्थिति के बारे में कुछ कह देते हैं, तुम लोग 
वह सुनकर उस सम्बन्ध में कुछ धारणा बना लेते हो। तुम लोगों कौ 
अवस्था में इस तरह की धारणा करना स्वाभाविक है। किन्तु गुरु निर्दिष्ट 
पथ में जितना ही तुम चलते रहोगे उतनी ही धारणा बदलती रहेगी। ब 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


षष्ठ खण्ड i A 
ल ee 
में जब तुम गुरु के साथ अभिन्न भाव में स्थित होगे तब देख सकोगें कि 
अब तक तुमने जो कुछ धारणा की है, यह सब ही अवस्था भेद में सत्य 
है। इसीलिये कहा जाता है कि सर्व रूप में उनका ही रूप, सर्वनाम में 
उनका ही नाम। गुरु करने की सुविधा यह है कि वह एक कुछ पकड़ा कर 
अग्रसर होने की सुविधा कर देते हैं। उन्होंने कोई नाम कह दिया अथवा 
किसी मूर्ति का ध्यान करने दिया जिसका अवलम्बन करके आगे बढ़ने 
में सहायता होती है। तुम लोगों की अवस्था में तुम जो धारणा कर सकोगे 
गुरु अवश्य तुमको वही कह देंगे। 


गुरु-निर्दिष्ट पथ पर चलते-चलते तुम्हारी अनुभूति से तुम्हारी धारणा 
बदलती रहेगी। जब तक इस तरह बदलती रहेगी तब तक समझना होगा 
कि तुम पथ पर ही हो। एक बार यदि परमगुरु अवस्था लाभ किया जाये 
तब देखा जाता है कि कुछ भी मिथ्या नहीं है। अवस्था भेद में सब ही 
सत्य। गुरु के निकट नाम लाभ के उपरान्त दीर्घ समय तक उसको लेकर 
साधन-भजन करने पर भी यदि तुम्हारे भाव में कोई परिवर्तन न हो तो 
भी सोचना नहीं पड़ेगा कि तुम एक ही अवस्था में हो। क्रिया के साथ ही 
साथ तुम्हारी अवस्था का परिवर्तन हो रहा है परन्तु गुरु वह तुमको जानने 
नहीं दे रहे हैं। समय होने से सब तुम्हारे पास प्रकाश करेंगे। इसीलिये 
स्थान, स्थिति स्तर कहने से यही अवस्था ही समझी जाती है जो गुरु ने 
तुमको कह दिया। इष्ट, गति, अर्थ भी वही गति जो गुरु ने तुमको दिखा 
दिया। अब तो इन बातों का अर्थ समझ सके? 


ननी- मैं समझने की चेष्टा कर रहा हूँ। 

माताजी- अच्छा और भी यदि कोई प्रश्‍न उठे तब वह बताना। 
प्रसाद ग्रहण संबंध में विधि निषेध 
9 श्रावण सोमवार, 25-7-49 

दिन के 10.30 बजे से आश्रम के हॉल में जाकर माताजी को वहाँ 
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tet ee बड़े एवं छोटे शंकरानन्द वहाँ उपस्थित थे। छोटे शंकरानन्द 
लि bens पूछा, “माताजी, शास्त्र में प्रसाद ग्रहण के संबंध 
Santee देखे जाते हैं, इस संबंध में आपका अभिमत जानना 
चाहता हूँ?” 

माताजी - शास्त्र में क्या है? 

स्वामी शंकरानन्द - शास्त्र में पूजा, आरती एवं प्रणाम के बाद प्रसाद 
ग्रहण की व्यवस्था है, इस प्रसाद को ग्रहण करने से प्रभु दास भाव पुष्ट 
होता है, अर्थात्‌ जिस देवता का प्रसाद ग्रहण किया जाता है, मैं उसी का 
ही दास हूँ यह भाव प्रसाद ग्रहण से पुष्ट होता है। ऐसा भी देखा जाता है 
कि उपास्य देवता के सिवाय अन्य देवता का प्रसाद ae निषिद्ध है। इस 
संबंध में आपका विचार क्या है यह जानना चाहता हूं। 

माताजी - क्यों? इस संबंध में तो तुम्हारे गुरु का मत है। वह क्या 
है? 

स्वामी शंकरानन्द - प्रसाद आने पर गुरुजी ने उसे ब्रह्मज्ञान से ग्रहण 
करने का उपदेश दिया है। 

माताजी - तब और क्या चाहते हो? 

स्वामीजी - मेरी बात नहीं कह रहा हूँ, दूसरे किसी के मन में यि 
प्रसाद ग्रहण वर्जन के संबंध में प्रश्‍न उठे तो उसका कर्तव्य क्या है? 

माताजी - यह जो कहा गया है कि समस्त प्रसाद ब्रहम ज्ञान से m 
किया जा सकता है इसे ब्रह्मज्ञान में प्रतिष्ठित होने का एक उपाय भी 


में नाम 
जा सकता है। कारण ब्रह्मज्ञान में प्रतिष्ठित होने पर प्रसाद 2 
नहीं रहता, सभी ब्रह्म हो जाता है। किसी के गुरु यदि देवता विशेष 
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प्रसाद ग्रहण संबंध में किसी प्रकार विधि निषेध का विधान देते हैं तो उस 
संबंध में इस शरीर का कुछ कहना नहीं है। कारण गुरु का आदेश सर्वदा 
पालनीय है। प्रसाद कहने पर हमलोग प्रसन्नता समझते हैं अर्थात्‌ जिसके 
ग्रहण करने से मन का मैल या आज्ञान दूर होकर हमारे स्वरूप प्रकाश में 
सहायक होता है। प्रसाद मात्र में ही मन का मैल या अज्ञानता नाश की 
क्षमता रहती है। इस भावना से प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। साधना 
की ऐसी भी अवस्था है जब स्वयं जो भोग इष्ट देवता को निवेदन किया 
जाता है उसके सिवाय दूसरा भोग प्रसाद ग्रहण करने की प्रवृत्ति ही नहीं 
होती। यह भाव, साधन के फलस्वरूप अपने भीतर से ही स्वभावतः ही 
जाग्रत होता है। यदि वास्तविक किसी का ऐसा भाव नहीं हो। ऐसी स्थिति 
में प्रसाद लेकर आनाकानी करना पाप है। साधना के फलस्वरूप और भी 
एक अवस्था होती है - साधक अपने हाथ से जो ग्रहण करते हैं वही उसके 
निकट पवित्र प्रतीत होती है। इस अवस्था में वह स्वयं निवेदन कर रहा 
है। इस कारण उसे पवित्र लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। वह स्वयं निवेदन 
करें या ना करें उनके स्पर्श में कोई भी वस्तु के आते ही वह पवित्र हो 
जाती है यह भाव जाग उठता है। यह भी साधना की एक अवस्था है। इस 
प्रकार अनेक अवस्था रहती है या आ सकती है। बाद में यह सब 
गण्डीबद्ध भाव हटना प्रारम्भ करते हैं। तब ऐसा लगता है सबका जो इष्ट 
है वह मेरा भी इष्ट है। मेरा इष्ट इतना छोटा नहीं है कि केवल मेरे सामने 
ही उनका प्रकाश होगा, सभी के सामने ही मेरे इष्ट का प्रकाश मेरे गुरु 
ही जगद्गुरु हैं, इस ज्ञान से ही प्रसाद के प्रति संकीर्ण बुद्धि दूर हो जाती 
है। ऐसी स्थिति में तब सब कुछ में ही भगवान की प्रसाद बुद्धि आ जाती 
है, फल फूल जो कुछ भी देखने में आता है वह सब ही भगवान का प्रसाद 
या सभी ब्रह्म है यह बोध आ जाता है, यह है साधन की अवस्थाओं की 
बात, इसके साथ शास्त्र के विधि निषेध का कोई संबंध नहीं है, जब तक 
इस तरह का ज्ञान या स्थिति लाभ नहीं होती तब तक शास्त्र का विधि 
निषेध अथवा गुरु का आदेश मान कर चलना ही अच्छा है। 


प्रसाद कितना ग्रहण करना चाहिये इस संबंध में भी नाना बातें हैं, 
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कहना है कि प्रसाद कण मात्र लेना चाहिये, अर्थात्‌ प्रसाद 
is ie ib है या बुरा यह सब विचार नहीं करना 
चाहिये। प्रसाद मात्र ही जब मन की मैल धो डालता है तब उसका सामान्य 
अंश प्राप्त होने से ही हो जाता है, कई लोगों का कहना है कि प्रसाद का 
आकण्ठ भोजन करना चाहिये एवं इस तरह भोजन करने पर किसी प्रकार 
की हानि की संभावना नहीं है। यह सब भाव पर निर्भर बातें हैं। परन्तु 
भाव के फल के सिवाय प्रसाद का भी एक अपना फल है। इसीलिये छोटे 
बच्चों के मुँह में प्रसाद दिया जाता है। कारण उनके लिये तो भाव का कोई 
प्रश्न नहीं उठता। आग को जाने या अनजाने स्पर्श करने से ही आग का 
गुण प्रकाश होगा ही। उसी तरह भक्ति से ही हो या अभक्ति से ही हो प्रसाद 
स्वीकार (ग्रहण) करने से ही उसका फल रहेगा ही। पर भावयुक्त होकर 
प्रसाद ग्रहण करने पर भाव एवं प्रसाद दोनों का ही फल पाया जाता है। 

एक सज्जन - माताजी, ब्रह्म तो नित्य शुद्ध वस्तु, उसमें मलिनता 
किस प्रकार आ सकती? 

माताजी - ब्रह्म में कभी मलिनता नहीं आ सकती, वह सर्वदा ही 
शुद्धरूप में प्रकाशमान है, जीव भाव ही बद्ध भाव! जीव भाव में ही 
मलिनता देखी जाती है, ब्रह्म भाव में वह सम्भव नहीं है। 

सज्जन - हमलोगों में जो मलिन बुद्धि है उसको दूर करने का उपाय 
क्या है? 

माताजी.- पिताजी, किसी का भी आश्रय ग्रहण करिये। 


सज्जन - महापुरुष को. भी क्या प्रारब्ध भोग करना पड़ता है? 
उड़िया बाबा की मृत्यु को देखते हुए यह प्रश्‍न मन में उठ रहा है। 


माताजी - यह शरीर किसी व्यक्ति विशेष के संबंध कुछ नहीं कहता। 


सज्जन - इसीलिये ही तो पूछ रहा हूँ कि महापुरुषों का प्रारब्ध भोग 
होता है या नहीं? 


माताजी - महापुरुष कहने पर तुम क्या समझते हो? 
सज्जन - जो राग द्वेष के परे हैं। 
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माताजी - यदि तुम सोचते हो कि महापुरुष कर्म के 
तो उनको कर्मफल भोग करना ही पड़ता है। नमई 


जैसे स्वीच बंद करने के बाद भी कुछ देर तक पंखा 
है उसी तरह किसी महापुरुष के कर्म यदि स्वीच बन्द हो जा क बत 
पंखे घूमने की भाँति तुमको लगता है, तब जान लेना कि उनका प्रारब्ध 
कर्म भोग हो रहा है, परन्तु यह भोग साधारण लोगों के भोग की तरह नहीं 
है। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रारब्ध भोग नहीं होता। भगवान यदि 
सभी कर्मों का अन्त कर सकते हैं तो क्या वह प्रारब्ध को समाप्त नहीं कर 
सकते? 


10 श्रावण मंगलवार, 26-7-49 

आज आश्रम में एक सौ दस महाराष्ट्रीय ब्राह्मण भोजन कराया गया, 
यह सब ब्राह्मण-भोजन सावित्री यज्ञ के अंग रूप में कराया जा रहा है। 
दोपहर को इस भोजन का दर्शन करने के लिये माताजी ने हमलोगों को 
आने को कहा। हमने कभी भी इस तरह का ब्राह्मण भोजन नहीं देखा था, 
यह भी मानो एक यज्ञ है। ब्राह्मण गण शुद्धवस्त्रोत्तरीय धारण किये हुए थे, 
चन्दन चचित ललाट, गले में माला प्रत्येक आसन के सामने भोज्य सामग्री 
सजाकर रखी गयी है, प्रत्येक स्थाली के सामने धूप प्रज्ज्चलित है। समवेत 
स्वर से वेदमन्त्रोच्चारण प्रारम्भ हुआ, चार वेदों का पाठ हुआ वेद पाठ में 
प्रायः एक घंटे का समय लग गया, इनके भोजन की व्यवस्था यही स्वयं 
करते हैं। जो रसोई बनाते हैं उन्हीं पर दोष त्रुटि की जिम्मेदारी रहती है, 
जो भोजन करवाते हैं वह तो अर्थ दान करके ही खलास। 

सन्ध्या कीर्तन के उपरान्त जब प्रांगण में माताजी के निकट जाकर 
बैठता हूँ तब कुछ ही लोग वहाँ उपस्थित थे, कन्यापीठ की तीन छोटी- 
छोटी लड़कियाँ माताजी के अत्यन्त निकट बैठी थीं, माताजी एक माला 
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से अपने दोनों हाथों को बाँध लेती हैं और Siete से वह 
“देख, मैंने हाथ बाँध लिया है, तुम इसको खोल सकते हो?” माताजी ने 
आगे बैठी हुई लड़की से पूछा उसने अस्वीकार कर E उसकी 
दखदेखी बाकी दो बच्चियों ने भी कहा कि वह भी इस बंधन को नही 
खोल सकेंगी। उनकी यह बात सुनकर माताजी हसकर कहती हैं, “कैलास 
के मार्ग तकलाकोट में भेड़ों का एक झुण्ड देखा था, उधर यही भेड़ ही 
सामान ढोते हैं, जो इन भेड़ों को चलाकर ले जाता है उसको बहुत 
सावधानी से चलना पड़ता है, कारण एक भेड़ जिधर को जायेगी, Ast 
का झुण्ड भी उधर ही चल पड़ेगा, वह जगह हो या बेजगह, इन लड़कियों 
ने भी उन भेड़ों की तरह व्यवहार किया। जैसे ही एक ने कहा वह खोल 
नहीं सकेगी, वैसे ही बिना कोशिश किये ही दूसरे भी बोल पड़े कि वह 
नहीं खोल सकेंगे।” (सभी की हँसी) 
नाव में जाते हुए डाकुओं के हाथ लगना 

माताजी जब भेड़ की कहानी सुना रही थीं उसके कुछ देर बाद ही 
आश्रम के बाहर बकरे की आवाज़ सुनाई पड़ती है, यह सुनकर माताजी 
कहती हैं, “यह क्या? भेड़ की बातें करते-करते देखती हूँ कि शब्द रूप 
में वह दर्शन देने आये हैं, यहाँ तो बकरे की आवाज़ सुनने में नहीं आती," 
इतना कहकर माताजी हैसने लगती हैं, थोड़ी देर बाद माताजी कहने 
लगी, “यह बहुत दिनों की बात है, तब यह शरीर वधू रूप में था। दुर्ग 
पूजा का समय था सब मिलकर विद्याकूट जा रहे थे। किराये पर एक नार्व 
ली गयी थी। नाव छोटी थी। उस पर मैं और भोलानाथ सवार होते हैं, मधु 
बाबू एवं उनकी पत्नी, कन्या आदि तीन चार जन भी सवार हुए, काली 
बाड़ी में बलि चढ़ाने के लिये एक बकरा भी साथ लिया गया था, सबने 
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ठीक किया था कि नाव से थोड़ी दूर जाकर आखिर स्टीमर से जायेंगे। 
इसीलिये छोटी नाव ली गयी थी, परन्तु किसी कारणवश स्टीमर नहीं 
मिला है और पूरा मार्ग नाव से ही तय करना पड़ता है। नाव पर महिलाओं 
की संख्या ही अधिक थी, पुरुष मात्र दो थे। इधर साँझ होती आ रही थी, 
धीमी धीमी बरसात भी हो रही थी। इतने में एक बड़ी नाव हमारा पीछा 
करती है, उसमें अनेक लोग थे जो काफी बलशाली थे, थोड़ी ही देर में 
वह हमारी नाव के पास आ जाते हैं और तम्बाकू के लिये हमारे माझियों 
से आग मागते हैं, मधु बाबू एवं भोलानाथ को सन्देह होता है कि उनका 
उद्देश्य ठीक नहीं है। हमारी नाव के लोग एवं सामान को देखने के लिये 

` ही वह इतने पास आते हैं। मधु बाबू एवं भोलानाथ इस तरह की बातें 
करने लगे जिसे सुनकर उन्होंने सोचा शायद यह पुलिस के लोग हैं। इन 
सब बातों के लिये ही हो या और कोई कारण हो वह बड़ी नाव यद्यपि 
थोड़ी दूर चली गयी पर हमारा पीछा नहीं छोड़ी है। इधर घोर अन्धकार 
के साथ रात आ गयी, भोलानाथ एवं मधु बाबू को भयातुर देखती हूँ। यह 
देख मैं माझियों को एक दिशा की ओर निर्देश करती हुई नाव खेने के 
लिये कहती हूँ। मधु बाबू मेरी बात सुनकर साहस बटोरकर माझियों से 

कहते हैं, “छोटी ठकुरानी जब कह रही हैं तब उसी दिशा में नाव खेते 
रहो।” वैसा ही किया गया। अन्धे में हमारी नाव को वह लोग देख नहीं 
सके। पर इधर एक नया उपद्रव आरम्भ होता है, हमारे साथ जो बकरा 
था चह जोर से चिल्लाने लगता है। यह सुनकर मधु बाबू वगैरह पुनः 
भयभीत हो जाते हैं। वह सोचने लगते हैं यद्यपि अंधेरे के कारण नाव नहीं 
दीख रही है परन्तु इस बकरे की आवाज़ सुनकर तो डकैत हमारी नाव 
को पकड़ लेंगे, बह सब बकरे को चुप कराने के लिये कितने ही प्रयास 
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करने लगते हैं। हमारी नाव जिस मार्ग से जा रही थी यदि उसी दिशा में 
आगे बढ़ती तो कोई उपाय नहीं था, कारण वह निर्जन एवं खराब मार्ग 
था यदि वहाँ हम सबको मारकर सब सामान लूट भी लेते तो उनको बाधा 
देने वाला वहाँ कोई नहीं रहता। हमलोग नये मार्ग से होते हुए मछुआरों 
के मोहल्ले में आ जाते हैं, मछुआरे नदी किनारे भोर की प्रतीक्षा कर रहे 
थे। हमारी नाव को उनके बीच रखा गया, रात उनके साथ बिता कर हम 
भोर होते ही विद्याकूट पहुँचते हैं तब सभी लोग यह कहने लगते हैं कि 
हम पहले जिस मार्ग से आ रहे थे, रात में उस मार्ग से कोई नहीं आता 
एवं आने पर विपत्ति अवश्यम्भावी है।” 
क्या ज्ञानियों की रोग यन्त्रणा रहती है 
11 आवण सोमवार, 27-7-49 

दिन के साढ़े दस बजे आश्रम गया तब माताजी को एक सज्जन के 
साथ बातचीत करते देखता हूँ। सज्जन का नाम है श्री सुधीर गोपाल 
मुखजी, वह पटना कॉलेज में अध्यापन करते हैं, यह सन्तदास बाबा के 
शिष्य हैं। दो तीन दिन के अवकाश में आप माताजी से मुलाकात करने 
आये हैं। सुनने में आया सुधीर बाबू ने माताजी से एक प्रश्न पूछा था, प्रश्न 
यह था- सन्तदास बाबा ने एक बार कहा था ऐसी अवस्था है जब 
निरवच्छिन्न (अखंड) आनन्द में बीमारी की अनुभूति रह सकती है। श्री 
अरविन्द ने भी कहा है जो उच्चतम अवस्था होती है वहाँ निरवच्छिन्न 
आनन्द में बीमारी की पीड़ा भी अमृतवत्‌ प्रतीत होती है। इन दोनों बातों 
का तात्पर्य सुधीर बाबू ने माताजी से जानना चाहा। मैं आकर माताजी को 
कहते हुए सुनता हूँ, “यह शरीर व्यक्ति विशेष को लक्ष्य कर कोई बात 
नहीं कहता, इस शरीर के लिये ऊँची-नीची अवस्था नाम का कुछ नहीं 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


षष्ठ खण्ड 153 


है पर ऐसी अवस्था है जहाँ निरवच्छिन्न आनन्द की धारा में भी बीमारी 
की अनुभूति आ सकती है, यह जो बीमारी की अनुभूति या दुःख दर्द का 
प्रकाश यह भी उनका ही एक रूप है, वेदना (दर्द) के रूप में भी तो वह 
ही, अतः यहाँ व्यथा वेदना (दुःख दर्द) भी आनन्दमय। ऐसी अवस्था भी 
है जहाँ वेदना की तीव्रता और ज्वाला स्पष्ट होती है पर साथ ही साथ यह 
ज्ञान भी है कि ज्वाला रूप में वेदनारूप में उनका ही प्रकाश हो रहा है। 
इस अवस्था में हो सकता है कि महात्मागण वेदना के कारण आज्ञानियों 
की भाँति “आहा” “उहू” कर रहे हैं परन्तु भीतर ही भीतर उनका शान्त 
व निर्विकार भाव चल रहा है, बाहरी प्रकाश अज्ञानी को भाँति होने पर 
भी भीतर किन्तु शान्त भाव।” 

इसके अलावा और एक अवस्था है जहाँ सुख, दुःख, आराम, व्यराम 
का कोई प्रश्‍न ही नहीं है, यह अद्वैत अवस्था है। जिस अवस्था को अद्वैत 
कहा जाता है उसको सुख दुःख रूप में भोग नहीं किया जा सकता, यहाँ 
एक विषय पर लक्ष्य करना होगा, जो अद्वैत अवस्था में स्थित है, उनमें 
सुख दुखादि भावों का प्रकाश देखा जाने पर भी उनके उदैत ज्ञान को 
कोई हानि नहीं होती, जगद्गुरु की अवस्था को ही ले लो। जगद्गुरु 
अज्ञानी को ज्ञान दान कर उसको परमपद पर स्थित करा देते हैं, यहाँ भी 
कहा जा सकता है कि जगद्गुरु में अज्ञान होने के कारण ही वह अज्ञानी 
की अवस्था को समझ सकते हैं एवं उसको समझते हुए ही उसको दूर 
करने का उपाय कह देते हैं, इस क्षेत्र में जैसे अज्ञान जगद्गुरु के पूर्ण ज्ञान 
में बाधक नहीं है उसी प्रकार ऐसी अवस्था भी है जहाँ व्यथा वेदना (दुःख 
दर्द) का प्रकाश रहने पर भी अद्वैत ज्ञान की कोई हानि नहीं होती। 
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माला व स्वरूपधारण की उपकारिता 
सुधीर बाबू के शरीर पर नाना प्रकार स्वरूप के (अर्थात्‌-तिलकादि) 
चिन्ह अंकित थे। यह चिन्ह देखने में भौ सुन्दर थे। श्रीमान्‌ भूपेन कुछ 
चिन्हों को दिखाते हुए सुधीर बाबू से पूछते हैं कि यह चिन्ह किसके प्रतीक 
हैं। सुधीर बाबू ने कहा, “यह सब ठाकुरजी के चरणों के पैजनियों के 
आंशिक चिन्ह हैं।” 
निर्मला दीदी - इनको शरीर पर अंकित करने का लाभ क्या है? 
सुधीर बाबू - शरीर पर इन सब चिन्हों को धारण करने के दो उद्देश्य 
हैं। पहली बात तो यह है कि इस चिन्ह को धारण करने के समय मन्त्र 
पाठ द्वारा ठाकुर जी को इन सब स्थानों में स्थापित किया जाता है, यह 
शरीर ठाकुर का ही मन्दिर है एवं इस शरीर के साथ ठाकुर का नित्य 
संबंध है इसी को सर्वदा मन में जाग्रत रखने का एक उपाय मात्र है, इसके 
अलावा इन चिन्हों को धारण करके कोई गलत काम करने जाता है तो 
इन चिन्हों से अनेक समय बाधा आती है, तब मन में विचार आता है कि 
यदि मिथ्या या अन्याय आचरण करना है तो इन चिन्हां को धारण करना 
क्यों? इस दृष्टि से स्वरूप धारण की एक उपकारिता देखी जाती है। 
यह स्वरूप किस माध्यम से बनाये जाते हैं इस संबंध में प्रश्न करने 
पर सुधीर बाबू बोले, “अनेक माध्यमों से इन्हें बनाया जा सकता है, जैसे 
चन्दन, भस्म, गोपीचन्दन, तुलसी के पौधे की मिट्टी, गंगा की मिट्टी, 
कुमकुम इत्यादि!” 


स्वामी शंकरानन्द - इनको तिलक न कहकर स्वरूप क्यों कहा 
जाता है? 
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सुधीर बाबू- इस चिन्ह के द्वारा ठाकुर के साथ इस शरीर का जो 
नित्य संबंध है यह समझाया जाता है। अर्थात्‌ स्वरूपतः मैं ही ठाकुर हूँ 
इसी को स्मरण करवाने के उद्देश्य से चिन्ह धारण किया जाता है। 
इसीलिये इनको स्वरूप कहा जाता है। माला धारण करने का उद्देश्य भी 
यही है। ठाकुर के चरणों के साथ यह मस्तक बँध गया है माला धारण 
करके यही समझाया जाता है। 


निर्मला दीदी - चिन्ह धारण करने से क्या यह भाव मन में आ जाते 
हैं? 

सुधीर बाबू - जिनमें यह सब नहीं आने के होते हैं उनमें किसी तरह 
नहीं आयेंगे, पर यह सब भाव मन में लाने के लिये उपाय रूप में इनका 


प्रयोग मात्र होता है एवं इनको धारण करते-करते यह सब भाव आ भी 
जाते हैं। 


इस समय माताजी कहती हैं- “यह जो मन्त्र पढ़कर चिन्ह धारण 
किये जाते हैं इसका भी एक फल है। इसके अलावा द्रव्यगुण भी हैं। जिन 
वस्तुओं से स्वरूप बनाया जाता है उन द्रव्यों का एक स्पर्श गुण भी है, यह 
जो कहा गया कि यह सब धारण करने का कोई फल नहीं होता, यह भी 
सच नहीं है। भाव के साथ स्वरूप धारण करने पर भाव का फल एवं चिन्ह 
धारण का फल दोनों ही पाये जाते हैं। भाव न रहने पर भी द्रव्यगुण के 
लिये एवं नित्य धारण करने के फल से भी भावोदय होता है, अतएव यह 
सब धारण करना वृथा है ऐसा कहा नहीं जा सकता। a बार की बात 
है यह शरीर कूच-बिहार गया था, जिनके घर गया था वही के लोगों का 
भाव बहुत अच्छा था। घर पर कीर्तन की व्यवस्था की गयी थी, कुछ देर 
कीर्तन में रहकर उस घर की एक वृद्धा के साथ मोटर से घूमने निकलती 
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हूँ, गाड़ी में बैठने के बाद देखती हूँ कि वृद्धा के शरीर पर स्वरूप के चिन्ह 
जाज्वयमान हैं। दूसरों का अवश्य इस ओर ध्यान नहीं गया। घूमने के 
उपरान्त पुनः जब कीर्तन स्थल पर आया गया तब मैं वृद्धा से पूछती हूँ, 
“आप शायद वैष्णव हैं? यह सुनकर Fal आश्चर्य चकित हो जाती हैं।, 
“आपको कैसे पता लगा?” मैंने कहा कि मैंने उनके शरीर पर स्वरूप के 
चिन्हों को देखा है, यह सुनकर वृद्धा अवाक्‌ हो जाती हैं। बात यह थी कि 
इस घर के सभी लोग शाक्त हैं, वृद्धा ने चुपके-चुपके वैष्णव मन्त्र ग्रहण 
किया है, एवं किसी को पता न चले इसके लिए वह जल द्वारा शरीर पर 
स्वरूप चिन्ह अंकित करती हैं, इस कारण दूसरे यह समझ नहीं सकते थे। 
यह माँ (अर्थात्‌ निर्मला दीदी) कह रही थीं न कि स्वरूप करना वृथा है 
परन्तु इस घटना से प्रमाणित होता है कि वह वृथा नहीं है, दूसरे भले ही 
न देख सकें पर स्वरूप की जो एक क्रिया होती है वह अनेक समय 
प्रकाशित हो जाती है। 
स्वभाविक रूप से प्राणायाम एवं कुम्भक 
12 श्रावण वृहस्पतिवार, 28-7-49 

आज दिन के 10 दस बजे आश्रम गया, तब तक माताजी हॉल में 
नहीं आयीं, देव शंकर बाबू पत्नी सहित आये हैं एवं माताजी के लिये 
प्रतीक्षा कर रहे हैं, दिन के दस बजे के बाद माताजी हॉल में आर्यी, विविध 
चर्चा होने लगी, देव शंकर बाबू ने कुम्भक की बात रखी। माताजी उसी 
को उपलक्ष्य कर कहने लगीं, “यह जो प्राणायाम एवं कुम्भक इत्यादि की 
बातें कही जाती हैं यह अवस्था भेद से स्वाभाविक भाव से होती है, हमारी 
साँस लेने तथा साँस छोड़ने की गति या प्राण की गति हमारे कर्म और 
भाव के साथ युक्त है, यह प्राण की गति दो तरह से क्रिया करती है। एक 
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हुई अभाव की ओर अर्थात्‌ दुनिया के कर्म की ओर, और एक होती हैः 

अध्यात्म कर्म की ओर अथवा स्वभाव को ओर। दुनिया के कर्म की ओर 

जो होती है वह अभाव की ही दिशा है, कारण उन कमो को करते हुए 

अभाव को मिटाया नहीं जा सकता। कर्म जैसे-जैसे होते जाते हैं अभाव 

भी वैसे-वैसे बढ़ता जाता है, यह दुनिया की दिशा है अर्थात्‌ गति को दिशा 
इसलिये सर्वदा परिवर्तन के मध्य से अभाव की लहरें खेलती जा रही हैं, 
परन्तु किसी कारण से यह क्रिया जब बन्द होती है एवं हमारा लक्ष्य 
उनका स्पर्श पाकर उनकी ओर लौट आता है तब अपने आप ही दुनिया 
की दिशा में श्वास-प्रश्वास की जो क्रिया चलती है उस पर एक पर्दा पड़ 
जाता है एवं तब श्वास प्रश्‍वास स्थिर हो जाता है। इसी को ही कुम्भक 
कहा जाता है, अवश्य ही शास्त्र में कुंभक करने की विधि है एवं उसी तरह 
कुम्भक करते-करते स्वाभाविक भाव से भी कुम्भक हो सकता है। 
कुम्भक होने के लिये ही कुम्भक अभ्यास करना। दुनिया की दिशा में प्राण 
की या श्वास प्रश्‍वास की गति रहने पर जैसे विविध कामना वासना एवं 
उसे पूर्ण करने की चिन्ता एक के बाद एक मन में उभर आती, वैसे ही 
यह प्राण की गति जब स्व-माव की ओर लौटती है तब भी किन्तु नाना 
दृश्य प्रस्फुटित होते हैं, इनको सूक्ष्म जगत के दृश्य कह सकते हो तत्व 
ज्ञान कह सकते हो। इनका प्रकाश होते ही साधक शक्ति को आहट 
महसूस करता है।” 


कुसुम ब्रह्मचारी - यह केवल सुनता ही गया, ऐसा जो होता है वह 
बोध में नहीं आया। 


माताजी - सुनने से ही सोना हो जाता है। 
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पूजा आदि के द्वारा रोग शान्ति होती है या नहीं - 

अब दूसरी बातें होने लगती हैं। इलाहाबाद के श्रीयुत गोपाल 
चट्टोपाध्याय महाशय इस बार काफी बीमारी झेल कर उठे हैं, उनको 
बहुमूत्र की बीमारी है ऊपर से Carbuncle हुआ था। वह इलाज के लिये 
कोलकाता गये थे अब पुनः इलाहाबाद लौट आये हैं। उनको यह बीमारी 
किसलिये हुई थी, इसके लिये कुछ अफवाहें भी सुनने में आती हैं सुधीर 
बाबू यह सब बातें माताजी को कह रहे थे। एक अफवाह यह है कि किसी 
शिष्य के रोग शान्ति के लिये पूजा करके ही गोपाल दादा की यह दशा 
हुई है, देवशंकर बाबू यह सब बात सुनकर कहते हैं, “पूजा द्वारा रोग- 
शान्ति होती हैं यह मैं विश्वास नहीं कर सकता।” यह सुनकर माताजी 
ने कहा “ताबीज कवच धारण कर यदि रोग शान्ति होती है तब पूजा द्वारा 
वह क्यों नहीं होगी? तुम लोगों से ही सुना है कि तुम्हारे शास्त्र में यह 
उल्लेख है कि मृत्युञ्जय शिव की पूजा करने से रोग शान्ति होती है, परन्तु 
यदि यह पूजा विधिपूर्वक नहीं होती है तो रोग बढ़ जाता है। इसके अलावा 
तुम लोग दुनिया की दृष्टि से भी देखते हो कि कोई बड़ा अपराध करके 
यदि सबसे बड़े अधिकारी को कह सुनकर क्षमा मिल सकती है तब निम्न 
पदस्थ अधिकारी कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार कोई रोग होने पर उस 
रोग के अधिपति जो देवता हैं उनको पूजा द्वारा या दूसरे किसी उपाय से 
प्रसन्न कर सकने पर रोग यन्त्रणा भोग नहीं करनी पड़ती।” 
गुरुदत्त काया 

इन सब कथा प्रसंग में माताजी के द्वारा गुरुदत्त काया की बात रखने 
पर मैंने माताजी से पूछा, “माताजी गुरुदत्त काया के बारे में मेरा एक प्रश्न 
है। उस दिन आपने कहा था कि गुरु शिष्य को दीक्षा के समय जो बीज 
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देते हैं जिसमें शिष्य को परमपद पर पहुँचाने के लिये जो कुछ की 

आवश्यकता है वह पूर्णभाव से है एवं जो कालक्रम में शिष्य को परमपद 

पर स्थित कर देती है, वही बीज ही शिष्य की गुरुदत्त काया है।” 
माताजी - हाँ, 


मैं - जो शिष्य इस बीज से लाभान्वित होता है अवश्य ही उसको 
अपने से करने के लिये अत्यन्त स्वल्प चीजें ही होती हैं, कारण गुरुदत्त 
बीज निज शक्ति के गुण से ही शिष्य को परमपद पर स्थित कर देती हैं, 
जिस गुरु से यह बीज पाया जाता है वह अवश्य ही योगी गुरु हैं। कारण 
जो योग युक्त नहीं हैं वह दूसरे को परमपद पर पहुँचाने की शक्ति कहाँ से 
पायेंगे? अब प्रश्न यह होता है यदि योगी गुरु के सिवाय दूसरे किसी से 
दीक्षा प्राप्त की जाती है, या किसी पुस्तक से कोई मन्त्र लेकर अभ्यास 
किया जाये तो क्या पुरुषार्थ के बल से गुरुदत्त काया की तरह कोई काया 
तैयार की जा सकती है? यदि की जा सकती है तो उस काया को गति 
स्थिति किस प्रकार होगी? 


माताजी - उस दिन तुम लोगों से कहा था कि गुरुदत्त काया प्राप्त 
करके भी शिष्य अपने कर्म द्वारा नयी-नयी अनुभूति प्राप्त कर सकता है। 
गुरुशक्ति ही उसको ऐसी अवस्था में ले जाती है जब उसके अपने से ही 
स्वाधीन रूप से कर्म होते रहते हैं। इन सब कमों को तुम लोग कृपा शूत्य 
कर्म कह सकते हो। अवश्य ही यह कह सकते हो कि, गुरु ने जो बीज 
दिया था उसमें ही इस तरह कृपा शून्य कर्म करने की शक्ति निहित थी, 
गुरुशक्ति की तो अनन्त दिशा है, अतः इस शक्ति की क्रिया भी अनन्त 
भाव से हो सकती है। इसके अलावा उस दिन और भी कहा था कि स्वज 
में किसी को यदि कोई शक्ति मिलती है तो इस तरह मिलती है कि उसको 
और लौकिक गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ती है। शास्त्र पाठ से भी इस 
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सकता है, अर्थात्‌ शास्त्र की कोई बात उसके सामने इस तरह 

Ban है जिस कारण उसके लिये लौकिक भाव से दीक्षा का 
प्रयोजन नहीं हुआ। 

मैं - आप जो कह रही है वह सब गुरुकृपा की ही बात है किसी न 
किसी तरह गुरुशक्ति आ ही जाती है। मेरा प्रश्न यह है कि इस तरह की 
कोई शक्ति यदि नहीं प्राप्त होती है तब केवल मात्र पुरुषार्थ के बल पर 
परमपद प्राप्ति के लिये शक्ति अर्जन की जा सकती है या नहीं? 

माताजी - पहले यदि गुरुशक्ति नहीं भी रहे, यदि तुम अपने आप ही 
कोई नाम या मूर्ति लेकर जप ध्यान इत्यादि करते रहो तब देखोगे कि 
तुम्हारे इस कर्म पथ के माध्यम ही गुरु या भगवान आकर उपस्थित हो गये 
हैं। यदि नहर काटना शुरू करोगे तो उस नहर के माध्यम गंगा का जल 
आने में कितनी देर? 
श्री शरी माँ की दीक्षा - 

सुधीर बाबू - माताजी आपके भीतर जिस प्रकार गुरुशक्ति का प्रथम 
प्रकाश हुआ वह सुनने की इच्छा होती है। 

माताजी - (हँसते हुए) एक बात तुम लोगों से कहती हूँ - यह शरीर 
अब भी जैसा बचपन में भी ठीक वैसा ही था, इस शरीर की प्रथम एवं 
द्वितीय कोई अवस्था नहीं है। यह बात मैं गंगा पर बैठकर कह रही FI 
(समवेत उच्च हास्य) इस शरीर पर एक साधना का खेल हुआ था। कुछ 
समय तक यह शरीर साधक बना था एवं साधक के जो भाव होते हैं वह 
भी पूर्णरूप से इस शरीर में प्रकाशित हुए थे। मैं अनेक समय कहती हूँ 
ना कि देख आती हूँ ननी* कैसी है? वह कैसी है यह क्या मैं यहाँ बैठकर 
कि दक आना हित RE 
* ये श्रीवुत्त सुधीर बाबू की धर्मपत्नी हैं; इधर कोलकाता से काशी घूमने आकर 
अस्वस्थ हो जाती हैं। 
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जानते हुए भी बार-बार ननी को जाकर देख आती हूँ, मेरी साधना भी 
उसी प्रकार हो गयी है।. 


सुधीर बाबू - किस प्रकार यह साधना पहले पहल आरंभ होती है 
एवं आपकी दीक्षादि कैसी हुई यह संक्षेप में सुनने की इच्छा रखता EI 
माताजी- इस शरीर के पिताजी को कीर्तनादि व धर्म संगीत करना 
पसन्द था। शाक्त वैष्णव इत्यादि सभी पथ के धर्मसंगीत वह गाते थे। रात 
में उनकी नींद थोड़े समय के लिये लगती थी, वह यही सब गाने गाते हुए 
रात बिताया करते थे। यह शरीर जब चार पाँच साल का था तब एकदिन 
यह शरीर उनसे पूछता है, “पिताजी, हरि का नाम लेने से क्या होता है?” 
वह कहते हैं- “नाम लेने से हरि को देखा जा सकता है।” मैं पुनः बोली, 
“हरि देखने में बहुत बड़े है क्या?” उन्होंने कहा, “हाँ बहुत बड़े हैं।” में 
पूछती हूँ, “यह जो मैदान दिख रहा है इस मैदान की तरह बड़ा।” पिता 
कहते हैं - “तू उनको पुकार तो, तभी देख सकेगी वह कितने बड़े हैं।” 
यहीं से ही नाम करने का सूत्रपात होता है। परन्तु यथार्थ रूप से नाम 
आरम्भ होता है जब भोलानाथ विवाह के बाद मुझको लेकर अष्टग्राम 
आते हैं। वहाँ हम जिस मकान में थे वहाँ एक और व्यक्ति रहते थे वह 
भोलानाथ के मित्र थे। यद्यपि मैं लम्बा घूँघट काढ़े रहती थी फिर भी वह 
मुझे माँ कहकर पुकारते थे तथा उनकी माताजी का देहावसान जिस कमरे 
में हुआ था उसी कमरे में हम लोगों की रहने की व्यवस्था थी। 
बचपन में तुलसी के पौधे की सेवा करना सीखा था। इस शरीर को 
माता ने यह शिक्षा दी थी। अष्टग्राम में आकर भी एक तुलसी मंच बनाया, 
वहाँ पर फूल, दीपक आदि देकर ऐसा रखती थी कि लोग वहाँ आकर 
भक्तिभाव से प्रणाम निवेदन करते थे। इस तुलसी मंच को देखकर ही वहाँ 
कीर्तन का बन्दोबस्त किया गया। दूसरी जगह से कीर्तन मंडली रात को 
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दीपक एवं करताल, ढोलक, पखावज आदि लेकर कीर्तन करने आती है 
एवं आते ही कीर्तन आरंभ कर देती है। जब कीर्तन प्रारंभ हुआ था तब 
मैं एक रोगिणी की सेवा में थी, परन्तु यह कीर्तन सुनते-सुनते ढुलक पड़ती 
हूँ, तब लाज लिहाज की कोई बात ही नहीं थी। इसके पहले लम्बा घुँघट 
काढ़े बड़ी सावधानी बरतते हुए चलती फिरती थी। मेरी हालत देखकर 
सबने सोचा मुझे फिट्‌ की बीमारी हुई है। मुझे उठाकर मेरे चेहरे पर आँखों 
पर जल का छिड़काव किया जाने लगा। जैसे मनुष्य के शरीर से पसीने 
की धार दरदरा कर बहती है उसी तरह मेरे सर्वांग से मानो आनन्द को 
धारा प्रवाहित होने लगती है। उस कीर्तन के साथ मैं मानो एक हो जाती 
हूँ। कीर्तन करते-करते यदि किसी को भाव होता है तो वह दूसरी तरह 
का होगा कारण यह भाव क्रिया के साथ युक्त होने के कारण उसमें दुनिया 
के भाव का तनिक स्पर्श रहता है। परन्तु इस शरीर का जो भाव हुआ वह 
क्रिया के लिये नहीं। अतः यहाँ दुनिया की दिशा बिलकुल बन्द रहती है 
एवं यहाँ आनन्द की अनुभूति भी स्वतन्त्र है। कीर्तन में यह भाव होने के 
बाद से ही नियमित हरिनाम चलने लगता है। इसके पहले जो नाम 
पिताजी करते थे वह कभी-कभी होता था, प्रतिदिन नियमित नहीं होता 
था। 


माताजी ने यहाँ तक कहा कि इतने में माताजी को आहार के लिये 
लिवा लेने के लिये ब्रह्मचारिणियाँ आती हैं, हमलोग भी प्रणाम करके उठ 
पड़ते हैं, शाम को भी यही चर्चा होगी ऐसा निश्चित हुआ। 

शाम के पाच बजते ही आश्रम में गया। माँ तब तक ऊपर से नहीं 
उतरी थीं। थोड़ी देर बाद ही उतर आयीं, आकर चबूतरे के ऊपर Adil 
सुधीर बाबू सुबह के प्रसंग को रखते हुए बोले, “श्री श्री मँ की दीक्षा के 
सम्बन्ध में प्रश्न करने का कारण यह है कि हमारे हिन्दुओं में एक विशेष 
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संस्कार है कि गुरु के बिना साधन-भजन चल ही नहीं सकता। किन्तु 
इसका व्यतिक्रम श्री अरविन्द और आपमें देखा जाता है। श्री अरविन्द ने 
यद्यपि एक गुरु स्वीकार किया था किन्तु वे अपने गुरु को पीछे छोड़कर 
अनेक ऊपर चले गये थे। भगवान के पास आत्मसमर्पण करने से ही 
उनको यह अवस्था प्राप्त हुई है यह बात उन्होने ही कही है। उन्होंने और 
भी कहा है कि यदि भगवत्‌ कृपा के लिए उन्मुख हुआ जाये तब ऐसी 
स्थिति में उसके लिए वह प्राप्त करना कठिन नहीं है। गुरु यदि पूर्णज्ञानी 
नहीं भी हो उससे भी किसी प्रकार की बाधा की सृष्टि नहीं होती और गुरु 
यदि पूर्ण हो किन्तु शिष्य यदि उस तरह आधार सम्पन्न न हो तथा भगवान 
की ओर अपने को उन्मुख रखने में असमर्थ हो तो गुरु पूर्ण होने पर भी 
उसकी विशेष कुछ सहायता नहीं कर सकते। 


माताजी- अच्छा, कृपा की ओर अपने को उन्मुख रखने से ही क्या 
भगवत्‌ कृपा आती है, या भगवत्‌ कृपा आने से ही अपने को भगवान की 
ओर उन्मुख रखा जा सकता है? मैं भी कहती हूँ कि सब्बल से मिट्टी में 
आघात करने से सब्बल मिट्टी में घुस जाता है वह क्या आघात के लिए 
ही ऐसा होता है, या मिट्टी सब्बल को घुसने के लिए रास्ता कर देती है 
अतः वह मिट्टी में घुस जाता है? 
सुधीर बाबू - इसका कौन आगे और कौन-सा बाद में होता है यह 
बताना कठिन है। लगता है दोनों ही एक समय में ही होते हैं। जो भी हो 
अरविन्द के सिवाय आपके समय में भी कोई गुरु देखा नहीं जाता है। 
इसीलिये मैंने जानना चाहा था कि आपकी गुरुकरण करके आध्यात्मिक 
उन्नति हुई या गुरु बिना ही हुई है? प्रातःकाल जितना कहा था उसके बाद 


से अब आरम्भ कीजिये। प्रातःकाल कहा था कि कीर्तन में आपका शरीर 
लुढ़क जाता था। 
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माताजी- हाँ, उसके बाद से ही बीच-बीच में ऐसा होता था। हम लोग 
जहाँ रहते थे उसके पास ही, बढ़ई का घर था। चे लोग नाव बनाते थे। 
दिन के समय वे लोग काम करते थे किन्तु सन्ध्या के बाद वे लोग कीर्तन 
करते थे। यद्यपि उन लोगों का घर दिखाई नहीं पड़ता था क्योंकि बीच में 
एक बाँस का झाड़ था, किन्तु उन लोगों के कीर्तन का शब्द आकर 
पहुँचता था। 

यह शाब्द सुनकर शरीर को विकल अवस्था होती थी। बाद में ऐसा 
हुआ कि दिन के समय जब उस घर की ओर देखती थी तब उधर का सब 
कुछ ही आनन्दमय लगता था और उन लोगों के साथ सामाजिक सम्बन्ध 
रहना सम्भव न होने पर भी कीर्तन के लिए उन लोगों के साथ एक 
आनन्दमय सम्बन्ध हुआ था। इन बढ़ई के घर में एक छोटा लड़का था। 
बह मेरे पास आता था। उसको कीर्तन करने को कहने से वह नाच- 
नाचकर कीर्तन किया करता था। उसको कीर्तन करवाकर नचाना इस 
शरीर का एक ख्याल था। यह कीर्तन करते हुए उसको भी भाव होता था। 
उसकी माँ ने जब यह भाव देखा तो बह डरकर मुझसे बोली “यह तो अभी 
शिशु है इसको हरिबोल कहलवा कर नचाइये नहीं।” उसकी माँ के मना 
करने के बाद से ही उसको और नचाना नहीं होता था। किन्तु मेरे साथ 
मुलाकात होने से ही वह 'हरिबोल', “गोविन्द बोल' कहकर जोर-जोर से 
चिल्लाता था। जो भी हो इस तरह से नाना स्थानों में और नाना भावों के 
कीर्तन सुन-सुनकर शरीर की विकल अवस्था होने लगी। पहले-पहले 
इसको छुपाने की कोशिश होती थी। किन्तु यह कोशिश भी ज्यादा देर 
तक स्थायी नहीं होती थी। कारण भाव का वेग जब प्रबल भाव से आता 
था तब छुपाने की कोशिश कहाँ रह जाती थी। कीर्तन में जो मुझे भाव 
होता है यह लेकर भी मेरा मजाक किया करते थे। मैं भी उनके मजाक 
में हसकर योगदान देकर चीज को हलका कर देती थी। इसीलिये कीर्तन 
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में जो मुझे भाव होता है इसपर कोई जोर नहीं देता था एवं भोलानाथ के 
सिवाय बाहर के लोग विशेष जान नहीं पाते थे, तब मेरा एक ख्याल था 
कि मेरे इस भाव की बात का बाहर विशेष प्रकाश न हो। इसके बाद गगन 
कीर्तनीया नाम के एक अच्छे कीर्तनीया कीर्तन करने आये। वह लोग 
कीर्तन करेंगे एवं कीर्तन की समाप्ति पर भोजन करके जायेंगे। अतः उन 
लोगों के लिये नानाप्रकार के व्यंजन आदि तैयार करके रखे गये। कीर्तन 
आरंभ हुआ, देखती हूँ कि कीर्तन में दो कम उम्र के बालक नृत्य कर रहे 
हैं, मजा तो यह है कि, यह शरीर भी एक शिशु बनकर शिशु की तरह 
चञ्चल व्यवहार करने लगता है, एक बार दौड़कर रसोई में जाकर देखता 
है कि खाने का सामान सब ठीक है या नहीं, पुनः कीर्तन के स्थान में आती 
हूँ, इस तरह इस शरीर की दौड़-धूप चल रही थी। इस दौड़-धूप का उद्देश्य 
था भोजन सामग्री की सुरक्षा। पर ठीक भाव से उसकी देखरेख हो रही 
है या नहीं इधर लक्ष्य नहीं था। कीर्तन के स्थान पर एक चौकी बिछा दी : 
गयी थी, एक बार चौकी पर बैठना पुनः रसोई में दौड़कर जाना, ऐसा 
करते-करते कब चौकी पर शरीर लुढ़क जाता है इधर किसी का ध्यान 
ही नहीं गया। इधर जब कीर्तन समाप्त होता है तब कीर्तन मण्डली को 
लेकर भोजन करवाने जाकर देखा जाता है कि रसोई में कृत्ते ने सभी 
सामग्री नष्ट कर दी। यह देखकर भोलानाथ अत्यन्त क्रोधित हो जाते हैं, 
वह मेरी खोज करने लगे। इधर-उधर खोजते हुए उन्होंने देखा मैं बेहोश 
पड़ी हूँ। कुछ देर आवाज देने पर भी जब देखा कि में बिलकुल होश में 
नहीं हूँ तब वह किसको गालीगलौज करेंगे? इधर पड़ोस के जो लोग थे 
उन्होंने जल्दी से खिचड़ी बनाकर कीर्तन मण्डली को खिला दिया। मैं 
सारी रात बेसुध ही पड़ी रही। दूसरे दिन भी जब मैं सुध में नहीं आयी यह 
देखकर भोलानाथ उस कीर्तन मण्डली को बुलाकर पुनः कीर्तन करवाते 
हैं। अपरान्ह के प्रायः तीन बजे तक यह कीर्तन चलता रहा तब जाकर 
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समय से शरीर के इस भाव को लोग हिस्टिरिया 
पर शरीर के माता-पिता को पत्र लिखते हैं। यह 
खबर सुनकर वह भी घबड़ा जाते हैं। परन्तु इस शरीर की माता मिलने 
नहीं आती हैं। वह सोचती हैं कि यह भाव यदि धर्मपथ का सहायक है तो 
बह आकर इसमें बाधा देकर किसी प्रकार की गलती तो नहीं करेंगी? यह 
सोचकर इस रोग की बात सुनकर भी मुझे देखने नहीं आर्यी । इसके बाद 
जब विद्याकूट आना होता है (अवश्य इसमें अनेक बातें छोड़ती जा रही 
हूँ) तब भी वही भाव चल रहा था। कहीं लोगों को यह सब बातों का पता 
न चले इसलिये भोलानाथ बहुत सतर्क रहते थे। कीर्तन होने पर मुझे 
बाहर आने नहीं दिया जाता था, मैं जिस छोटे कमरे में रहती थी वहीं पर 
दरवाजा बन्द करके रखा जाता था। मैं उसी कमरे में ही लोटपोट होती 
oft) परन्तु फिर भी दुर्नाम रट गया कि रमणीबाबू की (भोलानाथ की) 
पत्नी कीर्तन में ढोलक कन्थे पर लेकर नाची हैं। 


जो भी हो उस समय सब रेजिस्ट्रार की माता के गुरुदेव आते हैं। 
बे शक्ति उपासक थे एवं रक्तवर्ण के वस्त्र पहनते थे। उनको मेरी अवस्था 
की बात बताने पर उन्होने मुझे देखना चाहा। भोलानाथ मुझको लेकर उस 
मकान में जाते हैं। वहाँ एक कमरे में मुझे शंकर जी के पास बिठाया जाता 
है। बाजितपुर से आने के बाद से ही आसन लगाकर नित्य नाम करने के 
लिये बैठना होता था। उस समय इस शरीर के नानाभाव होते थे। कभी 
आसन लगाकर नाम कर रही हूँ कभी आसन सहित ही अपने आप 
चक्कर लेने लगती हूँ। मुझे जब शंकर जी के पास बिठाया गया तब अपने 
आप ही आसन होकर शरीर का दो एक बार चक्कर लगाना हो गया। 
उन गुरुदेव ने इस पर ध्यान दिया। इसके बाद से वह मुझे लोगों के माध्यम 
खबर भिजवाने लगते हैं कि वह एक सिद्ध महापुरुष हैं एवं चाहने पर वह 

मुझे भगवान के साथ साक्षात्कार करा सकते हैं। मैं केवल इन बातों 
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सुनती जाती थी। इसके बाद जब वह पुनः उक्त शिष्य के घर पर आते हैं 
तब वह भोलानाथ से कहते हैं कि वह भोलानाथ के घर आकर पूजा 

करेंगे। यह सुनकर मैंने भोलानाथ से कहा जब वह यहाँ आकर पूजा 

करेंगे तब उनके भोजन की व्यवस्था भी तो यहीं करनी होगी। भोलानाथ 

ने देखा यह अत्यन्त युक्तिसंगत बात है। तब वह उनको भोजन करने की 

बात कहकर आये एवं उसकी तैयारी भी कर दी। यद्यपि कचहरी के काम 
के लिये वह स्वयं उपस्थित नहीं रह सके थे। भोलानाथ जब कचहरी जाने 
लगे तब मैंने उनसे कहा, “मैं तो अकेली रही, उक्त गुरुदेव के आने पर 
मैं क्या करूँगी।” जवाब में भोलानाथ कहते हैं क्या करोगी? वह जो 
माँगेंगे वह दोगी और जो करने को कहेंगे वह करना।” यद्यपि यह शरीर 
एक कम उम्र को बहू थी परन्तु भोलानाथ इसको अकेले छोड़कर जाने में 
किसी प्रकार का डर नहीं रखते थे। जब वे गाँव जाते थे तब भी मेरे पास 
किसी को भी रखने की व्यवस्था नहीं करते थे। इस कारण लोग उनको 
बुरा कहते थे। भोलानाथ मेरे भाव को लक्ष्य करके यह समझ गये थे कि 
यह शरीर अपने को सुरक्षित रखने का पूर्ण सामर्थ्य रखता है। 


भोलानाथ के चले जाने पर वह गुरुदेव आते हैं। मैंने पहले से ही 
उनकी पूजा की तैयारी करके रखी थी। वह पूजा करने लगे। मैं रसोई 
करने गयी। उनकी पूजा सम्पन्न होने पर उन्होंने मुझको बुलाया। मैं घुँघट 
डालकर उनके सामने आकर खड़ी हुई। उन्होंने मुझको पूजा के आसन 
पर जाकर बैठने को कहा। मैंने वही किया। कारण मुझे भोलानाथ के पास 
से आदेश मिला था कि वह जो करने को कहेंगे मैं वही करूँगी। आसन 
पर बैठने पर उन्होंने मुझको आचमन करने को कहा। इस शरीर ने तो 
पूजा इत्यादि किया नहीं था इसीलिये आचमन कैसे किया जाता है यह 
उनसे पूछा कि इस चौकी के ऊपर बैठकर वह किस तरह किया जाएगा, 
यह वह हाथ द्वारा दिखा देने लगे। इधर क्या हुआ कि पूजा के आसन पर 
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बैठने के लिये इस शरीर का भाव अचानक बदल TAT तब जिस तरह 
से आसन होता है ठीक तरह से आसन हो गया। तब और लज्जा शरम 
का भाव नहीं। हाथ के द्वारा भी नानाभाव की क्रियायें होने लगीं। यह सब 
देखकर गुरुदेव डर गये और तभी मुझको आसन से उठकर आने को 
कहा। इसीलिये कहा जाता है कि चीज यदि सच्ची हो तो डर कुछ नहीं 
है। इसको आग में डालने पर भी नहीं पिघलेगा और बाघ के मुँह में डालने 
पर भी बाघ नहीं निगल सकेगा। जो भी हो इस समय भोलानाथ आकर 
उपस्थित हुये। गुरुदेव आहारादि करके चले गये। इसके दूसरी बार जब 
वे आये उस बार भी उन्होंने मुझको देखना चाहा। भोलानाथ उनको लेकर 
मेरे पास आये। वह तरह-तरह की बातें करते हुये बोले कि उनको बगला 
सिद्धि हुई है और एक देवता की भी सिद्धि हुई है। बहुत समय देखा जाता 
है कि सत्य के भाव को लेकर रहने से सत्य का तेज भी प्रकाशित हो 
जाता है। इस दफे भी यह हुआ। जब उन्होंने कहा कि उनकी बगला सिद्धि 
हुई है तब यह शरीर तेज के साथ बोला “क्या बगला सिद्धि हुई ? यह झूठ 
बात है।” कब यह कौन कौन-कौनसा कार्य करने जाकर विफल हुये है 
वह एक के बाद एक करके इस मुख से प्रकाशित होने लगा। यह देखकर 
गुरुदेव घबड़ा गये। भोलानाथ मुझको चुप करने के लिये बार-बार 
अनुरोध करने लगे। मेरी बात बाहर से कोई सुन न ले इसीलिये कमरे के 
दरवाजे बन्द कर दिये गये। “चुप' 'चुप' कहने से क्या होगा? इस शरीर 
का जो होने का वह होगा ही। भोलानाथ बहुत समय जोर जबर्दस्ती करने 
की कोशिश करते थे पर उसका कुछ फल नहीं होता था। तब उन गुरुदेव 
ने इस शरीर के पास आकर कहा कि उनकी बगला सिद्धि वगैरह कुछ 
भी नहीं हुई है और उसमें सिद्धि लाभ करने के लिये उनको क्या करना 
पड़ेगा यह उन्होंने इस शरीर के पास जानना चाहा। और मजा भी ऐसा 
हुआ कि उनकी जिज्ञासा के साथ-साथ इस शरीर से मन्त्र और पूजा की 
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जो विधि थी संब ही कहना हो गया। 


इस समय और भी एक बात ख्याल हो रही है वह भी कह दूँ। बहुत 
समय इस शरीर को स्पर्श करने नहीं दिया जाता था। क्यों नहीं दिया जाता 
था यह लोग समझ नहीं सकते थे। उनकी सहन करने की शक्ति नहीं है, 
देखकर ही यह सब किया जाता था। एक बार हुआ क्या? बाजितपुर में 
एक लड़का था। उसका विवाह हुआ था पर कोई सन्तान आदि नहीं हुई 
थी। यह देखकर उसके पिता ने उसका पुनविवाह करवाने की इच्छा प्रकट 
की किन्तु एक स्त्री रहने के कारण लड़के की पुनर्विवाह की इच्छा नहीं 
थी। एक दिन अपने पिता की विवाह करवाने को दृढ़ भावना को देखकर 
उसने सोचा कि मैं जब पूजा करके उठूंगी तब वह मेरे पैर छूकर प्रणाम 
करके पुत्र होने की प्रार्थना मन में करेगा। तब किन्तु इस शरीर का पैर 
छूना मना था। उसने भोलानाथ के साथ सलाह करके ठीक किया कि वह 
मेरा पैर छूकर ही इस तरह प्रार्थना करेगा। एक दिन मैं पूजा करके उठी 
और उसने वैसे ही आकर मेरा पैर छुआ। जैसे ही छूना वैसे गिरना। मन- 
मन में जो प्रार्थना करेगा ठीक किया था वह और हुआ नहीं। इधर घण्टे 
पर घण्टे बीतने लगे पर उसको और होश नहीं। भोलानाथ उसको हालत 
देखकर डर गये और जिससे वह अच्छा हो जाये इसलिए मुझसे अनुरोध 
करने लगे। लड़का था आमिन्‌ और भोलानाथ का दोस्त, बहुत देर बाद 
जब उसको होश आया, तब उसने कहा कि किस आनन्द में डूबा था वह 
प्रकाश नहीं कर सक रहा। यद्यपि वह प्रार्थना कर नहीं सका, फिर भी 
मुझको स्पर्श करने के समय उसके मन में रहने के कारण बाद में उसके 
पुत्रादि हुए थे। 


पहले ही कहा था कि बाजितपुर आने के बाद से ही नित्य नाम करने 
का एक ख्याल हुआ था। जिस कमरे में रहना होता था उस कमरे को 
साफ-सुथरा रखा जाता था। बाहर के साथ उसका एक घास के साथ भी 
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योग न हो यह देखा जाता था। सन्ध्या के समय बाहर से घर के चारों ओर 

धूप-घुमाकर लाया जाता था, क्योंकि यह जो मन्दिर है यहाँ बैठकर नाम 

किया जाता है। तब तक किंन्तु दीक्षा नहीं हुई। यद्यपि रोज सन्ध्या के 

समय जप करने बैठा जाता था यह और कुछ नहीं केवल 'हरिबोल' 

'हरिबोल' कहना मात्र। इस समय शरीर की जो-जो अवस्था होती थी वह 

किन्तु नाम के गुण का ही प्रकाश होता था। इस समय एक दिन भोलानाथ 

ने मुझसे कहा, “हमलोग शाक्त है, तुम सर्वदा 'हरिबोल', 'हरिबोल' 

बोलती क्यों हो? यह तो अच्छा नहीं है।” यह सुनकर मैंने कहा तब क्या 
कहना पड़ेगा? “जय शिव शंकर बम-बम हर-हर कहूँगी? यह शरीर तो 
मन्त्र इत्यादि कुछ जानता नहीं इसीलिए जो मन में आया वही बोली। यह 
सुनकर भोलानाथ सन्तुष्ट होकर बोले “हँ वही बोलना।” इसके बाद से 
ही “जय शिवशंकर” नाम चलने लगा। किन्तु जब 'हरिबोल' “हरिबोल' 
बोलती थी तब से ही इस शरीर का आसन हुआ करता था और यह 
क्रमशः ही प्रबल हो रहा था। 'जय शिव शंकर' नाम करते समय वह और 
भी प्रबल हो गया। कितनी तरह के आसन होते - सिद्धासन, पद्मासन, 
गोमुखी आसन एक के बाद एक होते जाते थे। मजा भी ऐसा कि नाम कर 
रही हूँ, ऐसे समय अचानक शरीर में परिवर्तन होकर आसन हो गया एवं 
मेरुदण्ड की ओर से ee हटू आवाज होकर बिल्कुल सीधी होकर बैठ 
जाती हूँ। इस बैठक में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ना तो किसी तरह 
की बेचैनी ही है। इस अवस्था में शरीर को न तो इधर उधर किया जा 
सकता था न ही झुकाया जा सकता था। ऐसा लगता था मानो सब स्टू 
द्वारा कस दिया गया हो। इसके बाद नाम अपने आप बन्द हो जाता था 
एवं एक तन्मय भाव आ जाता। यह भाव कुछ दिन चला। इस विषय में 
अनेक बातें हैं। जो प्रकाश नहीं किया जायेगा एवं जो प्रकाश किया जाता 
है उसका भी सब कहा नहीं जायेगा, इसलिये काफी कुछ न कहते हुए 
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अभी दीक्षा को प्रसंग ही कहती हूँ। 


इस शरीर की दीक्षा होती है - झूलन पूर्णिमा (श्रावणी) की रात में। 
झूलन यात्रा देखने के लिये उस दिन भोजन के उपरान्त काफी लोग बाहर 
निकल जाते हैं। भोलानाथ का खाना पीना हो जाता है, उनको तम्बाकू 
तैयार करके दे देती हूँ। वह लेटे-लटे उसमें दम भरते हैं और मैं क्या कर 
रही हूँ यह देखते हैं। आज जिस तरह मैं कमरे की जमीन लीप कर आसन 
लगाकर बैठी हूँ यह उनको जरा नया तरीका लगा। यह देखते देखते वह 
सो जाते हैं। इधर मजे की बात तो यह हुई कि दीक्षा होने पर जिस प्रकार 
यज्ञ एवं पूजा करनी पड़ती है वह अपने आप ही इस शरीर के माध्यम हो 
गयी। यज्ञस्थाली सम्मुख स्थापित की जाती है। पूजा का आयोजन पूरा 
तैयार। फूल, फल, जल सब प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान, यद्यपि सब इसको 
देख नहीं सकेंगे; परन्तु यह सब ही जो सत्य है इस विषय में संदेह नहीं। 
नाभि से दीक्षा मन्त्र स्फुरित होकर जिह्वा द्वारा वह बाहर आता है। बाद 
में हाथों द्वारा वह मन्त्र यज्ञस्थाली के ऊपर लिखा गया एवं उसी दीक्षा मन्त्र 
के ऊपर पूजा एवं आहुति इत्यादि हुई। अर्थात्‌ विधिपूर्वक दीक्षा ग्रहण 
करने पर जो भी कुछ करना पड़ता है वह सब होता गया। इसके बाद जब 
उंगली फेरते हुये दीक्षा मन्त्र का जप आरम्भ हुआ तब भोलानाथ जागकर 
देखते हैं कि मैं जप कर रही हूँ। इस शरीर ने कभी उंगली फेरते हुए जप 
नहीं किया था। ना तो किसी ने यह उसको दिखा ही दिया था। पर स्वतः 
ही उंगली फेरते हुए जप चलने लगा। भोलानाथ यह देखकर आश्चर्यचकित 
हो गये। दूसरे दिन जब मैं अपने आप जप करने बैठती हूँ तब देखती | 
सब उलट-पलट हो रहा है। बाद में शरीर की पुनः उक्त अवस्था आने पर 
स्वतः ही जप होता रहता है। इस प्रकार इस शरीर की दीक्षा हो जाती है। 
सुधीर बाबू - दीक्षा मन्त्र का तो स्फुरण हुआ; गुरु का स्फुरण हुआ या 
नहीं? 
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माताजी - हाँ, वह भी हुआ। 

सुधीर बाबू- गुरु क्या प्रत्यक्ष हुए? 

माताजी- हाँ, वह भी हुए। 

सुधीर बाबू- उस गुरु का जरा वर्णन कौजिये। 

माताजी - (हसकर) मैं सर्वदा ही कहती हूँ कि बचपन में इस शरीर 
के गुरु थे पिता माता। बाद में जब विवाह हुआ तब पिता माता ने कहा 
था स्वामी (पति) गुरु है। अतः विवाह के उपरान्त स्वामी ही गुरु हुए। 
इसके बाद जगत में जो कुछ है सभी इस शरीर के गुरु। उस अर्थ से कह 
सकते हो कि आत्मा ही गुरु अथवा यह शरीर ही इस शरीर का गुरु है। 
इसके अलावा पूजा के सम्बन्ध में मैं यह कहा करती हूँ कि जब किसी 
देवता की पूजा की जाती है तब इस शरीर से ही देवता को बाहर लाकर 
पूजा की जाती है एवं पुनः इस शरीर के. साथ ही विलीन कर दिया जाता 
है। इसी प्रकार गुरु के सम्बन्ध में तुम अनुमान लगा सकते हो। अभी- 
अभी कहा कि दीक्षा के समय पूजा यज्ञ आदि करने के लिये फूल-फल 
जो कुछ का प्रयोजन हुआ था वह सब प्रत्यक्ष रूप से इस शरीर से 
प्रकाशित हुए थे, पर गुरु क्या इस शरीर से प्रकाशित नहीं हो सके? इस 
शरीर की दीक्षा से संबंधित जो कुछ जिज्ञासा की गयी थी वह तो कहा 
गया। अब समझे किस प्रकार दीक्षा हुई थी? 


सुधीर बाबू - जी, समझ गया। 
माताजी - क्या समझे? 


सुधीर बाबू - कुछ भी नहीं समझा (सभी की हँसी) मैंने जो सुना उस 
पर चिन्तन करूँगा। बाद में पुनः आपसे इस संदर्भ में जिज्ञासा रखूँगा। 


नेपाल दादा (नारायण स्वामी) - अच्छा यह तो कहिये, मन्त्र जब 
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आपके भीतर से प्रकाशित होते थे तब क्या आप समझ सकती थी कि यह 
किस देवता का मन्त्र है? 


माताजी - नहीं, परन्तु उस मन्त्र के प्राप्त होते ही भीतर से जिज्ञासा 
आती “यह किन का मन्त्र है” तब स्पष्ट रूप से भीतर से ही जवाब आता 
कि यह अमुक देवता का मन्त्र है। इसीलिये तो कहा जाता है कि यदि 
प्रकृत (यथार्थ) जिज्ञासा भीतर से आती है तब उसके पूर्ण होने में 
(समाधान) देर नहीं होती। तुम लोगों के भीतर चाहने का भाव नहीं है। 
चाहने से पाने में विलम्ब होता है क्या? 


सुधीर बाबू - कुसुम, (निर्वाणानन्द) कहते हैं आपकी साधना, 
साधना ही नहीं है, कारण हमारे द्वारा साधना करने पर हमारे भीतर से 
जो बाधा विघ्न आते हैं, आपके भीतर वह सब तो कुछ भी नहीं था। 


माताजी - ऐसा होगा क्यों? इस शरीर में जब साधना का खेल 
आरंभ होता है - तब क्या यह शरीर दस जन को लेकर नहीं रहता था? 
भोलानाथ के एक विराट परिवार के बीच में ही यह शरीर रहता था। सभी 
काम तो इस शरीर के द्वारा किये गये हैं। यह शरीर जब साधक के रूप 
में था तब साधक के लिये जो भी कुछ प्रयोजनीय है उन सबका ही इस 
शरीर में प्रकाश हुआ था। तिलक, स्वरूप, त्रिपुण्ड सभी ही एक-एक 
करके इस शरीर में पूर्ण रूप से प्रकाशित हो गये हैं। बाजितपुर में एक 
व्यक्ति थे बाद में वह जज बन गये थे। मेरी अवस्था की चर्चा सुनकर 
उन्होंने कहा था कि मुझे कण्ठी धारण करनी चाहिये। यह सुनकर मैंने 
उनसे पुछवा भेजा कि कण्ठी भीतर या बाहर धारण की जाती है? मेरे 
प्रश्‍न को सुनकर उन्होंने कहा था मेरे लिये कण्ठी धारण करने की 
आवश्यकता नहीं है। आसन इत्यादि का प्रसंग तो मैंने पहले ही बता दिया 
है। इनमें एक-एक आसन सिद्धि करने में किसी-किसी का तो पूरा जीवन 
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ही व्यतीत हो जाता है। इस शरीर की साधक अवस्था में देखा गया है कि 
एक के बाद एक करके आसन मुद्रा होती गयी है एवं प्रत्येक ही पूर्णभाव 
से हुए हैं। तुम लोगों की जो जिज्ञासा थी वह तो कही गयी।” इस तरह 
बात करते-करते शाम हो जाती है। माताजी उठकर खड़ी हो जाती हैं। 
मैं भी प्रणाम करके घर चला आता हूँ। 
धर्मपथ में 'पगडण्डी' 
13, श्रावण शुक्रवार, ई- 29.7.49 

आज आश्रम जाते-जाते दोपहर के ग्यारह बजे गये। आश्रम में 
आकर देखा गंगा दीदी की माँ का जहाँ श्राद्ध हो रहा है माँ वहाँ गई है। 
एम लोगों के आश्रम पहुँचने के थोड़ी देर बाद माँ हाल में आयीं। इस समय 
सदालोचना आरम्भ हुई। श्रीमान्‌ विष्णुराम पाण्डेय ने माँ से प्रश्न किया 
कि धर्मलाभ का कोई सरल-सहज पथ है कि नहीं। श्रीमान्‌ कुसुम ने विष्णु 
के एक प्रश्‍न को लक्ष्य करके माँ से कहा 'हमलोगों के परीक्षा के समय 
देखा जाता है कि पाठ्यपुस्तक समग्रभाव से नहीं पढ़कर भी प्रशनोत्तररूपी 
चुम्बकाकृति पुस्तक पढ़कर परीक्षा में पास हुआ जाता है वैसे धर्मलाभ का 
कोई सहज तथा संक्षिप्त पथ है या नहीं?' श्रीमान्‌ कुसुम के प्रश्‍न को 
लेकर कुछ देर अवान्तर आलोचना तथा हँसी मजाक हुआ। बाद में माँ 
ने कहा, हाँ! धर्मपथ में भी शार्ट कट है। वे यदि आकर हाथ पकड़ तो 
धर्मलाभ सहज हो जाता है। 


कुसुम ब्रह्मचारी- क्या करने से वे हाथ पकड़ते हैं? 


माताजी प्रश्न में ही उत्तर है। क्या करने से वे मेरा हाथ पकड़ेंगे- 
इस तरह की व्याकुलता जब आती है, तभी वे आकर हाथ पकड़ते हैं। 


कुसुम ब्रह्मचारी- यह व्याकुलता ही किस तरह से आती है? 
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माताजी- व्याकुलता आने के लिए शुद्धभाव का कर्म लेना पड़ता है 
क्योंकि कर्म के भीतर ही हमलोग हैं न? जिस तरह संसार के दस काम 
करते जा रहे हो, उसी तरह शुद्धमाव का काम आरम्भ करना पड़ता है। 
संसार में जो सब बन्धन हैं उनके ऊपर और भी एक बन्धन लेना पड़ता 
है, जिस बन्धन के द्वारा बन्धन से मुक्त हुआ जाता है। हमलोगों का जो 
मैं मैं भाव है इसकी ही जगह 'तुम' को लाकर बैठाना पड़ेगा एवं सब समय 
उसके साथ योग रखने के लिए नाम, जप, सत्संग इत्यादि लेकर रहना 
पड़ेगा। इस तरह रहते-रहते एक दिन उसका प्रकाश होकर परम शान्ति 
और आनन्द लाभ हो जायेगा। जितनी कर्मशक्ति की समष्टि लेकर यह 
मैं” की सृष्टि हुई है उस कर्मशक्ति को जिस मुहूर्त में सम्पूर्ण भाव से 
उनको समर्पित किया जायेगा। उस मुहूर्त में ही उनका प्रकाश होगा। यह 
जो कुछ कर नहीं सक रहा हूँ, कुछ होता नहीं है, कह रहे हो इसी से ही 
समझा जा रहा है कि चलने के पथ पर हो। उनके लिये व्याकुलता, 
अस्थिरता देकर ही वे जीव को उनकी ओर मोड़ लेते हैं। इसके सिवाय 
जन्म-जन्मान्तर के कितने संस्कार हैं। उसके लिये कितने प्रकार के भोग 
करने पड़ेंगे। खेलने में तो अच्छा ही लगता है, परन्तु यह खेलते हुए तो 
शरीर में जो कितना मैल जमा हुआ है उसको छुड़ाने में थोड़ा भी हीं 
लगेगा? इसीलिये इस पथ पर चलने से शुष्कता, अस्थिरता आयेगी ही। 
अवश्य साधन में यदि कुछ अनुभूति मिले तो चलने के पथ में सुविधा होती 
है, किन्तु उसमें असुविधा भी है। क्योंकि रास्ते में आनन्द पाने से तो वहीं 
खड़े हो जाओगे। इसीलिए गीता ने फल की ओर लक्ष्य करने को मना 
किया है। उस दिन भी तो कहा गया था कि कर्म करके गुरु को समर्पण 
करना पड़ता है। उनके पास जमा रहने से तो वे एक दिन लौटा ही देंगे। 
जब वे देखेंगे कि तुमको लौटा देने से तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा तब 
ही वह तुमको लौटा देंगे। वह इष्ट है न इसीलिये तुम्हारा अनिष्ट नहीं होने 
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देंगे। जीवन में नाना रूप कष्ट भोगना है ही- उसके साथ जब इस तरह 
का कष्ट आता है तब सोचना चाहिये कि मुझको जन्म-जन्मान्तर में 
दीर्घकाल जो भोग करना पड़ता, वह इस जीवन में ही भोगा जा रहा है। 
रास्ते में चलते हुए छाया शीतल स्थान के सिवा मरुभूमि भी तो पड़ती है। 
इसीलिये सोचना चाहिये कि अभी मरुभूमि के बीच से ही चल रहा हूँ। यह 
तो मुझको चलना ही पड़ता, ऐसा जो हो रहा है, यही अच्छा। संसार के 
ताप के साथ-साथ उनके लिये भी ताप सहना चाहिये। यही तपस्या। 
धर्मपथ में चलने के लिये विश्वास और धीरज चाहिये। 
ध्यान के पथ में विपद की आशंका 

सुधीरबाबू ने मि. पेतित की बात उठाई। उनकी जो समाधि की तरह 
अवस्था हुई थी यह सब बातें कहीं। यह सुनकर माँ ने कहा, यह प्रायः 30 
साल से इस पथ पर हैं। राजा का मन्त्री होकर भी मछली, मांस, मदय 
इत्यादि नहीं खाया। विवेकानन्द की पुस्तक पढ़कर इस पथ पर चलने को 
चेष्टा की। अभी ध्यान करने के अभ्यास से ही उनकी एक रोगी की तरह 
अवस्था हुई है। बहुत समय बेहोश होकर गिर जाते हैं। बहुत समय चलते 
फिरते हैं बह भी कुछ बेहोशी की अवस्था में। ध्यान यदि सहज स्वाभाविक 
भाव से हो तब तो यह बहुत ही अच्छी अवस्था है। ध्यान के समय साधक 
यदि बोले कि उसको होश नहीं रहता तब तो उसी से ही प्रमाणित होता 
है कि ध्यान स्वाभाविक पथ पर नहीं चल रहा है और वह साधक को एक 
जड़त्व के पथ पर ले जा रहा है। अपनी सत्ता को सर्वदा ही सजग रखने 
की चेष्टा करनी चाहिये। उस दिन बात हो रही थी न कि प्राण की गति 
दो तरफ होती है- एक हुई बाहर की ओर गति अर्थात्‌ जगत्‌ की ओर गति 
और एक होती है। भीतर की तरफ गति। प्राण के भीतर की ओर की गति 
ध्यान का आकार लेती है परंतु वह ध्यान करना अत्यन्त कठिन है। यदि 
ध्यान का स्पर्श स्वाभाविक भाव से आ जाये तो ऐसा होने से तो अच्छा 
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और उसके फलस्वरूप संसार की आसक्ति काफी फीकी पड़ जाती हे। 

किन्तु वैसा यदि न हो तो यह ध्यान ही एक जड़त्व अवस्था की सृष्टि 

करके रोग के आकार में दिखाई देता है। इसीलिए मैं सबको जप करने 
को कहती हूँ। उसमें इस तरह का डर बहुत कम है और वही एक समय 
साधक को सहज ध्यान को ओर ले जाता है। जप का फल कभी खराब 
होता नहीं, यह बात नहीं कही जा सकती, उसमें आशंका कम होती है। 
जप-ध्यान भी एक साथ चल सकता है, जप साथ में रहता है इसीलिये 
जड़त्व आने की सम्भावना कम है। 


यह सब बातें करते-करते दोपहर के बारह बज गये। श्री श्री माँ का 
भोग प्रस्तुत है यह बताने के लिये श्रीमती बुनि रोज की तरह आयी। माँ 
उठ पड़ीं। हम भी माँ को प्रणाम करके चले आये। 
वास्तविक संग किसको कहते हैं 
14 श्रावण, शनि, ई. 30.7.49 


आज बात-बात में श्रीमती भ्रमर कौ बात होने लगी। पहले भ्रमर की 
अवस्था देखर मन में हुआ था कि वह गृहस्थी न होकर ब्रह्मचारिणी का 
जीवन यापन करेंगी। किन्तु बाद में उसका विवाह एवं सन्तानादि हुए, 
आखिर में यक्ष्मा रोग से अकाल कालग्रास में पतित हुई। संसार आश्रम 
में रहकर बीच-बीच में श्री श्री माँ के पास चिट्टी लिखती थीं। वह बातें 
माताजी आज कहने लर्गी- 'भ्रमर ने एक बार लिखा था कि लोग जिस 
तरह पुस्तक का पृष्ठ उलटते हैं वह भी उसी तरह जीवन का पृष्ठ उलटती 
जा रही हैं। पुत्र-पुत्री, पति सबको प्यार करने से भी मिश्री के टुकड़े के 
समान उसके हृदय में अभी भी थोड़ा स्थान है। वहाँ पर उसने और किसी 
को नहीं बिठाया।' अर्थात्‌ वह संसारी होने से भी माँ को एकदम नहीं 
भूली। श्रीमान्‌ कुसुम कह रहा था- “भ्रमर यदि ब्रह्मचारिणी का जीवन नहीं 
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छोड़ती तब उसकी और भी उन्नति होती। भ्रमर की बात को लक्ष्य करके 
श्री श्री माँ ने एक प्रश्न हमलोगों से किया। प्रश्न यह हुआ कि- एक जन 
सर्वदा ठाकुर की सेवा कर रहा है, ठाकुर के लिये रसोई, ठाकुर के लिए 
भोजन, शयन इत्यादि लेकर ही व्यस्त है, और एक जन सब समय ठाकुर 
के पास ही बैठा है- इन दोनों के बीच में ठाकुर के पास कौन ज्यादा है? 
हमलोगों में से ज्यादातर लोगों का ही उत्तर हुआ कि- जो सर्वदा ठाकुर 
को सेवा लेकर है वही ठाकुर के पास ज्यादा रहता है। माँ ने कहा “जो 
काय, मनोवाक्य से ठाकुर के पास है वही ठाकुर के पास अधिक रहता 
है। एक जन मन द्वारा ठाकुर का संग करता है और एक जन शरीर द्वारा 
संग करता है। इन दो जनों का संग ही प्राय एकरूप है। संसार के समस्त 
कामकाजों को छोड़कर ठाकुर को लेकर बैठे रहने में संयम है और ठाकुर 
के पास रहने का लोभ त्याग करके सर्वदा उनके काम को लेकर रहने में 
भी संयम की आवश्यकता है। परन्तु यदि ऐसा कोई रहे जो स्वभाव से ही 
आलसी है और उसको बैठा रहना ही अच्छा लगता है, इस तरह का व्यक्ति 
ठाकुर के पास बैठे रहकर ठाकुर का संग-गुण कुछ पाता है सत्य, परन्तु 
पहले जिन दोनों की बात कही गई उनसे यह ठाकुर के पास रहने का फल 
बहुत कम पाता है। परन्तु जो शरीर, मन एवं वाक्य द्वारा ठाकुर का संग 
करता है वही प्रकृत संग करता है।” 


कुसुम भ्रमर यदि संसार नहीं करके तुम्हारे पास रहती तब क्या 
उसका अधिक मंगल नहीं होता? 

माताजी- उसका संसार नहीं करके उपाय नहीं था और तुम कैसे 
जानते हो कि उसका संसार करके मंगल नहीं हुआ? जो जिस काम को 
करने के लिये बाध्य होता है वही उसके लिए मंगल। 
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अभिनय में गैरिक वस्त्र धारण करना उचित है या नहीं 
15 श्रावण, रविवार, ई. 31.7.49 


आज प्रातः दस बजे आश्रम पहुँचकर देखा कि माँ तब तक हॉल के 
कमरे में नहीं आयी हैं। नेपालदादा (नारायण स्वामी) के कमरे के सामने 
बैठी हैं। मैंने वहाँ जाकर माँ को प्रणाम किया। माँ श्रीमान्‌ भूपेन आदि के 
साथ बातें कर रही थी, बात हो रही थीं कि लीला या अभिनय करने के 
समय गैरिक वस्त्र पहनना अच्छा है या नहीं। इसके पहले कान्तिभाई तथा 
श्रीमान्‌ विभु ने लीला के समय काषाय रंग की चादर व्यवहार की थी 
इसीलिये माँ ने उनको वह छोड़ने नहीं दिया। कल जो लीला हुई थी उसमें 
भी इस गैरिक वस्त्र के व्यवहार को लेकर ब्रह्मचारियों के बीच वादानुवाद 
हुआ था। आज माँ शायद उसी को उपलक्ष्य करके कह रही थी। श्रीमान्‌ 
भूपेन कह रहा था कि अभिनय के समय गैरिक वस्त्र का व्यवहार विशेष 
दूषणीय नहीं है। क्योंकि जो इस समय गैरिक वस्त्र पहनकर सभी का 
अभिनय करते हैं वह थोड़ी देर के लिए अपने को निःस्पृह संन्यासी जैसा 
सोचते हैं। यह उनकी आत्मोन्नति के लिए सहायक ही है। माँ ने कहा “यह 
भाव तुम्हारा हो सकता है। पर इस शरीर की बात हुई कि यह गैरिक वस्त्र 
भगवान का वस्त्र है। सर्वावस्था में इसके सम्मान की रक्षा करनी चाहिये। 
इसीलिये ही इसको पहनकर हँसी, तमाशा या मिथ्याचार आदि अभिनय 
के जरिये भी नहीं करना चाहिये। पर लीला के समय साधु सजने के लिए 
उस रंग का पहनने से भी चलता है। इस शरीर का जो ख्याल आ रहा 
है, वही कहा जा रहा है।” 


थोड़ी देर बाद माँ हाल में गयीं। वहाँ श्रीमती ब्लैंका (आत्मानन्द) 
को लेकर बहुत देर तक आनन्द किया। ये जिस देश के लोग हैं वहाँ सभी 
का ही समान अधिकार है। छूत मार्ग कहकर उनके देश में कुछ नहीं है। 
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आहार-विहार में समभाव से व्यवहार पाना ही उनका संस्कार है, परन्तु 
काशी के आश्रम में निष्ठा का भाव प्रबल है। 

यहाँ एक लड़की के लिये निर्बाध मिलने-जुलने की सुविधा नहीं है 
यही ब्लैंका का आन्तरिक कष्ट है। वह यह सहन भी नहीं कर सकतीं 
और माँ को छोड़कर जा भी नहीं सकती। माँ इस तरह वाक्यालाप करके 
उसको हैँसाने लगीं। जिसको देखकर लगा कि उसका दुःख कष्ट बहुत 
हल्का हो गया। 
माँ का ख्याल 

इस समय श्रीमान्‌ कुसुम ने माँ को प्रश्‍न किया- “माँ, आपका ख्याल 
यदि पक्का नहीं हो तो हमलोग आपसे अनुरोध करके क्या उसे बदलवा 
सकते हैं?” 

माताजी- बिल्कुल नहीं। 

कुसुम ब्रह्मचारी- फिर जो आप कभी कोई काम करने को कहकर 
हमलोगों के अनुरोध से उसको बदल देती है? 

माताजी- मेरा ख्याल इस तरह रहने के कारण ही बदल देती हूँ, ऐसा 
नहीं होने से किसी की कुछ बात के लिए इस शरीर द्वारा कुछ करा जाता 
है यह नहीं। 

कुसुम ब्रह्मचारी- हमलोगों को बहुत समय कहती हैं, “मुझको ख्याल 
करा देना” इसका क्या अर्थ है? 

माँ तब बहुतों से ही ख्याल करा देने का अर्थ पूछने TM | उदाहरणस्वरूप 
माँ बोली- “एक जन को कहा कि मुझको दस बजे वहाँ बुलाकर ले 
जाना।” दस बजने से जिसको बुलाने को कहा था वह आया नहीं 
इसीलिये जाना नहीं हुआ। यहाँ पर यह बात नहीं कि भूल के लिए जाना 
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नहीं हुआ। फिर बहुत समय जिसको यह बात कही गयी थी वह नहीं आने 
से भी दस बजने से जहाँ जाना है वहाँ रवाना हो गयी। बहुत समय कहा 
जाता है कि गाने के पदों को मुझे ख्याल करा देना, वह नहीं होने से शायद 
गा नहीं सकूँगी, मजा भी ऐसा कि गाना करते-करते देख रही हूँ कि गाने 
के पद चमकते हुए मेरी आँखों के सामने दीख रहे हैं जब तक दूसरा कोई 
वह पद बोल नहीं देगा, तब तक गा नहीं सकती हूँ। यहाँ भी देख रहे हो 
कि भूल के साथ और ख्याल के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। अब बोलो, 
ख्याल करा देने का क्या अर्थ है? 


मैं- तुम्हारी इच्छा के साथ हमलोगों की इच्छा युक्त करने का नाम 
ही तुम्हारा ख्याल करा देना है। 


माताजी- तुमने इस तरह अर्थ किया। 


और भी दो एक जन से माँ ने इसका अर्थ पूछा। अन्त में श्रीमान्‌ 
कुसुम ने माँ का ख्याल करा देने का अर्थ पूछा। माँ ने मुझको दिखाकर 
कहा, “बाबा ने तो कहा कि तुम्हारी इच्छा के साथ हमारी इच्छा को युक्त 
कर देना ही ख्याल करा देना है। तुम लोगों का जब अलग ज्ञान है, इस 
शरीर से जब तुम लोग अपने को अलग समझते हो, तब दो अलग 
वस्तुओं का योग हो ही सकता है।” 


कुसुम ब्रह्मचारी- ख्याल का अर्थ क्या है? 


माताजी- यह प्रश्न तो किया नहीं गया। ख्याल करा देने का प्रश्न 
किया गया था। 


कुसुम ब्रह्मचारी- अब प्रश्न किया। 
माताजी- ख्याल होने से उत्तर दूंगी। (सबकी हँसी) 
स्वामी शंकरानन्द- यह ख्याल समझाना बहुत कठिन है। हमलोग 
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बाटुदादा- इसीलिये उपनिषद्‌ में कहा है “य॒तो वाचा निर्वतन्ते 
अप्राप्य मनसा सह” अर्थात्‌ वाक्य मन द्वारा उसको समझाया नहीं जा 


A ब्रह्मचारी- यदि समझा ही न जाये तब और बात बोलना ही 
क्यों? 

माताजी- यह बोलकर तुम लोगों को समझा देने से भी तो वह 
समझा नहीं जा सकता। (सबकी हँसी) तुम लोग सब कुछ मनबुद्धि से 
समझते हो इसका एक अभिमान है न? इसीलिये उपनिषद्‌ में तुम लोगों 
को समझा रहे हैं कि जिसके द्वारा तुम लोग समझते हो उसके द्वारा 
समझना नहीं। 

कुसुम ब्रह्मचारी- मनबुद्धि नहीं है और समझा जाता है यह भी 
कैसा? 

माताजी- हाँ, ऐसा भी होता है, मन-बुद्धि नहीं रहने से भी समझा 
जाता है। जैसे तुम्हारे शास्त्र में कहते हैं, आँख नहीं है फिर भी देखता है, 
पैर नहीं है फिर भी चलता है। आज इस विषय में आलोचना का समय 
नहीं है। बारह शायद बजे हैं। 

वास्तविक देखा गया कि 12 बजने में थोड़ा ही बाकी है। माँ उठ 
गई। हमलोग भी प्रणाम करके चले आये। 


जप करने की विधि 
16, श्रावण सोमवार, 1.8.49 


पहुँचने बाद 
आज दस बजे आश्रम के हॉल में पहुँचने के थोड़ी ही देर 
माताजी आकर आसन ग्रहण करती हैं। तब विविध चर्चा होने 
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बातों ही बातों में बाटुदादा ने कहा कि एक समय वह त्राटक साधना करते 
थे, परन्तु ऐसा करने से आँखों में तकलीफ होने के कारण छोड़ दिया। 
माताजी को उन्होंने पूछा क्या वह पुनः त्राटक साधना प्रारम्भ करें? 
माताजी- सभी पथ सभी के लिये नहीं होते। सभी साधनाओं का 

उद्देश्य ही मन स्थिर करना, एक लक्ष्य होना। वह त्राटक के द्वारा हो या 
मन माला, जप माला अथवा कर माला के द्वारा ही हो। अर्थात्‌ साँसों की 
ओर ध्यान रखकर जप करते हुए या माला या कर (हाथों की उंगलियों 
के बीच का स्थान) की सहायता से जप करके ही हो, तुम लोगों के बहु 
अग्र (लक्ष्य) हैं न इसीलिये एकाग्र होना ही पड़ेगा। एकाग्र होने से क्या 
होगा? न वृक्ष का मूल प्रकाशित होगा, अर्थात्‌ वृक्ष के जिस किसी अंश 
को लेकर एकाग्र होने पर वह मूल में पहुँचा देंगे। त्राटक-साधना करने पर 
चह अच्छी तरह समझ में आता है। किसी एक वस्तु पर दृष्टि स्थिर रखने 
का अभ्यास होते ही उस स्थान पर ज्योति का प्रकाश होता है। माला, जप 
अथवा कर (उंगलियों) पर जप करने से भी इस प्रकार होता रहता है। 


मैं- कर में जप करने पर उसको ढंककर रखना पड़ता है। 


माताजी- हाँ, सबके सामने जप करने पर लज्जा, संकोच इत्यादि 
आते हैं। इसका मजाक भी उड़ाया जाता है, इसलिये गोपन रूप से जप 
करना अच्छा है। 


कुसुम ब्रह्मचारी- अकेले-अकेले जप करने पर उसको ढकने की 
आवश्यकता तो नहीं है? 


मैं- अनेक अशरीरी आत्मा रहती है, जो हाथ बिना ढके जप करने 
पर जप का फल ले जाती हैं। 


कुसुम ब्रह्मचारी- हाथ ढककर जप करने से ही क्या यह सब 
आत्माएँ जप का फल ले नहीं सकेगी? 
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माताजी- हाथ ढककर जप करने पर आवरण के लिये जप का फल 
लिया नहीं जा सकता। हाथ ढकने से एक भावना भी रहती है कि जप का 
फल दूसरा कोई नहीं ले सके। यह भाव ही सभी आत्माओं को बाधा देता 
है। इसके अलावा शास्त्रों में है कि शरीर के किस-किस स्थान को स्पर्श 
करते हुए जप करने से जप का फल दूसरा कोई ले नहीं सकता। पर थोड़ा 
कुछ फल दूसरे को नहीं मिलता ऐसा नहीं है। भागवत पाठ के संदर्भ में 
यह कहा जाता है कि, जहाँ पाठ किया जाता है, वह स्थान, श्रोता, पाठक 
एवं वहाँ के वायुमण्डल सभी, भागवत पाठ का कुछ फल पाते हैं। दूसरी 
दृष्टि से यदि देखते हो तो कहा जा सकता है कि, जो आत्मा जप का फल 
लेने आती हैं वह कौन हैं? वह भी तो तुम हो। समग्र लेकर ही तो तुम। 
इस भाव से देखने पर कहा जा सकता है कि, कोई भी जप का फल ले 
पर वह तो तुम में ही आ रहा है। 


इस तरह बातचीत में दोपहर के बारह बज जाते हैं। आज सिद्धि 
माता की संगमरमर की मूर्ति की स्थापना की जायेगी। इस उपलक्ष्य में 
माताजी को निमंत्रण दिया गया। माताजी को निमंत्रण रक्षा करने के लिये 
जाना है। स्वामी परमानन्द को पहले ही दस रुपये का फल लाने के लिये 
माताजी ने कहा था। यह फल साथ लेकर माताजी जाती हैं। 


परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी वाकू 


शाम को काशी खण्ड पाठ के उपरान्त चारों ओर घनघोर अंधेरे के 
साथ पानी बरसने लगा, इसीलिये आज का संध्या कीर्तन हॉल में ही हुआ। 
इस कीर्तन के समय एक साधु महाराज आते हैं। वह नगवा में चौदह वर्षो 
से एक ही नाव पर रह रहे हैं। फल, दूध के सिवाय और कुछ अहार्य नहीं 
लेते। हमलोगों का कीर्तन समाप्त होकर मौन प्रारम्भ होता है। उक्त समय 
यह साधु महाराज नाना प्रकार से राम, कृष्ण आदि नाम लेने लगते हैं। 
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पहले ऊँचे स्वर से नाम करते हैं, बाद में मुँह बन्द करके एक तरह का 
शब्द करके नाम करते हैं। मुँह बन्द रहने पर भी वह स्पष्ट समझ में आता 
है। इसके बाद मुँहबन्द रखते हुए जिस प्रकार, जिस तरह नाम ले रहे थे 
उससे नाम स्पष्ट रूपेण समझ में नहीं आया। आखिर बिना आवाज़ के 
साँसों के साथ नाम करते हैं। वह जब ऐसे कर रहे थे तब माताजी 
बाटुदादा को लक्ष्य करके कहती हैं, “तुम लोगों का परावाक्‌ पश्यन्ती 
वाक्‌ इत्यादि सब हैं न, यह इसी को ही नाम करके दिखा रहे हैं। परन्तु 
यह ठीक नहीं हो रहा है। यदि वाक्‌ ठीक-ठीक होता तो उसका प्रकाश 
दूसरी तरह का होता एवं यह भी बदल जाते।” 


साधु महाराज के चले जाने के बाद मैंने माताजी से पूछा, “माताजी, 
इन्होंने परावाक्‌, पश्यन्तीवाक्‌ किस प्रकार दिखाया?” 


माताजी- जब इन्होंने उच्च स्वर से नाम किया, वह हुई वैखरी। बाद 
में जब मुँह बन्द करके स्पष्ट रूप से नाम किया, वह है मध्यमा। मुँह बन्द 
करके अस्पष्ट रूप से नाम हुआ वह है पश्यन्ती और श्वास श्वास में नाम 
लेकर परावाक्‌ दिखाया गया, पर यह कुछ भी नहीं हुआ केवल एक दर्शन 
मात्र हुआ। प्रयास करना एक प्रकार है और होना दूसरा प्रकार। 


मन अर्थात्‌ मान लेना 


इसके बाद विविध चर्चा होने लगती है। एक समय था जब Se दादा 
छाती पर पत्थर रखते थे। राममूति की भी बात उठती है। छाती पर इस 
प्रकार का बोझा रखना श्वास क्रिया के संकेत जानने के ऊपर निर्भर 
करता है यह बात बाटु दादा ने कही। यह सुनकर माताजी कहती हैं, 
“देखो, जिस श्वास को भगवान में लगाना चाहिये वह पत्थर में लगायी जा 
रही है। स्वभाव की ओर न जाने से ही अभाव की ओर जाना पड़ता है। 
मजा भी ऐसा है जितना ही अभाव की ओर जाओगे उतना ही नये-नये 
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स्वभाव है। एक कमरा बना, दो दिन बाद 

ee EE वह डर होती है। पलंग हुआ अब बैठने 
के लिये एक कुर्सी की आवश्यकता हुई। बैठने का बन्दोबस्त हुआ तो अब 
लिखने के लिये मेज की और सामान रखने के लिये अलमारी कौ जरूरत 
सामने आती है। सामान जब अधिक हो गया तब उसको रखने के लिये 
एक कोठार की भी दरकार पड़ी, इस तरह अभाव बढ़ता ही जाता है। इस 
अभाव के पथ पर चलने का अर्थ होता है मृत्यु को बुलाकर ले आना। 
अर्थात्‌ भगवान की ओर न जाने पर मृत्यु की दिशा में जाना पड़ता है। 
मृत्यु को बुलाकर लाना भी जैसा या आत्मघाती होना भी वैसा ही। 
वासनाओं को बढ़ावा देने का अर्थ ही है बार-बार जन्म ग्रहण करना। 
जन्म ग्रहण करने पर ही मृत्यु होगी एवं मृत्यु होने पर ही जन्म ग्रहण 
करना ही पड़ेगा।” 

एक सज्जन- मृत्यु होने पर ही जन्म ग्रहण करना होगा यह क्यों 
मानेंगे? 

माताजी- जन्म रहने पर मृत्यु है एवं मृत्यु रहने पर जन्म है। असली 
चीज तो जन्म मृत्यु से परे है। अच्छा तुमको एक दृष्टान्त दे रही हूं। तुम 
तो शिशु थे, ऐसा नहीं क्या? 

सज्जन- जी। 

माताजी- अभी तो शिशु नहीं हो, इसलिये कहना पड़ेगा शिशु की 
मृत्यु हो गयी है, यह तो अविश्वास की बात नहीं है। यह प्रत्यक्ष है। तुम 
कह रहे हो तुम मानोगे क्यों? तुम तो मानने के लिये बाध्य हो। कारण 
तुम लोग मन के अधीन हो, मन का अर्थ है मान लेना। मुझे तो शास्त्रीत 
नहीं है इसीलिये उल्टा पलटा कहती हूँ। मन का धर्म ही है मान लेना। मज़ा 
भी ऐसा है कि हमलोगों में नाना अवस्था हैं, जैसे विश्वास की अवस्थी 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


षष्ठ खण्ड 187 


oS ee 


मान लेने कौ अवस्था, अनेक अवस्था हैं जब विश्वास करना ही पड़ता है। 
विश्वास को मैं अन्धा कहती हूँ। बचपन में जब तुम लोग क, ख सीखते 
हो तब तो अन्धां की तरह तुम लोग विश्वास कर लेते हो। विश्वास करने 
की वजह ही लिख-पढ़कर पंडित बन जाते हो, धन उपार्जन करते हो, उसी 
प्रकार मानने को भी स्थिति होती है। यह जो कह रहे हो, “मैं यह नहीं 
मानूँगा” यह भी एक तरह का मानना हुआ, मानना एवं नहीं मानना सब 
ही मन की स्थिति है, इसीलिये कह रही थी कि मन के रहने पर मानना 
ही पड़ेगा। अतः मानना वह चाहिये जो मन से बाहर है, मानना न मानने 
के बाहर जाया जा सके। भगवान को मानकर चलने पर अर्थात्‌ भगवान 
की ओर मन लगाने से एक दिन सभी तत्व प्रकाशित हो जाते हैं, तब और 
मानना नहीं मानना रहता नहीं। 


इस बात-चीत में रात के प्रायः साढ़े दस बज जाते हैं, माताजी उठ 
जाती हैं। हमलोग भी प्रणाम करके घर चले आते हैं। 


सायं संध्या छोड़ सकते हैं या नहीं 
17 आवण, मंगलवार, 2.8.49 


आज दस बजे आश्रम जाकर माँ को हॉल में देखा। माँ मुझको बोली 
“शोभन और उसके एक भक्त के पास पत्र लिखना हुआ है। तुम एक बार 
उसको देखना। यदि सोचो कुछ बदलवाने की जरूरत है तब बदल SAT” 
इसके बाद डॉ. पन्नालाल आये। वे एक पुस्तक ले आये हैं। उसमें उड़िया 
बाबा के उपदेश समूह है। वह उस पुस्तक से कुछ-कुछ माँ को पढ़कर 
सुनाने लगे और उस सम्बन्ध में चर्चा करने लगे। एक जगह उड़िया बाबा 
कह रहे हैं कि सायं सन्ध्या करना ही पड़ेगा। इस समय कीर्तन कर रहा 
हूँ ऐसा कहकर सायं संध्या छोड़ नहीं सकते। डॉ. पन्नालाल ने माँ से पूछा 
कि यह बात ठीक है या नहीं। माँ ने बाटु दादा से इसका उत्तर देने के लिए 
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कहा। बाटु दादा ने कहा सन्ध्या वेद का विधान है यह अवश्य ही करणीय 
है। माँ ने कहा “गुरु यदि घर पर आते हैं और शिष्य यदि सन्ध्या समय 
उनकी सेवा करता है ऐसी स्थिति में अवश्य तब सन्ध्या न करके बाद में 
किया जा सकता है। क्योंकि सन्ध्या से गुरु की सेवा श्रेष्ठ है। इसके 
अलावा बहुतों का ऐसा भाव भी है कि यदि गुरु घर पर आयें तो सन्ध्या 
इत्यादि का कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि इनके लिये सन्ध्या वे ही जब 
सशरीर उपस्थित हैं तब सन्ध्या का क्या प्रयोजन? अवश्य, गुरु यदि 
सन्ध्या इत्यादि करने कहें तब करना ही पड़ेगा।” 

कीर्तन में भाव का अभिनय करना उचित नहीं है 


डॉ. पन्नालाल ने फिर उसी पुस्तक से पाठ करके सुनाया की उड़िया 
बाबा कह रहे हैं कि भाव नहीं होने से कीर्तन में नृत्य करना या भाव का 
कोई भी अभिनय करना उचित नहीं है। यह सुनकर मैंने माँ से कहा कि 
«आपने कहा कि कीर्तन के समय हाथ उठाकर कीर्तन करना अच्छा है, 
उससे ग्रन्थि खुलने की सुविधा होती है। यदि हाथ उठाने से ग्रन्थि खुलने 
की सुविधा हो तब दो एक छलांग देने से भी तो वह हो सकता है। (सबकी 
eat)” 

माँ (हसकर) मैंने जो यह बात कही थी उसका कारण मैंने बहुतों 
को कीर्तन में काठ होकर बैठे रहते देखा है। इस तरह बैठे रहते देखकर 
ही कहा था कि जब भगवान का नाम करने आये हो तब देह मन देकर 
ही नाम करना पड़ता है। उड़िया बाबा ने जो कहा है वह तो सच ही है। 
लोगों को दिखाने के लिये कीर्तन में भाव करना ठीक नहीं है, उससे हानि 
ही होती है। 
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भगवत्प्रेम प्रारब्ध सापेक्ष है या नहीं 
18 श्रावण बुधवार, 3.8.49 


आज प्रातः देवशंकर बाबू, डॉ. पन्नालाल आदि हॉल में उपस्थित थे। 
देवशंकर बाबू ने माँ से प्रश्न किया कि भगवत्‌ प्रेम प्रारब्ध सापेक्ष है या 
नहीं। श्री श्री माँ के द्वारा स्वामी शंकरानन्द को इस प्रश्न का उत्तर पूछने 
पर उन्होंने अपनी स्वभाव सिद्ध जटिलता और द्वतता से प्रश्न की 
आलोचना करके उसको यथास्थान पर रख दिया। प्रश्नकर्ता जिज्ञासु नेत्र 
से माँ की ओर देख रहे हैं देखकर माँ ने बोलना शुरू किया “भगवतप्रेम 
प्रारब्ध या कर्म सापेक्ष है या नहीं इसका उत्तर भिन्न-भिन्न पथ के साधक 
भिन्न-भिन्न भाव से देते हैं। जो लोग भक्त हैं वे कहेंगे कि भगवान को कृपा 
से ही भगवत्प्रेम प्राप्त होता है। जो लोग कर्मफल के ऊपर विश्वास रखते 
हैं वे कहेंगे कि कर्म करने से ही कर्मफल मिलेगा। वास्तविक एक ऐसी 
अवस्था है जब लगता है कर्म द्वारा ही सब होता है। इस अवस्था में कृपा 
या अन्य कुछ मान लेने का प्रयोजन नहीं होता। करो पाओ यह होगा उन 
लोगों का मूल मन्त्र। किन्तु इस तरह कर्म करते-करंते एक समय कर्म का 
मूल क्या है? कर्म क्या है? कर्मफल देने वाला भी कौन है? यह सब प्रश्न 
मन में उठते हैं और उसका उत्तर भी मिल जाता है। भक्त जैसे सब कुछ 
ही कृपा सापेक्ष सोचकर कर्म करते-करते उसको प्रत्यक्ष भाव से अनुभव 
कर सकता है उसी प्रकार कर्मी भी पुरस्कार के ऊपर निर्भर करके कर्म 
करते-करते आखिर कर्म का मूल कहाँ है उसे प्रत्यक्ष करके, Pes 
अवस्था को प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार से देखने पर देखा जाता है कि 
यह जो भगवान लाभ के लिये कर्म किया जाता है (कारण कर्म कहने पर 
हम इसी प्रकार के कर्म कौ ही बात कर रहे हैं) यह भी भगवान की कृपा 
सापेक्ष यदि यह सब कर्म करने के लिए हम लोग गुरु या शास्त्र मान ले 
तब तो कृपा का ही आश्रय ग्रहण करना हुआ। किसी की अधीनता 
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स्वीकार करने का अर्थ ही होता है, उसकी कृपा मान लेना। यदि गुरु या 
शास्त्र की सहायता न लेकर इस पथ पर चला जाया तब वैसा होने से भी 
शुभ कर्म के चित्त शुद्धि के फल द्वारा कर्म क्या है और उसका फलदाता 
कौन है, इस सम्बन्ध में प्रश्‍न अपने आप ही मन में आता है। अर्थात्‌ 
भगवान ही प्रश्नरूप में साधक के मन में उदित होते हैं और प्रश्‍न का 
समाधान करके साधक को FATT अवस्था में ले जाते हैं।” 

वैद्यनाथ शास्त्री- प्रश्न नहीं करके भी तृप्तिलाभ हो सकता है, जैसे 
यहाँ पर बहुत लोग ही आपको प्रश्न नहीं करते; किन्तु आपकी बात 
सुनकर तृप्तिलाभ कर सकते हैं। 

माताजी- प्रश्न मुख से न करने पर भी भीतर-भीतर प्रश्न रहता है 
और बह रहता है इसीलिये उसका समाधान सुनकर तृप्तिलाभ बोध करते 
हैं। भूख ही यदि न रहे तब आहार को तृप्ति कहाँ? फिर किसी का ऐसा 
भी हो सकता है कि भीतर में उस तरह से प्रश्न उठा नहीं किन्तु रोज ही 
सदोलाचना सुनना हो रहा है। इसके फल से उसके रन्द्र का भाव और भी 
जाग उठेगा और यह इन्द्र ही विशेष जटिलता सृष्टि करके उसको 
समाधान का पथ दिखा देगा। जैसे किसी को उतनी भूख नहीं किन्तु यदि 
वह भोजन करता ही जाये उसके फल से भूख बढ़ती तो नहीं वरन्‌ बिना 
भूख के खाकर पेट की अस्वस्थता अधिक परिणाम में होती है। रोग के 
इस प्रकार भीषण रूप धारण करने से ही सबकी दृष्टि इस रोग के ऊपर 
पड़ती है और तब उसकी चिकित्सा अच्छी तरह होती है और उसके फल 
से ही वह आरोग्य लाभ करता है। यही हुआ सत्संग का गुण। यदि किसी 
का आध्यात्मिक पथ पर चलने का उतना आग्रह न रहे पर सत्संग के 
प्रभाव से उस पथ पर चलने की इच्छा प्रबल हो उठती हैं और उसके फल 
से उसके अपने स्वरूप का ज्ञान भी कालक्रम में पराप्त होता है।” 
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इस प्रकार की चर्चा होते-होते दोपहर के बारह बज गये। हमलोग 
माँ को प्रणाम करके चले आये। 

शाम को पाठ के बाद श्री श्री माँ कमच्छा में एक मकान में गयी, जब 

लौट आईं तब रात हो गई थी। सन्ध्याःकीर्तन प्रायः समाप्त होने को था। 
माँ ने कुछ देर तक आँगन में टहलने के बाद आसन ग्रहण किया। थोड़ी 
देर बाद मौन की घंटी बजी। आश्रम के ऊपर की बड़ी बत्ती बुझा दी गई। 
आश्रम का कोलाहल बन्द हो गया। आकाश में दशमी का चन्द्रमा 
खण्डमेघ के भीतर, आँखमिचौनी खेल रहा है। हू हू शब्द से हवा चल रही 
है। वर्षा की तटप्लावनी गंगा वायुताड़ित होकर अजगर की भाँति गर्जन 
करते-करते तटवती सौधमाला के प्रस्तर गात्र के ऊपर पछाड़ खाकर गिर 
रही है। सामने दृष्टि डालने से विशाल चंचल जलराशि भिन्न और कुछ 
भी नयनगोचर नहीं होता है और उसका गुरु गम्भीर गर्जन सुनने से उसको 
समुद्र मानने का ही भ्रम होता है। आश्रम के आंगन में माँ को पुरोभाग 
में रखकर सब कोई भगवत्‌ चिन्ता में मग्न हैं। देखकर ऐसा लगता है 
मानों ये लोग भवार्णव के काण्डारी (पार लगाने वाला) को लेकर 
निश्चिन्त मन से उत्ताल तरंगमाला भेद कर किसी ज्योतिर्मय लोक की 
ओर अभियान कर रहे हैं। माँ को जो मालाएँ पहनाई गई थीं। वह सब 
माँ के सामने इधर उधर फैली थीं। माँ इस पुष्पासन पर बैठकर थोड़ा झुम 
रही थीं। इस तरह 15 मिनट व्यतीत हो गयें। मौनभंग का घण्टा गुरु गंभीर 
स्वर से बज उठा। श्रीमान्‌ भूपेन ने मधुर कण्ठ से गाना प्रारम्भ किया 


“स॒त्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म शान्तं शिवमद्वैतं Set!” 


यह मौनभंग की सूचना है। फिर बत्ती जल उठी। कलकोलाहल द्वारा 
आश्रम फिर मुखरित हो उठा। माँ भी आसन छोड़कर उठ पड़ी। हमलोग 
प्रणाम करके चले आये। काशीधाम, गंगावक्ष में, शान्त गम्भीर परिवेश 
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के बीच में प्रति रजनी को ही श्री श्री माँ को सामने रखकर हमलोगों का 
ध्यान चल रहा है। इसकी जो एक सामयिक मादकता है उसे अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता। 
19 आवण वृहस्पतिवार, 4.8.49 

आज दिन के दस बजे आश्रम जाकर माताजी का दर्शन नीचे ही 
भिल जाता है। मैं साधन ब्रह्मचारी (दादा) के कक्ष में जाकर उनको 
तबियत का हालचाल पूछ रहा था, इतने में पास के कक्ष से माताजी इसी 
कक्ष में आती हैं। साधन दादा को देखकर कहती हैं- “आज तो ठीक ही 
हो। कल रात तुमको कदम के फूलों की माला दी गयी थी, शायद उसके 
सुगन्ध से तुम्हारी तबियत ठीक हो गयी होगी।” 

खुकुनी दीदी- ठीक करने के लिये क्या यह माला दी गयी थी? 


माताजी मुस्कराने लगती हैं। थोड़ी देर बाद माताजी जाकर हॉल में 
विराजती हैं। देवशंकर बाबु, स्वामी शंकरानन्द वगैरह पहले से ही हॉल 
में उपस्थित थे। आज माताजी ही चर्चा प्रारम्भ करती हैं। बाटुदादा को 
उद्देश्य करके कहती हैं- “ऐसा भी देखा है कि 5/7 जन यज्ञ करने बैठे 
हैं, परन्तु मन्त्र एक ही बोल रहा है। अन्य जो है वह केवल “स्वाहा ' कहते 
हुए आहुति दे रहे हैं।” 

बाटुदादा- “यहां के अधिकतर यज्ञ में यही विधि अपनायी जाती 
है।” 

माताजी- इस आश्रम में, यज्ञ करने पर भी, एक जन को विशेष रूप 
से केवल गायत्री मन्त्र जप करने के लिये रख सकते हो, ऐसा होने से, जो 
बालहोतागण मन्त्रोच्चार के साथ आहुति दे रहे हैं, उनकी कोई भूलप्रान्ति 
यदि हो भी जाती है तो इस मन्त्र जप से वह दूर हो जाती है। यद्यपि यहाँ 
जो जितनी बार आहुति देता है, उसको उतनी बार जप करने की विधि 
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है। इस जप का फल उनको व्यक्तिगत रूप से मिलता है। यज्ञ में आहुति 
देते हुए भी होतागण को फल तो अवश्य मिलता है, पर यह फल सोलह 
आना नहीं मिलता, अंश मात्र मिलता है। वह जो पृथकरूप से जप करते 
हैं, उस जप का सोलह आना फल ही उनको प्रप्त होता है। 
जप का समय और जप करने की विधि 


कुसुम ब्रह्मचारी- यह जो गायत्री जप करना पड़ता है वह किस तरह 
होता है? श्री श्री माँ ने बाटुदादा को इसका उत्तर देने को कहा। 


बाटुदादा- मन््रार्थ स्मरणपूर्वक मन्त्रोच्चारण ही जप। 


कुसुम ब्रह्मचारी- मैंने सुना है कि गुरु मन्त्रोच्चारण करते जा रहे है, 
मैं केवल सुनता ही जा रहा हूँ, इस भाव को मन में रखकर मन्त्र सुनते 
जाना ही जप है। 

बाटुदादा- वह एक प्रकार को साधना हो सकती है परन्तु वह जप 
नहीं है। मन्त्रार्थ स्मरण करके मन्त्रोच्चारण ही जप है। ः 

इसके बाद सन्ध्या करने के समय ही बात उठी। बाटुदादा बोले 
“सन्ध्या करने के तीन समय है- प्रातःकाल, द्विप्रहर एवं सायंकाल!” 


माँ- प्रातःकाल, द्विप्रहर एवं सन्ध्याकाल यह सब सन्ध्या के समय 
होने के कारण जैसे सन्ध्या करने की व्यवस्था है, उसी प्रकार मध्य-रात्रि 
भी इस प्रकार सन्धि का समय होने के कारण उक्त समय भी सन्ध्या की 
व्यवस्था है। फिर प्रातःकाल एवं मध्यान्ह के बीच का समय सन्धि का 
समय होने के कारण तब भी सन्ध्या हो सकती है। इस प्रकार भाग करने 
से दिन और रात्रि में कुल आठ सन्ध्या का समय देखा जाता है। 

बाटुदादा- हमलोगों के शास्त्र में सन्ध्या का समय आठ भाग में किया 
हुआ है एवं उनका भिन्न-भिन्न नाम है। 
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- ऐसा? इस शरीर का तो शास्त्रज्ञान नहीं है इसीलिए अस्त- 
LaTe जो लर के पास उपस्थित होता वही कह दिया जाता 
है। जाने दो इस बात को। यह जो आठ भाग में विभाजित करके सन्ध्या 
का क्षण कहा गया, इसके प्रत्येक कोही भिन्न-भिन्न शक्ति, भिन्न-भिन्न मूर्ति 
है। क्षण की जो विशेष शक्ति है वह तो तुम लोगों के शास्त्रीय विधि से 
भी समझ सकते हो, जैसे किसी योग के समय गंगास्नान की व्यवस्था। 
यहाँ पर भी किन्तु वह क्षण या समय की बात आ जाती है। यदि क्षण को 
लेकर ठीक-ठीक भाव से जप किया जाये तब यह सब क्षण शक्ति साधक 
के पास प्रकाश हो जाते है। यह जो आठ सन्धि क्षण कहे गये, इन सबको 
शक्ति के केन्द्र की दृष्टि से लिया गया है। ऐसा न होने पर भी सभी समय 
की एक विशेष शक्ति है। इन आठ केन्द्रों के किसी भी एक से आरम्भ 
करके फिर वहाँ लौट जाने से ही वृत्त पूर्ण हुआ। परन्तु यह बात याद 
रखनी पड़ेगी कि जिसकी आहार निद्रा सम्पूर्ण भाव से त्याग नहीं हुई है 
उसके लिए क्षणों की भिन्न-भिन्न शक्ति लाभ करना सम्भव नहीं है, कारण 
आहार निद्रा में यदि समय का कुछ अंश नष्ट हो जाये तब तो क्षणों को 
पकड़कर काम नहीं हुआ। इसीलिये कहा जाता है कि जिसकी आहार 
निद्रा त्याग हुई है तथा जो क्षण के सम्बन्ध में सदा उन्मुख होकर है, उसके 
पास ही क्षण की भिन्न-भिन्न गति प्रकाश होकर रहती है। ऐसा नहीं होने 
से यह सब शक्ति आंशिक भाव से पायी जाती है, किन्तु पूर्ण भाव से नहीं 
मिलेगी। षट्चक्र के सम्बन्ध में भी इस तरह जानना। यद्यपि शक्ति के 
केन्द्रों की बात उल्लेख करने के लिये छः चक्रों की बात कही जाती है, 
सत्य, परन्तु इन छः केन्द्रों को छोड़कर भी अनेक चक्र हैं। पर विशेष भाव 
से शक्ति केन्र कहकर इन wet की बात ही कही जाती है। अभी साधन 

के क्रम के अनुसार कहने पर कहना पड़ता है कि साधक साधना करते- 
करते जब सबसे नीचे चक्र में या कमल में उपस्थित होता है तब 
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इस कमल के केन्द्र के साथ योग रखकर प्रत्येक पंखुड़ी की भिन्न-भिन्न 
शक्ति को अपने अधिकार में करना पड़ता है। इस प्रकार जब कमल की 
सब पंखुड़ियों को शक्ति अनुभूति में आती है तब उस कमल से उसके 
ऊपर अन्य कमल में गति होती है। यह कैसे? ना स्तर-स्तर में सीढी से 
ऊपर उठने की तरह। सीढ़ी की एक चढ़ाई चढ़ गये वहाँ जो देखने का 
वह देखना हो गया, बाद में फिर सीढ़ी के अन्य चढ़ाई पर उठना एवं 
देखना। इस प्रकार एक-एक कर समस्त कमल पार होकर जब सहस्रार 
में आया गया तब जो कुछ देखने का या जानने का वह देखना एवं जानना 
हो गया। इसके बाद फिर वृत्त पूर्ण करने के लिये विलोम गति में जहाँ से 
आरम्भ किया वहीं लौट AMT | तब सहस्रार में आने से ही जो कुछ जानने 
का, समझने का, लाभ करने का इत्यादि कहा जाता है वह हो जाता है। 

माताजी- माँ, लगता है आज तुम अखण्ड महायोग की बात कह 
रही हो, इस तरह की बात ही मानों गोपीबाबू के पास सुनी थी। किन्तु एक 
विषय मेरा अस्पष्ट रह जा रहा है, यदि सहस्रार में आने से ही जो कुछ 
लाभ होना हो जाये तब विलोम गति से जहाँ साधन आरम्भ किया जाये 
वहाँ पर जाने का क्या प्रयोजन है? 


मैं- (हसकर) महायोग है कि नहीं यह तुम जानते हो, किन्तु में तो 
बराबर यही योग की बात कहती आ रही हूँ। अभी तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर 
दे रही हूँ। यह जो एक-एक करके कमल पार हो जाने की बात कही गयी, 
यह किन्तु आयाससाध्य है। यहीं पर जितना परिश्रम। यदि सहस्रार में या 
मूल में पहुँचा न जाये तब किन्तु सब ओर का ज्ञान लाभ नहीं होता है। 
इसीलिये कोई-कोई कहता है सहस्रार में नहीं जाने से असली साधन ही 
आरम्भ नहीं होता है। सहस्रार में आकर जो कुछ होता है वह किन्तु 
स्वाभाविक रूप से ही होता है। यहाँ पर आयास (परिश्रम) का कोई प्रश्‍न 
ही नहीं है। यहाँ से जो वत्त पर्ण करने के लिये पहले की अवस्था में वापस 
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जाने की बात कही गयी है वह तो स्वाभाविक भाव से हो जाती है। इस 
दशा में जगद्गुरु अज्ञान राज्य में जाकर अज्ञान दूर करते रहते हैं। एम.ए. 
पास करके जैसे क, ख पढ़ाने जाने से लोगों की विद्या का हास नहीं होता 
बैसे जगद्गुरु की अवस्था लाभ करके अज्ञान राज्य में लौट आने पर ज्ञान 
का कोई हास नहीं होता है। तुम लोगों के व्यवहारिक जगत्‌ में जैसा होता 
है, अध्यात्मिक जगत्‌ में भी ठीक वैसा ही होता है। व्यावहारिक जगत्‌ में 
तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग पहले अर्थकारी विद्या के लिए लिखाई- 
पढ़ाई सीखते हो। लिखाई-पढ़ाई सीखकर अर्थ उपार्जन करके पुनः उसी 
अर्थ के द्वारा दूसरे भी जिससे विद्या प्राप्त करके अर्थ उपार्जन कर सर्के 
इसलिए स्कूल कॉलेज बना देते हो। धर्म जगत्‌ में भौ यह विद्या जिस 
प्रकार दूसरे लाभ कर सकें उसकी व्यवस्था की जाती है। यही जगद्गुरु 
का कार्य है। 

(कुसुम ब्रह्मचारी को) इन सब बातों में तो तेरे प्रश्नों का समाधान 
नहीं हुआ। अभी तो समय समाप्त होने वाला है। अभी भोजन के लिये 
बुलाने आयेंगे। जितना समय है उतने में ही तेरे प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ। 
यह जो तुमने कहा कि जप करना होता है। गुरु ने जो मन्त्र दिया उसी 
को गुरुमुख से सुन रहा हूँ। ऐसा सोचकर चुप करके बैठे रहना, यह भी 
एक तरह की साधना है। गुरु जिन्होंने दीक्षा दिया है, वे तो भीतर ही है 
एवं वह दीक्षा मन्त्र भी भीतर है, जप करते हुए सोचना चाहिए कि दीक्षा 
के समय गुरु ने जिस तरह कान में दिया था अभी भी मैं मानो उसी तरह 
बैठकर मन्त्र ग्रहण कर रहा हूँ। इस तरह साधन करने से लोगों की समय 
पर सुनने की दिशा खुल जाती है। तब दूर श्रवण ही कहे या अनाहत 
ध्वनि ही कहे कृष्ण की वंशी ही कहे सब कुछ सुना जाता है। 


कोई-कोई श्वास-प्रश्वास की ओर लक्ष्य रखकर जप करने की चेष्टा 
करते हैं। यहाँ पर श्वास-प्रश्चास मन और मन्त्र यह तीन का योग होता है। 
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श्वास-प्रश्वास तो चल ही रहा है और उसके साथ मन्त्र भी चल रहा है 
किन्तु मन कहाँ चला गया है। यहाँ पर समझना पड़ेगा कि मन = 
सामान्य अंश होने के कारण ही श्वास-प्रश्वास के साथ मन्त्र जप होता जा 
रहा है। ऐसा नहीं होने से श्वास के साथ मन्त्र जप कभी भी चल नहीं 
सकता। जिससे मन सर्वांश में श्वास और मन्त्र के साथ युक्त हो उसी की 
ही चेष्टा करनी चाहिये। एक बार यदि मन सर्वांश में युक्त हो जाये तब 
जो प्रकाश होने का उसका प्रकाश हो जाता है। 


पुनः जो कहा जाता है कि मन्त्रार्थं धारणा करके मन्त्र जप करना 
पड़ता है वह भी हो सकता है। बहुत समय देखा जाता है कि जप करना 
और साथ ही मन्त्रार्थ चिन्ता करना बहुत कठिन हो जाता है। इस समय 
करना पड़ता है कि मन्त्र का जो अर्थ है उसका भलीभाँति चिन्तन करके 
वही (अर्थ) पूर्णभाव से मन्त्र में विद्यमान है ऐसी धारणा लेकर जप करना 
पड़ता है। मन्त्र को ही गुरु या इष्ट की मूर्ति समझकर उसी का जप करना 
पड़ता है। जप नहीं करके केवल मन्त्र सुनने पर जैसे सुनने की दिशा खुल 
जाती है, उसी प्रकार जप करने से, जप के फल से पैर से सिर तक समस्त 
शरीर झंकृत हो उठता है। जप के फल से शरीर में इस प्रकार की झंकार 
का होना तब ही संभव होता है जब जिस ग्रन्धि में मन्त्र निबद्ध है उस ग्रन्थि 
के ऊपर आघात पड़ता है। लकड़ी से लकड़ी घिसने पर जैसे आग पैदा 
होती है एक जगह खोदते-खोदते जैसे उस स्थान से जल निकलता है, उसी 
प्रकार जप करते-करते शरीर की जो सब ग्रन्धियाँ हैं वह खुल जाती हैं। 
जप के फल से सब ग्रन्थियाँ या तो जल जाती हैं नहीं तो गल जाती हैं। 


यह सब बातें समाप्त होते न होते ही श्रीमती बुनी भोजन के लिये 
माँ को बुलाने आती हैं। दोपहर के प्रायः साढ़े बारह बजे थे। माँ उठी 
हमलोग प्रणाम करके चले आये। 
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पैर छूकर प्रणाम करने की स्वीकृति देने में माँ की आपत्ति 


20 श्रावण, शुक्रवार, $. 5.8.49 के 

यज्ञ के उपलक्ष्य में आज भी महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों को भोजन कराया 
गया। आज भाईजी का तिरोधान उत्सव था। इसीलिये कुछ साधुगणों को 
भण्डारा दिया गया। इन सब कारणों से पूर्वान्ह में कोई सदालोचना नहीं 
हुई। 

सन्ध्या-कीर्तन के बाद भाईजी के सम्बन्ध में कुछ चर्चा हुई। कमलाकान्त 

(दादा) एवं नेपाल (ब्रह्मचारी) दादा आईजी के बारे में संक्षेप में कुछ बोले। 
उसके बाद और कोई कुछ कह नहीं रहा है देखकर डॉ. पन्नालाल ने 
भाईजी के बारे में माँ को कुछ कहने को कहा। माँ कुछ भी नहीं बोल रही 
हैं। देखकर डॉ. पन्नालाल नाना भाँति से प्रश्‍न करके माँ से बात निकालने 
की कोशिश करने लगे। उनको ऐसा करते देखकर माँ बोली- “पिताजी 
किस तरह चतुरता करके नाना भाँति से प्रश्‍न कर सकते हैं। पिता जी बड़े 
अच्छे हैं।” 

डॉ. पन्नालाल- अच्छे होने से चतुरता करके प्रश्न करेंगे कैसे ? 


माताजी- अच्छा ऐसी बात है? सरल भाव में भी ऐसा प्रश्न नहीं हो 
सकता है क्या? 

डॉ. पन्नालाल ने जब देखा कि किसी भी प्रकार से माँ से भाईजी के 
बारे में कुछ निकाला नहीं जा रहा है तब उन्होंने माँ से कहा कि माँ से 
उनकी एक प्रार्थना है और माँ यदि उसको मंजूर करें तभी वह प्रकाश 
करेंगे। 

माताजी- (हसकर) पिताजी, जानते ही तो हो इस शरीर का माथे 
का दोष है। ख्याल होने से पिताजी जो कहेंगे बही इस शरीर से कर 
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जायेगा और यदि ख्याल न हो तो कुछ भी करा नहीं जायेगा। इसीलिये 
पिताजी के कहे के अनुसार यह शरीर यदि कुछ न करे ऐसा होने पर 
पिताजी उसे सन्तुष्ट मन से ग्रहण करेंगे, इस भाव को मन में रखकर पिता 
जी कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। 


पटल दादा- केवल पैर छूकर प्रणाम करने की बात कहने पर माँ वह 
रखेंगी नहीं। 

डॉ. पन्नालाल ने और भी दो एक बार माँ से इस बात को निकालने 
की कोशिश की कि माँ उनके कहे के अनुसार काम करेंगी, किन्तु 
कृतकार्य नहीं हुए। आखिर उन्होंने प्रार्थना निवेदन की कि आज के दिन 
में माँ सबको चरणस्पर्श करके प्रणाम करने की अनुमति दें। 


माताजी- पिताजी, यह ख्याल नहीं आ रहा है इसीलिये तुम्हारी बात 
रख नहीं सक रही हूँ। 


डॉ. पन्नालाल- किन्तु पटल दादा की बात तो रखी। 
माताजी- पटल की बात से पैर छूने को निषेध कर रही हूँ यह नहीं। 


पिताजी को तो पहले ही बता दिया है कि इस शरीर का ख्याल नहीं 
होने से पिताजी की बात के अनुसार काम करा नहीं जा सकेगा। उसी अर्थ 
में पिताजी के पास जो बात दी है उसकी रक्षा की जा रही है। 

डॉ. पन्नालाल (हसकर) माताजी सफेद को काला और काले को 
सफेद कर सकती हैं। 


माताजी- यह पिताजी का ही गुण है। पिता का गुण सन्तान को 
मिलता है न? 


डॉ. पन्नालाल- दीदी माँ साक्षी देंगी कि अभी-अभी आपने मुझको 
सरल कहा है। 
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माताजी- दीदी माँ को साक्षी देने को कह रहे हो? उनको पूछो इस 
शरीर को देखकर उनको कितनी दुश्चिन्ता होती थी एवं शरीर को गाली- 
गलौज देने पर भी सर्वदा कहती थीं, यह एकदम ही सीधी है।” इसीलिये 
एक दिन एक मटकी को काँख (कमर) में लेकर खड़ी होकर छाया की 
ओर लक्ष्य करके जब देखा कि काफी टेढ़ी दिखाई पड़ रही हूँ, तब तुम 
लोगों की दीदी माँ को बुलाकर कहा कि आकर देखो मैं टेढ़ी हूँ, सीधी 
नहीं। (सभी की हँसी)। 

डॉ. पन्नालाल- (खुकुनी दीदी को) दीदी, आपको पुस्तक में तो ऐसा 
नहीं है कि माँ ने पहले पेड़ की छाया में अपनी टेढ़ी-मू्ति देखकर बाद में 
दीदी माँ को बुलाया था। 

खुकुनी दीदी- कैसे रहेगी? 25 वर्ष बाद जो माताजी ने पहली बार 
यह बात कही है। (सभी की हँसी) 

वास्तविक ही माँ जब कोई बात कहती है तब उस सम्बन्ध में सब 
बात कही नहीं जाती हैं। उसका कुछ प्रकाश किया, कुछ अप्रकाश रह 
गया। बाद में फिर उस घटना को कहने पर और भी कुछ नया करके 
प्रकाश किया। माँ के बात करने का तरीका ही ऐसा है। इस तरह बात 
करते-करते रात के 10 बज गये। गंगा दीदी आकर माँ को बुला ले गई। 
21 श्रावण, शनिवार, ई. 6.8.49 

आज माँ ने हाल में आते-आते साढ़े ग्यारह बजा दिये। प्रातःकाल 
से ही लड़कियों की गुप्त बात चल रही है क्योंकि आज लड़कियों में से 
कोई-कोई कोलकाता जा रही हैं। श्री श्री माँ के आसन ग्रहण करने पर 
बात हो रही थी कि वृष्टि से पिछली बार की भाँति इस बार भी काशी के 
पुराने मकान गिरते जा रहे हैं। हम लोगों का आश्रम नया होने पर भी 
बहुत कमरों में पानी आता है, इस पानी टपकने को बन्द करने की 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


pS खाड 201 


कोशिश भी कि गई पर इससे कोई फल नहीं हुआ। खुकुनी दीदी यह सब 
बातें चिन्तायुक्त भाव से माँ से कह रही थीं। यह सुनकर माँ हँसकर बोलीं 
“सब अवस्था में ही समभाव रखने की चेष्टा करना उचित है। अमंगल 
के सम्बन्ध में भी उद्वेग नहीं है, मंगल के सम्बन्ध में भी आनन्द उच्छवास 
नहीं है। सबको ही समान भाव से देखना।” 5 


डॉ. पन्नालाल- मैंने एक किताब में पढ़ा है, जिसमें श्रीकृष्ण कह रहे 
हैं कि मैं सीधे के पास सीधा और कुटिल के पास कुटिल। यहाँ पर 
समभाव कहाँ? 

माताजी- (हसकर) पिताजी, यहाँ पर समभाव देख नहीं पा रहे हो 
ना? यह जो विषम समभाव की बात है। श्रीकृष्ण कह रहे हैं कि कुटिल 
के जगत्‌ में वे भी कुटिल हैं, अर्थात्‌ उनके साथ एक। पुनः सरलों के जगत्‌ 
में वे भी सरल। यही तो समता हुई। (सभी की हँसी) और देखो कुटिल 
के साथ कुटिलता करके वे उनका मंगल ही कर रहे हैं। क्यों न कुटिल 
जब देखेगा कि उसकी अपेक्षा और भी बड़ा कुटिल है, तब क्या श्रद्धा से 
उसका सिर झुक नहीं जायेगा? एवं जिसके पास श्रद्धा से सिर नीचा किया 
जाता है उसका गुण, जो मस्तक नीचा करता है उसमें आ जाता है। 
इसीलिये भगवान्‌ के पास मस्तक नीचा करने से उसे भगवद्गुण ही 
मिलता है। इसीलिये कुटिल के साथ कुटिलता करके उसका मंगल ही 
करना हुआ। मंगलमय भगवान नानाभाव से मंगल करके सबके प्रति 
समभाव ही दिखा रहे हैं। तुम लोग भी तो कहते हो कि काँटे से ही कांटे 
को निकालना पड़ता है। इस अर्थ में भगवान कुटिल के साथ कुटिल 
व्यवहार करके उसकी कुटिलता नष्ट करते हैं। 
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युधिष्ठिर का नरक दर्शन 
डॉ. पन्नालाल- भगवान क्या झूठ बोलते हैं? 
माताजी- भगवान झूठ बोलेंगे? किसको बोलेंगे? (सबकी हँसी) 
डॉ. पन्नालाल- “अश्वत्थामा हतः इति गजः" यह तो कृष्ण ने ही 
कहा था। 
` माताजी- तुम्हीं लोग न कहते हो समर्थ का कोई दोष नहीं है। 
भगवान की जो इच्छा सो कर सकते =| उनका विचार करोगे क्यों? 
मैं- श्री कृष्ण की बात चलो छोड़ ही दिया, पर युधिष्ठिर जिन्होंने 
अगवान के आदेश पर झूठ बोला उनको इस झूठ बोलने के लिये नरक 
दर्शन क्यों हुआ? 
माताजी- (डॉ. पन्नालाल से) पिताजी बोलो युधिष्ठिर का नरक 
दर्शन हुआ क्यों? 
डॉ. पन्नालाल- यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से भी श्रीकृष्ण युधिष्ठिर 
से झूठ बोलने का अनुरोध कर सकते हैं। कारण युद्ध करने के लिये ही 
तो झूठ बोलना। युधिष्ठिर ने अपने स्वार्थ के प्रयोजन में झूठ बोलकर पाप 
किया। इसीलिये उनको नरक दर्शन हुआ। 
माताजी- (मुझसे) यही तो उत्तर हुआ। 
मैं- माँ, यह उत्तर ठीक नहीं हुआ। कारण गुरु यदि मुझे कुछ आदेश 
करें तब क्या मुझे वह विचार करके देखना उचित है कि वह मुझे परीक्षा 
करके ही कह रहे हैं या अन्य किसी उद्देश्य से कह रहे हैं? निर्विचार से 
गुरुवाक्य पालन करने को ही शास्त्र कहते हैं। इसके बाद गुरुवाक्य ही 
जब शास्त्र का मूल है तब भगवान की बात के अनुसार काम 
युधिष्ठिर ने तो कोई अशास्त्रीय काम नहीं किया जिस कारण उनको a 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


षष्ठ खण्ड 


=e æ 


हुआ। 


माताजी- इस सम्बन्ध में इस शरीर का क्या मत है यह नहीं कह कर 

भी यह बात कही जा सकती है। भिन्न-भिन्न दिशा से इस प्रश्न का 
समाधान हो सकता है। यह बात सच है कि जिस भगवान ने युधिष्ठिर से 
झूठ बुलवाया, वे क्या युधिष्ठिर को नरक दर्शन न करा कर नहीं रख 
सकते थे। फिर यह बात भी सच है कि जागतिक लाभ के लिये ही यह 
झूठ कहा गया था। विषय वासना रहने से ज्वाला रहेगी ही। भगवान 
युधिष्ठिर कौ विषयवासना पूर्ण कर उसके फलस्वरूप नरक दर्शन स्वरूप 
थोड़ी ज्वाला दे देते हैं। बहुत समय भगवान सामान्य भोग कराकर भी 
लोगों का विषमभोग काट देते हैं। फिर तुम जिस भाव से कह रहे हो उस 
भाव से भी कहा जा सकता है कि गुरुवाक्य बिना विचार से पालन करना 
श्रेय है। गुरुवाक्य पालन करने में यदि नरक भोग करना पड़े तो उसमें 
दोष क्या है? गुरुवाक्य जो आन्तरिक भाव से पालन करना चाहता है 
उसका फललाभ की ओर लक्ष्य नहीं रहता है। गुरुवाक्य पालन करने पर 
यदि दुःख या सुख हो वह दोनों ही उसके पास बराबर है। एक ही विषय 
की अनन्त दिशा रह सकती है। किसी कार्य का फल अति विषम हो 
सकता है, इन सब क्षेत्र में यह भी देखा जाता है कि भगवान कार्य के फल 
को पहले देकर बाद में कार्य को लाकर उपस्थित करते हैं। इससे भी भोग 
काफी घट जाता है। यह जो बात कही इसका अर्थ तुम अच्छी तरह नहीं 
समझोगे, क्योंकि जिस घटना को लक्ष्य करके यह बात कही गयी वह 
तुम्हारी जानकारी में नहीं है। 


दोपहर के प्रायः एक बजते देखकर माताजी उठ जाती हैं। 
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अनधिकारी के लिये योगाभ्यास का कुफल 

शाम को पाठ के समय माताजी हॉल में नहीं आयीं। पाठ समापन 
के जब हम लोग ऊपर जाते हैं, तब देखते हैं कि माताजी प्रांगण में टहल 
रही हैं। कुछ संतजन माताजी से मुलाकात करने आये थे, कुछ देर टहलने 
के उपरान्त माताजी हॉल में आकर बैठती हैं, साधुजनो में से न बीच- 
बीच में माताजी के पास आते रहते हैं। आप रामकृष्ण मिशन के संन्यासी 
हैं। उन्होंने एक लड़के का उल्लेख करते हुए कहा कि लड़के का दिमाग 
खराब हो गया है। वह अपने को एक सिद्धपुरुष मानता है। माताजी ने 
कहा, साधन करने के लिये आने वालों में से किसी-किसी पर ऐसी विपत्ति 
आती देखी जाती है। नाना कारणों से यह हो सकती हैं, जिनका शरीर 
योगाभ्यास का उपयोगी नहीं है, बह यदि योग करते हैं तो ऐसा हो सकता 
है। पुस्तक देखकर (पढ़कर) योग करने पर भी ऐसा हो सकता है। इसके 
सिवाय गुरु से योग दीक्षा लेने पर भी ऐसा हो सकता है, यदि शिष्य का 
आधार समझने की स्थिति गुरु की न हो। कारण गुरु स्वयं अनुभूति 
सम्पन्न हैं अतः शिष्य की स्थिति समझ सकेंगे ऐसा नहीं है। उन्होंने स्वयं 
साधना करके कुछ अनुभूतियाँ अवश्य ही प्राप्त की होंगी एवं प्राप्त करते 
ही वह साधना दूसरे को दे दी, परन्तु सब लोगों के संस्कार तो एक नहीं 
हैं। अतः गुरु की यदि शिष्य के संस्कार को समझने की क्षमता नहीं हो 
ऐसा होने पर उनके द्वारा प्रदान की गई शक्ति भी शिष्य में इस तरह के 
गड़बड़ की सृष्टि कर सकती है। 


भगवान का नाम करने के लिये स्थान काल का विचार नहीं करना पड़ता 


बाटुदादा- माताजी, आपको एक बात पूछता हूँ, एक व्यक्ति ऐसा है, 
जब वह सन्ध्या वन्दन के निर्दिष्ट समय सन्ध्या वन्दन के लिये बैठते हैं, 
तब उनका मन जप में नहीं लगता। अन्य समय बैठने पर कुछ समय के 
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लिये उनका मन जप में लगता है। यदि दूसरे दिन पुनः इसी समय जप 
करने बैठते हैं, तब भी मन विक्षिप्त हो जाता है, उस दिन शायद दूसरी 
जगह बैठने से उनका मन जप में रम जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस 
अवस्था में क्या करना चाहिए? 


माताजी- यह जो जप में मनोयोग करने की बात कही गयी इसका 
भी कारण है। किसी एक निर्दिष्ट स्थान या समय पर जप करने में किसी 
का मन रम जाता है, किन्तु उसी स्थान या समय पर दूसरे व्यक्ति का मन 
विक्षिप्त होता है, इसका कारण यह है कि यह जो किसी-किसी में किसी 
एक समय पर इस प्रकार की अनुकूल योगा योग की सृष्टि होती है, तब 
वह थोड़ी देर के लिये भगवान में मन लगाकर रख सकता है। किसी- 
किसी जगह पर जाने से भी इस प्रकार का योगा-योग हो सकता है। सभी 
के लिये एक ही जगह एवं एक ही समय होगा ऐसी बात नहीं है, बात यह 
है कि जब ही जिसके मन में इस प्रकार को अनुकूल भावना उत्पन्न होती 
है। सम्भव हो तो उसी समय भगवान में मन लगाना चाहिये। तब स्थान 
काल का विचार नहीं करना चाहिये, कारण भगवान का नाम जिस किसी 
भी समय जिस किसी भी जगह पर लिया जा सकता है। गुरु यदि जप के 
लिये दूसरा कोई निर्दिष्ट समय कह देते हैं, तब उक्त समय अच्छा लगे या 
ना लगे उस समय पर ही उसके लिए जप करना आवश्यक है। अच्छा नहीं 
लग रहा है पर जप करना पड़ रहा है, यह भी व्यर्थ नहीं जाता, कारण 
इस तरह के अभ्यास का तो एक फल रहता ही है। जैसे बिना इच्छा दवाई 
खाने पर भी उसका फल मिलता है, अनजाने में आग पर पैर रखने पर 
जैसे वह जल जाता है, उसी तरह अनिच्छा से गुरु का आदेश पालन करने 
पर भी फल पाया जाता है। इसके अलावा अच्छा नहीं लग रहा है, फिर 
भी जबरदस्त नाम करना पड़ रहा है - यह भी एक प्रकार का ताप-सहना 
है। भगवान के लिये ताप सहने को मैं तपस्या कहती हूँ। 
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एक साधुः निर्दिष्ट समय जप करना और जब अच्छा लगे तब जप 
करना - इन दोनों में कौन सा अच्छा है? 

माताजी- दोनों ही अच्छा है, अवश्य गुरु का आदेश हो तो उसको 
पालन करना ही पड़ेगा, यदि इस प्रकार का कोई आदेश ना रहे, तब 
निर्दिष्ट समय पर जप करके एवं जब अच्छा लगे तब जप करके - इन 
दोनों तरह से फल पाया जाता है। सब के लिये एक पथ भी नहीं है, एक 
विधि भी नहीं है। कब किसके निकट भगवान का प्रकाश हो जायेगा यह 
कौन कह सकता है? यह जो मन लगने कौ बात कही गयी - यह भी 
किन्तु यथार्थ मन लगना नहीं है, कारण एक बार यदि यथार्थ रूप से किसी 
का भी मन लग जाता है, वह तभी अमना हो जाता है। यह जो मन लगने ' 
की बात कही गयी है - यह और कुछ ही नहीं, केवल भगवान का नाम 
लेने पर अच्छा लगना, उस दिन कह रही थी न न कि दिन रात में चार सन्धि 
के समय हैं - प्रातःकाल, दोपहर, (सायं) सन्थ्या काल एवं मध्य रात्रि, 
इनका भाग करके आठ सन्धि का समय पाया जाता है। इन सब समयों 
की प्रत्येक अनुभूति एवं आनन्द भिन्न-भिन्न हैं, और इन आठ का भी भाग 
करने पर सोलह संधि का समय किया जा सकता है। इस प्रकार भाग 
करने पर देखोगे कि प्रत्येक समय ही सन्धि का समय है। इसीलिये जिस 
किसी भी समय जप किया जा सकता है, कारण अखंड भाव से जप 
करना ही लक्ष्य है एवं जो अखंड भाव से जप कर सकते हैं, वह ही भिन्नः 
भिन्न समय के भिन्न अनुभूति और आनन्द का लाभ उठा सकते हैं, यह सब 
बातें करते-करते कीर्तन का समय हो जाता है। कीर्तन के उपरान्त THE 
मिनट मौन रखा गया। रात के नौ बजने पर माताजी उठी, हम भी प्रणाम 
करके चले आये। 
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कर्म और कर्मफल 
22 सावन, रविवार, 7.8.49 


आज दिन के ग्यारह बजे आश्रम के हॉल में जाकर उपस्थित 

हुआ। माताजी वहीं पर थीं। वह किसी एक विषय पर चर्चा कर रहीं थी। 
माताजी को कहते सुना कि एक व्यक्ति बादल एवं पानी बरसते मध्य रात्रि 
में रास्ते से जा रहा था, ऐसे समय बिजली चमकती है। उस प्रकाश में वह 
देखता है कि रास्ते के बीचों-बीच एक बड़ा साँप है। उस वक्त यदि बिजली 
नहीं चमकती तब शायद साँप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाती। 

डॉ. पन्नालाल- माताजी यह कैसे हुआ? भगवान एक को तो सर्पदंश 
से बचाते हैं और दूसरा सर्पाघात से प्राण छोड़ता है। 

माताजी- कर्मफल भी तो कुछ रहता है। इसके अलावा भगवान जो 
कुछ भी करते हैं, वह उसके मंगल के लिये ही करते हैं। उनको परमपिता, 
परममाता, परमबन्धु कहा जाता है न, इसीलिये पिता जैसे सन्तान को 
कष्ट देकर उसके ज्ञान लाभ में सहायता करके उसका मंगल करते हैं, 
उसी तरह भगवान भी किसी-किसी को कष्ट के माध्यम ही उनका मंगल 
करते हैं। उनके सभी विधान ही मंगलमय हैं, पर उनके हाथ का चौंटा- 
थप्पड़ खाना ही कठिन है। साप ने डस कर जिसका अंत कर दिया, तुमने 
सुना उसके लिये इसी तरह जीवन का अंत होना अच्छा था। अतः ऐसा 
हुआ और जिसकी उन्होंने सर्पदंश से रक्षा की उसके लिये जीवित रहना 
ही मंगल का कारण है। 


डॉ. पन्नालाल- यदि कहा जाये कि कर्मफल के लिये ऐसा हुआ? 


माताजी - एक अवस्था है, जब इसी तरह ही लगता है। एक जन 
जो सुख भोग कर रहा है, उसको देखकर शायद यह कहा गया कि उसके 
अच्छे कर्म थे, इसलिये वह सुख भोग रहा है। किसी के दुःख को देखकर 
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यह कहा जाता है कि वह उसके खराब कर्मों का फल भोग रहा है। इस 
अवस्था में सब कुछ ही कर्म एवं कर्मफल रूप में देखा जाता है। एक और 
अवस्था है, जहाँ देखा जाता है कि जो कर्मफल दे रहे एवं जो कर्मफल 
भोग रहे हैं - यह पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं है। साप रूप में भी वही, जिसको दंश 
न किया गया वह भी वह ही एवं दंशन भी वह ही। इस अवस्था में सब 
ही उनकी लीला के रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में कर्म भी नहीं 
कर्मफल भी नहीं, इस अवस्था में मंगल-अमंगल का कोई प्रश्न नहीं है। 
डॉ. पन्नालाल- उस दिन बात हो रही थी कि भक्त के लिये प्रारब्ध 
नाम की कोई चीज नहीं है, कारण भक्त मन में सोचते हैं, जो कुछ मिल 
रहा है सब ही भगवान से पा रहा है। वह तो अपने लिये कुछ नहीं करता 
कि उसको फलभोग करना पड़ेगा। 
माताजी- प्रारब्ध क्या है? जो बाद में प्राप्त किया गया है। तुम्हारे 
शास्त्र में क्‍या है यह तुम जानते हो। यहाँ तो उल्टी-पुल्टी बात। बाद में 
जो प्राप्त किया जाता है, उसी को मैं प्रारब्ध कहती हूँ - अर्थात्‌ पूर्व (पहले) 
कर्म किया, फल बाद में पाया। जहाँ कर्म रहता है वहीं लाभालाभ रहता 
है। पुनः प्रश्न हो सकता है कर्म कौन करता है? कर्म भी वह ही करते 
हैं, फल भोग भी वह ही करते हैं। यह सब उनकी लीला के सिवाय और 
कुछ नहीं है। यहाँ प्रारब्ध नाम से कुछ नहीं है। इधर भक्त के निकट प्रारब्ध 
नहीं है, कारण सब ही तो प्रियतम का काम है। कर्मरूप में एवं कर्म 
फलरूप में उसके प्रियतम ही अपने को प्रकाश कर रहे हैं। सुख रूप में 
भी उसके प्रियतम का प्रकाश, दुःख रूप में भी उसके प्रियतम का प्रकाश। 
इस दृष्टि से देखने पर दुख-सुख मंगल-अमंगल नाम का कुछ नहीं रहता। 
अवश्य ही विचार द्वारा भी यह समझा जा सकता है। यद्यपि विचार मन 
द्वारा किया जाता है। अतः यह स्थायी नहीं होता, कारण मन चंचल है न 
इसीलिये मन से कुछ मान लेने पर वह स्थायी नहीं होता, परन्तु जब E 
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अनुभूति में आती है, तब समझ में आता है कि जो है वही है, जो कुछ 
हो जाता है, वही ठीक है। 


मस्तक आघ्राण करने का तात्पर्य क्या है? 


वैद्यनाथ शास्त्री इस समय आये, वह प्रतिदिन माताजी के लिये माला 
लाते हैं। उन्होंने माताजी को माला पहनाकर प्रणाम किया। आसन ग्रहण 
करने के उपरान्त वह माताजी से बोले, माताजी, उस दिन मैंने पढ़ा शत्रुघ्न 
जब लवणासुर का वध करके अगस्त्य मुनि के निकट आते हैं, सन्तुष्ट 
होकर उन्होंने उनका मस्तक सूँघा। मस्तक सुँघने का तात्पर्य क्या है माता 
भी सन्तान के मस्तक को सुँघती है। कुछ दिन पहले यह प्रथा हमारे बीच 
प्रचलित थी। आजकल यद्यपि यह प्रथा लुप्त होती जा रही है। 


इस प्रकार मस्तक आघ्राण करने का अर्थ क्या है। माताजी हम 
लोगों से पूछती हैं। हम लोगों में से एक-एक जन एक-एक तरह का 
जवाब देते हैं। माताजी कहती हैं, देखो कहा जाता है ना, शरीर में मस्तक 
ही श्रेष्ठ अंग है, कारण शरीर का मूल ही मस्तक है। वृक्ष के मूल के साथ 
जैसे वृक्ष की डाली एवं पत्तियों का योग रहता है, उसी तरह मस्तक के 
साथ सर्वांग का योग रहता है। इसीलिये मस्तक स्पर्श होने से ही सर्वांग 
का स्पर्श होता है। यही कारण है कि मस्तक पर आशीर्वाद किया जाता 
है। माता द्वारा सन्तान का मस्तक आघ्राण करना सन्तान के प्रति जननी 
के स्नेह को दर्शाता है। जन्मदात्री सन्तान के अशुभ को प्राण द्वारा खींच 
लेती हैं एवं स्नेहाशीर्वाद से उसके सर्वांग को परिपूर्ण कर देती है। इस 
प्रकार सन्तान के साथ उनका एकात्म भाव स्थापित होता है। कहीं भी 
यात्रा पर जाने से पूर्व संतान जब माता को प्रणाम करता है। माँ जननी 
तब उसके मस्तक का आघ्राण करके उसके साथ एकात्मभाव का एक 
योग सूत्र रख देती है। इसके द्वारा सन्तान का मंगल होता है। प्रणाम करने 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


श्री श्री माँ आनन्दमयी प्रसंग 
RRS 


a 
पर भी मस्तक द्वारा ही प्रणाम करते हैं। मस्तक ay व्यक्ति ws 
अपने को शून्य कर सकता है, वह उतना ही गुरुज A i 
मस्तक द्वारा ग्रहण कर सकता है। मस्तक द्वारा ग्रहण ae द्वारा 
ग्रहण होता है। देखो मस्तक आघ्राण करना age क्रिया है। क्रियामात्र 
का ही एक फल होता है, उससे सन्तान का मंगल होता है। 


शिखा धारण की प्रयोजनीयता 
शास्त्री महाशय - मस्तक मुण्डन करके शिखा क्यों रखी जाती है? 


माताजी- उपवीत के समय मस्तक मुण्डन करके जो शिखा रखी 
जाती है, उसके भी विभिन्न अर्थ रह सकते हैं। इस प्रकार शिखा रखने से 
चह मुण्डित मस्तक के नाना स्थानों को स्पर्श करते हुए याद दिलाती है 
कि वह ब्राह्मण है। इसके अलावा चोटी रखने पर उसे प्रतिदिन खोलना 
एवं बाधना पड़ता है। शिखा बन्धन का मन्त्र होता है। अतः शिखा रखने 
से ब्राह्मणत्व का भाव सजग रहता है। इसके अलावा इस शरीर में ख्याल 
आ रहा है कि इस तरह शिखा रखने पर उसके हिलने डुलने पर भी देह 
के भीतर स्वाभाविक रूप से एक क्रिया चलती रहती है। 
कौशल्या माता 

डॉ. पन्नालाल जी प्रणाम करने की बात रखते हैं। माताजी हम लोगों 
के प्रणाम करने के तरीके की तुलना पाउडर के डिब्बे को उलटने के साथ 
करती हैं। यह सब बातें होने लगती हैं। यह सुनकर माताजी कहती हैं, 

~ इस सम्बन्ध में देहरादून की कौशल्या माता की बात मेरे ख्याल में आ 

रही है। जब आ रही है, तब बोल ही दूँ। देहरादून में एक माताजी थीं, 
जिनका नाम मैंने कौशल्या दे रखा था। उनकी उम्र तब लगभग 
साल की होगी। उनके तीन पुत्र थे, माताजी की सम्पन्न अवस्था थी। T 
आनन्द चौक उन लोगों की सम्पत्ति थी। माताजी को लेकर यह शरीर 
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कितना ही आनन्द किया था। माताजी में अनेक सद्गुण थे। एक दिन रात 
को वह मेरे पास आती हैं, उस दिन उनको घर न भेजते हुए यहीं पर रहने 
को कहा गया। मेरी बात के अनुसार वह भी रह जाती हैं। बुढ़ापा होने 
के कारण वह अपना सामान सावधानी से नहीं रख सकती थीं। अनेकों 
बार वह अपने कमरे के ताख पर रुपया-पैसा रख देती थीं। उस दिन भी 
वह कमरे के ताख पर प्राय: हजार रुपये रखकर आयी थीं। दूसरे दिन जब 
वह घर पहुँचती हैं, तब देखती हैं कि उनके रुपये चोरी चले गये। इस 
कारण उनको बहुत ही अफसोस होता है। वृद्ध होने पर भी वह सजने 
सँवारने की शौकोन Al वह लोग बड़े आदमी तो थे ही। इन सब कारणों 
से वह चेहरे पर पाउडर आदि लगाती थीं। मैं जब हरिद्वार को धर्मशाला 
में थी, तब वह एक दिन मेरे पास आईं। उनके रहने के कमरे में जाकर 
मैं देखती हूँ कि एक टीन का बड़ा ही सुन्दर डिब्बा उनके कमरे में रखा 
है। मैं उसको हाथ में लेकर उलटकर देखती हूँ, वह तो पाउडर का डिब्बा 
है। यह देख मैं कौशल्या माँ से कहती हूँ, यह सब आप चेहरे पर लगाती 
हो एवं इसीलिये आप गोरी दिखती हैं। मेरी बात सुनकर वह कपड़े से 
चेहरे को रगड़ते हुए बोली, कहाँ चेहरे पर लगाया? (सब हैसने लगते 
हैं) आगे माताजी कहती हैं, उनके गुण की कुछ-कुछ बातें सुनाती हूँ। 
यद्यपि उनके तीन पुत्र थे, परन्तु उन्हें एक कन्या की बड़ी चाह थी, ऐसा 
होने पर, वह कन्या को नानाविध अलंकारों से अलंकृत करके उसका 
विवाह रचायेंगी। एक कन्या के लिये वह भगवान से प्रार्थना करती थीं। 
वास्तव में तीन पुत्र के उपरान्त उनको एक कन्या रत्न प्राप्त हुआ। कन्या 
देखने में बड़ी ही सुन्दर थी, कौशल्या स्वयं भी खूब सुन्दरी थी। कन्याको 
नाना प्रकार सजा-सँवार कर रखती थी। लाखों रुपये या उसेस भी अधिक 
धन खर्च करके उन्होंने कन्या का पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्न किया, विवाह 
के कुछ दिनों उपरान्त कन्या की मृत्यु हो जाती है, पर कन्या की मृत्यु के 
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कारण उनको बड़ा ही शोक हुआ ऐसा नहीं है, कारण उनकी वासना थी 
कि कन्या होने पर वह उसे भलीभाँति अलंकृत करके उसका कन्यादान 
विवाह करवायेंगी। यह कामना जब सफल हो गयी, तब कन्या के लिये 
उसको विशेष शोक नहीं हुआ। इस तरह का भाव भी सामान्य नहीं है। 

यह शरीर जब आनन्द चौक में था, तब यह घर से बार-बार मुझे 
देखने आती थीं, वृद्धा होने के कारण उनको चलने-फिरने में यद्यपि 
तकलीफ होती थी, परन्तु मेरे पास यातायात करने में उनको कोई 
तकलीफ़ नहीं थी । दिन-रात में करीब-करीब 5-7 बार दह मेरे पास आती 
थीं और कहा करती थीं कि, तुमको देखे बिना मैं रह नहीं सकती। जितनी 
बार आती थीं, उतनी ही बार कुछ न कुछ मेरे लिये बनाकर लाती थीं। 
मुझे खिला कर उनको बड़ा ही आनन्द आता था। 

एक दिन क्या होता है कि मेरे निमित्त कौशल्या माँ ने काग़जी बदाम 
एवं शक्कर से चपाती सदृश पकवान तैयार किया, पर इतना सब करते- 
करते काफ़ी रात हो जाती है। देर रात होते देख वह सोचती हैं कि आज 
माताजी के पास ना ही जाऊँ। यह सोचकर मेरे लिये जो पकवान तैयार 
किया था, उसमें से कुछ-कुछ वह खुद ही खा लेती हैं। मजे की बात देखो, 
उसी दिन मुझे ख्याल आया कि एक बार लछमी (तन्खा) के घर घूम 
आऊँ, जो भी हो ख्याल वश मैं लछमी के घर पहुंच जाती हूँ, तब आसपास 
के घरों से अनेक जन लछमी के घर मुझसे मिलने आते हैं। कौशल्या में 
भी आती हैं। मैं उनसे लिपट कर उनके पेट की लटकती हुई पेशियों की 
दबाते हुये कहने लगती हूँ, मैं इस पेट से मेरी बदाम की चपाती निकाल 
लूँगी। कौशल्या माँ मेरी बात सुनते ही व्याकुल हो जाती हैं और कहती 
हैं, “हाय माँ, हाय माँ, मैंने कैसा काम कर दिया। तुम्हारे लिये जो बनाया 
था, उसमें से अति सामान्य ही मैंने खा लिया है” इत्यादि। (सभी हैस पड़ते 
हैं)। 
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जब किशनपुर में रहती थी यद्यपि तब वह 
थीं, कारण आनन्द चौक से काफी दूर पड़ता था, a 
मेरे लिये विविध पकवान बना कर ले आती थीं और मुझे खिलाने बैठ 
जाती थी। उनको आँखों से भलीभाँति नहीं दिखता था। मैं उन पकवानों 
में से दो एक चीज छिपा कर रख लेती थी। वह ढूँढ़ने पर भी जब वह नहीं 
मिलता था यह सोच कर कि घर पर भूल आयी हूँ वह उदास होकर बैठ 
जाती थीं। तब मैं वह चीज उनको निकालकर देती थी। इस प्रकार उनको 
लेकर कितना ही आनन्द किया। इसके बाद से मुझे खिलाने आकर जब 
उनको कुछ सामान नहीं मिलता था, तब मैंने ही लिया है, ऐसा कहते हुए 
वह मेरे हाथ कसकर पकड़ लेती थीं। कौशल्या माँ का देहावसान हुए 
अभी थोड़े ही दिन हुए हैं। अनेक ऐसे भी होते हैं जो गृहस्थी में रहते हुए 
भी बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त करते हैं। प्रणाम की चर्चा में जब पाउडर की 


बात निकलती है, तब इन कौशल्या माँ की बात ही मेरे ख्याल में आ जाती 
है। 


डॉ. पन्नालाल- कौन प्रणाम करने आकर सब कुछ उड़ेल देता है 
और कौन पाउडर के डिब्बे की तरह सामान्य कुछ देता है। यह क्या आप 
प्रणाम करने के तरीके को देखकर ही समझ जाती हैं? 


माताजी- प्रणाम करने का तरीका ही क्यों? उसके अनेक पहले से 
ही जान सकती हूँ। 


डॉ. पन्नालाल- यह तो बड़ी विषम कथा है। (सब हँस पड़े) अच्छा, 
अपने आप क्या समझ में आ जाता है कि प्रणाम करते हुए हम अपने 
आपको कितना खाली कर पा रहे हैं? 


माताजी- सर्वदा विचार करके चलने से वह भी कुछ-कुछ समझा जा 
सकता है। दुनिया की कामना-वासना कितनी कम हुई, उसी के माध्यम 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


== कक श्री श्री माँ आनन्दमयी प्रसंग 
21 — 


ea ee 
धर्म पथ पर कितनी दूर आगे बढ़े यह समझना। यही है मील का पत्थर, 
जितना ही धर्मपथ पर आगे बढ़ोगे उतना ही दुनिया की कामना वासना 
कमजोर होती जाती है। यदि सह सब वासना प्रबल रहे, तब समझना 
पड़ेगा कि इस पथ पर ज्यादा अग्रसर नहीं हुए। एक दृष्टि से जैसे विचार 
करके चलना अच्छा होता है और यह भी बात है कि अपनी कितनी उन्नति 
हुई या नहीं हुई उस ओर ध्यान नहीं देना ही अच्छा है। गुरु ने मुझे जो 
मन्त्र दिया है मैं केवल उसी का ही जप करता रहूँगा, इसमें मेरी उन्नति हो 
या नहीं हो- यह भाव मन में रखना चाहिये। अर्थात्‌ सर्वदा चलने के मार्ग 
पर रहने की कोशिश ही मंगल है। कारण मार्ग चलते-चलते यदि बार- 
बार रुककर कितनी दूर आ गये हैं यह देखा जाता है, यह तो निरन्तर 
चलते रहने के मार्ग में विघ्नस्वरूप होता है। क्योंकि देखने के लिये रुकना | 
पड़ेगा और यही चलते रहने के पथ का अन्तराय अर्थात्‌ विघ्न है। 

इस प्रकार चर्चा के चलते दिन के प्रायः साढ़े बारह बज जाते हैं। 
माताजी उठकर साधन ब्रह्मचारी को देखने जाती हैं। में घर चला आता _ 
gl 

आज गंगा दीदी सभी आश्रमवासियों को भोजन करा रही हैं। हम 
लोगों का भी आश्रम में निमन्त्रण है। बाहर के भी कुछ लोगों को देखा। 
दोपहर के बारह बजे आश्रम में भोजन करने बैठता हूँ। हम सबका भोजन 
प्रायः समाप्त होने पर है। तब माताजी आकर हमारे सामने खड़ी हो जाती 
हैं एवं कहती हैं, तुम लोग खाने कौ कोई भी एक चीज को और एक बार 
लेकर खाओ। माताजी की बात सुनकर किसी ने दही, किसी ने दाल तो 
किसी ने मालपुआ थोड़ा-थोड़ा लिया। माताजी ने ऐसा क्यों कहा यह बात 
किसी ने भी माताजी से नहीं पूछी। : 
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झूलन पूर्णिमा 


23 सावन, सोमवार, 8.8.49 


आज झूलन पूर्णिमा है। इस क्षेत्र में झूलन पूर्णिमा को राखी पूर्णिमा 

कहा जाता है। माताजी जब आज हॉल में आकर विराजमान होती हैं, तब 
उपस्थित स्थानीय भक्तगणों ने माताजी को सुन्दर-सुन्दर माला पहनाकर 
हाथ में राखी बाँधने दी। थोड़ी ही देर में अनेक रक्षासूत्र एवं राखियों से 
माताजी का श्रीहस्त सुशोभित हो जाता है। यह राखियाँ देखने में बहुत 
ही सुन्दर थीं, उनमें से एक तो अत्यन्त आकर्षक थी। माला और राखियो 
से माताजी की मनोहर शोभा होती है। माला माताजी तभी-तभी उतार दे 
रही थीं। राखी थोड़ी देर तक माताजी के कलाई पर सुशोभित रहती है। 
बाद में माताजी कहती हैं, राखी देखने में सुन्दर हैं। हाथ से उतार कर 

देखती हूँ। 

डॉ. पन्नालाल- आप राखी खोलने के लिये ऐसा कह रही हैं। 
माताजी मुस्कराने लगती हैं। हाथों से एक-एक राखी खोलकर वहाँ 
उपस्थित जनों को देने लगती हैं। जब सबसे आकर्षक राखी को उतारने 
लगती हैं, तब जिस महिला ने यह माताजी को बाँधी थी, वह बोल पड़ती 
हैं, माताजी, इस राखी को मत खोलिये। माताजी हँसते-हँसते राखी को 
खोलकर हाथों में रखकर कहती हैं, इस राखी का नाम “मेरा” है। जिस 
महिला ने यह राखी बाँधी थी, उसको लक्ष्य कर कहती हैं, जब तक दूसरी 
राखियाँ खोल रही थी, तब इसने कुछ नहीं कहा, परन्तु जब उसको दी 
हुई राखी खोलने लगी तब वह कहती है- माताजी, इस राखी को मत 
खोलिये। अर्थात्‌ राखी मुझे देने पर भी उसमें उसका थोड़ा निज का भी 
अंश रखा है। इसीलिये राखी का नाम रखती हूँ “मेरा” (सब हँस देते हैं)। 


आज प्रातः और विशेष चर्चा नहीं हुई, में भी अधिक समय तक 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
v . 
ig a श्री श्री माँ आनन्दमयी प्रसंग 


आश्रम में नहीं था कारण गोपीबाबू ने दो व्यक्ति मेरे निकट भेज दिये थे। 
घर पहुँच कर उनके साथ बात करते-करते काफी समय हो गया। 


आज कुछ दिनों से रात को माताजी का फूलों से श्रृंगार करके 
आश्रम की कन्यायें उनको झूले पर विराजमान कराकर झूला देती हैं। 
आज झूलन पूर्णिमा होने के कारण रात्रि में झूलन उत्सव का विशेष 
आयोजन किया गया है। कन्यापीठ के दो मंजिल के हॉल में फूल-पत्तों से 
छोटा सा एक कुंज बनाया गया था। उसके बीच में काठ का एक झूला 
डाला गया था। झूले पर रेशम की विचित्र शय्या बिछाई गई थी। पीताम्बर 
बेश धारण कर माताजी उस पर आसीन हैं। माताजी के गले एवं हाथों 
में फूलों की माला है, मस्तक पर एक स्वर्णमुकुट झलभला रहा है, 
भक्तगण मनोरम पुष्पमाल एवं राखी देते हुए प्रणाम कर रहे हैं। माताजी 
हाथ जोड़कर बैठी हैं, मुख मंडल दिव्य ज्योति से जगमगा रहा है, 
कन्यापीठ की कन्यायें माताजी के झूले को धीरे-धीरे झूला देते हुए झूलन 
के गीत गा रही हैं। यह एक अपूर्व दृश्य है। देखकर ऐसा लग रहा है मानो 
वृन्दावन के एक कुंज का दृश्य सह्त-सहस्र शताब्दियों के अंधकार को 
भेद कर काशी के गंगा तट पर अपने को प्रकट किया है। आज गंगा का 
सरोष गर्जन नहीं है। पूर्णिमा का चन्द्रमा शुभ्र खण्डमेघ के सूक्ष्म उत्तरीय 
को अम्बर के मार्ग पर उड़ाते हुए मानो स्तब्ध होकर इस दृश्य को देख 
रहे हों। धीमे-धीमे स्वर में कन्‍्याओं का संगीत चल रहा है। हम सब 
अनिमेष नेत्रां से माताजी की ओर टकटकी लगाये हुए हैं। कुछ देर तक 
माताजी अपने श्री हस्तों से सबके हाथों में राखी बाध कर आखिर झूले 
पर ही लेट गयीं, थोड़ी ही देर में उठ कर बैठ जाती हैं और गाने लगती 
हैं, सब माताजी के साथ-साथ गाने लगते हैं, कुछ देर ऐसे बीतने पर 
माताजी उठकर खड़ी हो जाती हैं, उसी कक्ष में टहलते हुए गाने लगती 
हैं, युगल आँखें भाव गद्गद्‌ हैं, ठीक से खड़ी भी नहीं हो सक रही हैं, 
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शरीर पर से पीतवास खुलकर भूमि पर अवलुण्ठित होने लगे, माताजी की 
अबाध गति के लिये कक्ष के मध्यभाग में जगह कर दी गयी, खुकुनी दीदी 
की सतर्क दृष्टि माताजी की ओर टकटकी लगाये हुए थी, कही माताजी 
गिर न पड़ें। इस प्रकार कुछ देर कीर्तन करके माताजी पुनः झूले पर 
जाकर बैठ जाती हैं। तब रात्रि के प्रायः साढ़े बारह बजे हैं, अब झूलन 
उत्सव सम्पन्न होता है, हम लोग माताजी को प्रणाम करके घर लौट आते 
हैं। रात के प्रायः दो बजे सुनता हूँ कोई मुझे नाम लेकर पुकार रहा है, 
दरवाजा खोलकर देखता हूँ कि आश्रम के सुधांशु दादा प्रसाद लेकर हमारे 
लिये खड़े हैं। सुना कि माताजी के आदेश से ही इतनी रात को वह प्रसाद 
लेकर आने को बाध्य हुए हैं। 

गुरु को पहचान लेने का उपाय 

24 आवण, मंगलवार, 9.8.49 


आज आश्रम पहुँचते दिन के प्रायः 11 बजे जाते हैं, डॉ. पन्नालाल 
आदि अनेकजन हॉल में उपस्थित थे, माताजी के सामने प्रसंग उत्थापन 
करने के लिये डॉ. पन्नालाल जैसा करते हैं आज भी उन्होंने वही किया 
अर्थात्‌ उड़िया बाबा के उपदेश से शायद कुछ पढ़कर सुनाते हुए माताजी 
से उसका तात्पर्य जानना चाहा। आज शायद गुरु के संबंध में कोई प्रश्न 
था। गुरु को कैसे पहचानना चाहिये। यह समझाते हुए उक्त पुस्तक में 
लिखा था कि जिसको देखकर श्रद्धा उत्पन्न होती है एवं जो कुछ ग्रहण 
नहीं करते-उनको ही गुरु स्वीकार करना चाहिये। डॉ. पन्नालाल ने प्रश्न 
किया था कि वह कुछ भी ग्रहण नहीं करते यह भी कैसी बात है? जवाब 
में माताजी कहती हैं, “तुम लोग शायद देख रहे हो कि वह कुछ ग्रहण कर 
रहे हैं, परन्तु उनकी (अर्थात्‌ गुरु की) ओर से कुछ भी ग्रहण वर्जन नहीं 
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है। तुम्हारे शास्त्र में कहा जाता है न आँखें नहीं हैं पर देखते हैं, कान नहीं 
हैं पर सुनते हैं, पैर नहीं हैं पर चलते हैं - यह भी उसी प्रकार। 

डॉ. पन्नालाल- इस प्रकार के लक्षण से गुरु की पहचान करना बड़ा 
कठिन है, मैं यदि देखता हूँ कि कोई यदि कुछ ग्रहण कर रहे हैं तो कैसे 
समझ सकता हूँ कि वह कुछ ग्रहण नहीं कर रहे हैं। 

माताजी- जब गुरु किसी को भी ग्रहण करते हैं तब उनका स्पर्श वह 
हृदय में रख जाते हैं, उनके लिये यह सब प्रश्न नहीं आते। 

कुसुम ब्रह्मचारी- कैसे समझेंगे कि गुरु हृदय में स्पर्श रख गये हैं? 

माताजी- सब बात सब समय कहने में नहीं आती। 
महापुरुष के चरण स्पर्श करने का फलाफल, शक्तिपात 
26 श्रावण, वृहस्पतिवार, 11.8.49 

आज दिन के 10 बजे आश्रम के हॉल में जाकर माताजी को वहाँ 
उपस्थित देखता हूँ, स्वामी सदेवानन्द आदि अनेक जन वहाँ उपस्थित थे, 
नाना प्रसंग में श्रीयुक्त रामठाकुर महाशय के देहत्याग के संबंध में जो 
अफवाह फैली है वह प्रफुल्ल बाबू की पत्नी माँ को बताती हैं। अफवाह 
यह है - रामठाकुर महाशय जब कोलकाता में आये थे तब एक महिला 
उनको प्रणाम करते वक्त उनका अंगूठा चूस लेती है, इस पर रामठाकुर 
महाशय ने कहा था कि उसने यह काम करके अपना एवं ठाकुर का 
सर्वनाश किया है। इसके कुछ दिन बाद ही रामठाकुर का देहावसान a 
जाता है, मैंने माताजी से कहा कि इस अफवाह को मैं बिल्कुल ही नहीं 
मानता हूँ। 
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वैद्यनाथ शास्त्री- इस प्रकार पदलेहन करके किसी का भी प्राणान्त 
घटाया जा सकता है कया? 
माताजी इस कथन का कोई जवाब नहीं देती हैं। 


मैं- माताजी आपने कहा है मस्तक ही शरीर का श्रेष्ठ अंश है, 
कारण इस देह का मूल (जड़) मस्तक में है, यदि ऐसा ही है तब किसी 
के अनिष्ट करने की चाह पर व्यक्ति उसके मस्तक का स्पर्श न करते हुए 
उसके पैर का स्पर्श क्यों करेगा? मूल में आघात करने पर ही तो अनिष्ट 
की आकांक्षा अधिक रहती है। 


माताजी- शक्ति के बाहर आने का पथ भी तो चाहिये, तुम लोग 
कहते हो न कि गंगा विष्णु के पाद पद्मों से निकली है। यह जो पैरों का 
स्पर्श किया जाता है। इसके भी विविध प्रकार हैं। रसोई बनाते वक्त आग 
पर कढ़ाई चढ़ाकर यदि तेल गरम करने के लिये डाला जाता है तब छेत्‌" 
यह आवाज होती है न? पानी भी जल्द ही सूख जाता है। इसी तरह साधन 
की अवस्था में शरीर की सभी इन्द्रियाँ सतेज हो जाती हैं, लोभ, क्रोध 
आदि सभी रिपु सतेज हो उठते हैं। अतः इस अवस्था में अचानक पैरों का 
स्पर्श होने पर गर्म तेल में पानी पड़ने के जैसे शरीर पर एक क्रिया हो 
जाती है, इस शरीर को साधना की अवस्था में जो जो देखा है उसी से ही 
यह सब बातें बोल सकती हूँ। किन्तु यह सब अवस्थायें अनन्त हैं? अतः 
इनकी कितनी ही बातें कही जायें! फिर भी दो एक बातें कहती हूँ, साधना 
की अवस्था में देह या पैर स्पर्श करने पर जो स्पर्श करता है और जिसको 
स्पर्श किया जाता है दोनों को ही एक धक्का मिलता है, एवं दोनों के लिये 
ही यह क्षति का कारण होता है, कारण इस अवस्था में देह की गति तीब्र 
रहती है न, इसीलिये उस da गति में बाधा पाने के कारण उभय क ही 
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क्षति होती है, जैसे तेज रफ्तार से मोटर चलाने पर यदि वह किसी वस्तु 
के ऊपर चढ़ जाती है तब जैसे गाड़ी और उस चीज को क्षति होती है, 
यह भी उसी तरह है, पुनः यह भी देखा जाता है कि दीवार पर पत्थर फेंक 
कर मारने पर वह पत्थर दीवार पर लगकर पुनः जिसने फेंका था उसी 
को ही आकर लगता है, दीवार की विशेष क्षति नहीं होती; इसी प्रकार 
अनेक समय देखा जाता है कि साधक कौ विशेष क्षति नहीं होती, परन्तु 
जो स्पर्श करता है धक्का उसी पर ही आकर लगता है, इसमें भी अनेक 
अवस्था हैं। लोगों के सत्त्व, रजः तम्‌ तीन गुण हैं न! साधना को अवस्था 
में तीन गुणों में से जो जब प्रबल रहता है उस पर भी स्पर्श का फल कुछ 
मात्रा तक निर्भर करता है। रजः गुण प्रबल रहने पर क्रोध का प्रकाश हो 
सकता है, यद्यपि इसको पूरा क्रोध नहीं कहा जा सकता, परन्तु प्रकाश की 
भंगिमा उसी प्रकार ही है। यदि किसी में सत्त्व गुण प्रबल रहता है इस 
स्थिति में जिसको स्पर्श किया जाता है उसके देह में आघात लगने पर भी 
क्रोध का किसी प्रकार का प्रकाश नहीं होता एवं जो स्पर्श करता है उसकी 
भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती, स्पर्श के साथ देह में दूषित गुण 
प्रवेश करने के कारण साधक के देह में विद्युत स्पर्श के झटके की भाति 
एक झटके का अनुभव होता है, इस कारण साधक शायद कुछ देर के 
लिये एकदम अनमना हो जाता है, अनेक समय देह लुढ़क कर गिर जाता 
है, ऐसा भी देखा जाता है कि देह के ठीक रहने पर भी यह अनमना भाव 
थोड़े समय के लिये अथवा कुछ दिनों के लिये रहता है, सवाग मानों जलने 
लगता है, साधक ऐसे भाव में स्थित रह सकता है कि उक्त स्थिति में उसको 
स्पर्श करने से उसके मुख से कोई बात अपने-आप ही निकल सकती है, 
जैसे किसी प्रकार चोट लगने पर हम मुँह से अनजान में ही SE बोल 
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उठते हैं, उसी तरह साधक इस अवस्था में अपने अज्ञात सार में कुछ कह 
सकते हैं, इस अवस्था में उनके मुख से जो निकलेगा। वह फलित होने 
को बाध्य है, बिजली के चमकने के साथ जैसे बादल फटते हैं (वज्रपात) 
उसी प्रकार साधक के देह को स्पर्श करने से जैसे उनके देह में झटके की 
तरह एक आघात लगता है और इस स्पर्श के फल से शक्तिपात भी हो 
सकता है। शक्तिपात पर हर समय ही झटका लगेगा ऐसी कोई बात नहीं 
है। किसी-किसी महात्मा को प्रणाम किया, प्रणाम के साथ ही साथ 
शक्तिपात हो गया, यह शक्तिपात दृष्टि द्वारा हो सकता है, हाथों द्वारा स्पर्श 
करने से हो सकता है, फूल, फल, वस्त्र इत्यादि जो दिया जाता उनके 
माध्यम भी हो सकता है, किसी के पास चिट्टी लिखने के माध्यम भी होता 
है, बीमारी के माध्यम भी हो सकता है। जैसे किसी ने चिट्ठी लिखी कि 
अमुक बहुत बीमार है एवं वह खूब पीड़ा भोग रहा है, चिट्ठी मेरे को भी 
नहीं दूसरे को लिखी गई है, वह स्वयं ही वह पढ़ रहा है, किन्तु जैसे ही 
बीमारी की खबर मेरे कानों में आती है, वैसे ही शक्तिपात हो गया, किसी 
उपलक्ष्य को लिये बिना भी यह शक्तिपात हो सकता है। 


मैं- यह जो शक्तिपात की बात कही यह किसी अवस्था से होती है, 
या ऐसे कोई-कोई हैं जिनके निकट प्रणतः होने पर ही शक्ति पाई जाती 
है। 


माताजी- (मुसकराकर) देखो, रसगुल्ला यदि किसी जगह पर रखा 
जाता है तब वहाँ से रस अपने आप ही बहकर गिरता रहता है एवं वहाँ 
चाटी आकर इकट्टी हो जाती हैं, ऐसा भी ख्याल हो सकता है कि अभी 
यदि कोई आकर स्पर्श करता है तो उस स्पर्श का कोई फल उसको नहीं 
मिलेगा, इस अवस्था में कोई यदि चरण स्पर्श करता है तो वह उसका भी 
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कोई फल नहीं पाता, इस शरीर का एक समय ऐसा था जब किसी के भी 


द्वारा इस शरीर को प्रणाम करते ही हाथ आशीर्वाद की भंगिमा में उठा 


जाता था। 
माताजी को प्रणाम करने एवं सिंदूर लगाने के विभिन्‍न नियम 
डॉ. पन्नालाल- माताजी मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। 


माताजी- बोलो, 

डॉ. पन्नालाल- आप जो हम लोगों को चरण स्पर्श करने नहीं देतीं। 
क्या वह हम लोगों को रसगुल्ले से बंचित रखने के लिये? (माताजी हंसने 
लगती हैं।) 

डॉ. पन्नालाल- किसलिये हम लोगों को आप चरण स्पर्ध करने नहीं 
देती? 

माताजी-पिताजी; यह इस शरीर का ख्याल है, यह जो पैर स्पर्श कर 
प्रणाम यह भी इस शरीर के साथ बीच-बीच में हुआ है। एक समय था जब 
पैर छूने नहीं दिया जाता था, बाद में पुनः स्पर्श करने दिया गया था, पुनः 
बन्द कर दिया था, अभी तो इस शरीर को सिन्दूर नहीं लगाया जाता; val 
था कि जब इस शरीर को सिन्दूर से लाल कर देते थे, तब ललाट पर एवं 
माँग में सिंदूर भर देते थे एवं माँग भर कर वहाँ से कुछ अपने लिये ले 
भी लेते थे। उस सिन्दूर को लेते वक्त केवल सिन्दूर ही लेते थे, ऐसा नहीं 
साथ-साथ इस शरीर के बाल भी उखाड़ लेते थे। बंगलादेश में ही m सब 
ज्यादा था। यह देख कर इन लोगों ने नियम बनाया कि ललाट एवं 
पर सिन्दूर नहीं लगाया जायेगा, माताजी के हाथों के तलवे पर सिन्दूर 
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दिया जायेगा। इसका फल यह हुआ कि माथे पर तो सिन्दूर देते ही और 
साथ-साथ हाथ के तलवे पर भी सिन्दूर देना आरम्भ कर दिया। यह 
देखकर नियम किया गया कि माथे पर या हाथ पर सिन्दूर लगाने की 
जरूरत नहीं है केवल पैरों पर देने से ही होगा, इसके फलस्वरूप शरीर 
के चार जगह पर सिन्दूर पड़ने लगा - ललाट, माँग, हाथ का तलवा एवं 
पैर में, आखिर स्थिर नियम किया जाता है कि माताजी के शरीर के किसी 
स्थान पर सिन्दूर लगाना नहीं चलेगा, सिन्दूर देने पर एक तश्तरी में देना 
पड़ेगा और वह तश्तरी मेरे सम्मुख रखी जाती थी, इसका फल और भी 
चमत्कारी हुआ, लोग मेरे शरीर के चार जगहों पर सिन्दूर तो लगाते ही 
थे, अधिकांश लोग तश्तरी में ही देने लगे। (सभी की हँसी) जब इधर 
चली आती हूँ तभी से ही सिन्दूर देना कम हो गया, अभी बंगलादेश जाने 
पर कोई-कोई सिन्दूर लगा देते हैं। 
पैर स्पर्श कर प्रणाम की घटना भी इसी तरह की है। लोग हड़बड़ 
करके जब प्रणाम करते थे तब उनके नाखूनों के स्पर्श से पैर छिल जाता 
था। अनेक समय उससे खून भी बहने लगता था, यह देखकर अनेकजन 
चिन्ता करने लगते हैं कि पैर छूकर प्रणाम करना बन्द किया जा सकता 
है या नहीं। आगर पाड़ा होकर जब पुरी गयी तब परमानन्द एवं शिशिर 
के बाधा देने पर भी दो एकजन तो पैर छू ही लेते थे। एक दिन रात को 
सुनने में आया परमानन्द बिना खाये हैं, उसके नहीं खाने का कारण पूछने 
पर पता चला कि उसको उसकी गुरु ब्रह्मज्ञ माँ से यह प्रेरणा मिलती है 
कि यदि किसी दिन किसी ने भी मेरे पैर छूकर प्रणाम किया तब उस दिन 
वह उपवासी रहेगा, इसलिये उस दिन किसी ने मेरा पैर छूकर प्रणाम कर 
लिया था अतः वह बिना भोजन के रहा था, यह पैर छूने के लिये 
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परमानन्द को क्रमशः दो तीन दिन बिना कुछ खाये रहना पड़ा था, इस 
तरह पैर छूकर प्रणाम करने की रौति बन्द हो जाती है, बाद में परमानन्द 
ब्रह्मज्ञ माँ के आदेश से ही उपवास रहने के नियम को छोड़ देते हैं। 
इस चर्चा के चलते दोपहर के साढ़े बारह बज गये। आज भी ब्राह्मण 
भोजन की व्यवस्था है। शायद इसीलिये माताजी इतनी देर तक प्रतीक्षा 
कर रही थीं, समय काफी हो गया, यह देख मैं माताजी को प्रणाम करके 
घर चला आता हूँ। 
धर्मपथ में क्षुधावृद्धि का उपाय 
27 श्रावण, शुक्रवार, 12.8.49 
आज सुबह आश्रम में जाते पौने ग्यारह बज गये। हॉल में माताजी 
बैठी थीं एवं डॉ. पन्नालाल एक किताब पढ़कर माताजी को सुना रहे थे, 
माताजी को प्रणाम करके मेरे बैठ जाने के बाद जो अंश पढ़ा जा रहा था, 
माताजी ने उसी अंश को पुनः पढ़कर मुझे सुनाने के लिये कहा। डॉ. 
पन्नालाल कहते हैं, “यह पुस्तक एक महात्मा की लिखी हुई है। उनका 
वक्तव्य यह है कि यदि किसी की धर्म की दिशा में भूख ना हो तो उसके 
लिये इस ओर न आना ही अच्छा है। केवल लोगों का अनुकरण करके 
या किताब पढ़कर इस पथ पर आने से हानि ही होती है, सांसारिक 
कामना वासना रहने पर उसको ही सर्वप्रथम पूर्ण करनी चाहिये, बाद में 
वैराग्य उदय होने पर आना अच्छा है, इस पथ पर यदि भूख न होतो 
भगवान का नाम करना ही वृथा होता है।' इस संदर्भ में माताजी के 
अभिमत की जिज्ञासा पर माताजी ने कहा, “वह एक दिशा की बात है, 
जिस अवस्था में रहकर यह बात कही गयी है, वहाँ ऐसा ही लगता है। 
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इस शरीर की साधन अवस्था में यह देखा गया है। इस शरीर की तो बात 
यह है किं भगवान का नाम लेना किसी भी अवस्था में वृथा नहीं होता। 
यह सब बातें जो कही गयी हैं उसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि, जो जिधर 
जायेगा उस तरफ पूर्णभाव से जाने की कोशिश करना। दो नाव में पैर 
नहीं रखना चाहिये।” 


डॉ. पन्नालाल पुनः पढ़ने लगते हैं। वह महात्मा कहते हैं - यदि धर्म 
की ओर कुछ-कुछ क्षुधा रहती है तभी उसको वृद्धि को जा सकती है, वृद्धि 
करने का उपाय है - सत्संग, सद्ग्रन्थ पाठ, मनन करना, प्रार्थना करना, 
निद्रा में जाने के पूर्व प्रार्थना करना अच्छा है, ऐसा होने पर निद्रा में भी 
उसकी क्रिया होती रहती है, यह सुनकर माताजी कहती हैं, “इसी उद्देश्य 
से ही आश्रम में नियत किया गया था कि निद्रा जाने के कुछ देर पूर्व 
धर्मग्रन्थ पाठ करना पड़ेगा। गुरु ने जिसको जिस प्रकार जपादि करने को 
कहा है उस प्रकार तो जप करना ही पड़ेगा। इसके अलावा निद्रा में जाने 
के पूर्व लेटे-लेटे 108 बार जप करना पड़ेगा या जब तक नींद नहीं आती 
तब तक बिछौने पर बैठ कर जप करना। ऐसा होने पर नींद में भी उसको 
क्रिया चलती है। किसी को यदि किसी एक विशेष समय जैसे मध्यरात्र 
में जप करना अच्छा लगता है तो उस समय अवश्य जप करना चाहिये।” 
इस प्रकार करते-करते शायद उक्त समय शक्ति उसके निकट प्रकाश a 
सकती है एवं एक बार यदि उसका प्रकाश होता है तक उस समय जप 
बिना किये रहा नहीं जा सकता, जैसे सिनेमा देखने के लिये तुम लोगों 
का मन छटपटाता है, उसी तरह उक्त समय जप करने के लिये मन 
छटपटाने लगता है, रात्रि शयन से पूर्व जैसे जप करने को कहा गया है, 
उसी तरह उस समय गुरु के प्रति आत्मसमर्पण का अभ्यास भी किया जा 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


226 श्री औ माँ आनन्दमयी प्रसंग 
02255 52 EAS es ree LL 


सकता है, सोने से पहले गुरु को प्रणाम करके दिनभर में अच्छा बुरा जो 
भी कुछ हुआ है वह गुरु को समर्पण कर देना एवं इस तरह समर्पण करके 
गुरु का चिन्तन करते-करते सो जाना। दिनभर तुम्हारे द्वारा जो काम होंगे 
वह गुरु की पूजा की भावना से ही होवें अथवा तुम दिन भर मानो उनके 
यंत्र के रूप में काम कर सको, इस तरह आत्मसमर्पण का भाव लेकर 
चलने से भी एक समय गुरु का प्रकाश हो सकता है। गुरु का प्रकाश होना 
अथवा गुरु को प्राप्त करना ही अपने को पाना, अतः गुरु को समर्पण कर 
देने का तात्पर्य है वापस पाना। 
इसी तरह चर्चा के चलते दिन के बारह बज जाते हैं। 


शक्तिपात का हेतु 
28 श्रावण, शनिवार, 13.8.49 

आज दिन के दस बजे के पहले ही आश्रम जाकर उपस्थित होता 
हूँ। मन ही मन इच्छा थी कि कोई माताजी को प्रश्न पूछे इसके पहले ही 
शक्तिपात के संबंध में और भी कुछ पूछ लूँगा, कारण एकबार यदि कोई 
प्रसंग कौ चर्चा छिड़ती है, अतिसाधारण होने पर भी उसको लेकर ही 
सुबह की बेला बीत जाती है, उसमें बाधा डालकर नया कोई प्रसंग रखना 
समीचीन नहीं लगता, माताजी ठीक दस बजे हॉल में आती हैं। उनके 
आसन ग्रहण करने के साथ ही मैंने माताजी से कहा, “माताजी, आज 
शक्तिपात संबंध में तुमसे और कुछ सुनना चाहता हूँ।” 

माताजी- बात रखो, यदि कुछ आये तो बोलना हो जायेगा। 


मैं- उस दिन शक्तिपात संबंध में आपने कहा था कि नानाभाव से ही 
शक्तिपात हो सकता है, जैसे स्पर्श द्वारा, दृष्टि द्वारा, किसी को फूल, फल या 
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वस्त्र दान द्वारा किसी उपलक्ष्य को न लेकर भी शक्तिपात हो सकता है। 
माताजी- हाँ, 


मैं - अब प्रश्न यह होता है कि यह शक्तिपात क्यों होता है एवं कब 
होता है? यह क्या किसी क्रम के हिसाब से होते हैं या इस विषय में 
भगवान का सोलह आना स्वातन्त्र्य? 

माताजी- बीज से पेड़ होने की बात कही जाती है न? कहा जाता 
है कि बीज पुराना होने पर उससे पेड़ नहीं उगते। पर वह नष्ट नहीं होता, 
जमीन में पड़े रहकर खाद बनकर ही पेड़ के उगने में सहायता करते हैं, 
या तो बीज पेड़ बनकर फूल फल देगा, नहीं तो वह जमीन पर खाद 
बनकर पेड़ की सहायता करेगा। 

मैं- बीज का अर्थ क्या शक्ति नहीं है? गुरु के निकट बीज रूप में 
कया हम शक्ति प्राप्त नहीं करते? 


माताजी- बीज को शक्ति भी कह सकते हो, गुरु के निकट बीज 
प्राप्त करने को तुम शक्तिपात भी कह सकते हो। और बीज कहाँ नहीं है? 
सभी वस्तुओं में हौ सभी वस्तुएँ हैं। उस दृष्टि से बीज तुम्हारे में ही है। 
यहाँ शक्तिपात का तात्पर्य है तुम्हारे भीतर जो अभाव है उसको पूर्ण 
करना, बीज से पेड़ होने के लिये जैसे कुछ शक्तियों की आवश्यकता है, 
जैसी मिट्टी की शक्ति, पानी की शक्ति, सूर्य किरण कौ शक्ति इत्यादि, उसी 
प्रकार तुम्हारे भीतर जो बीज है उसका जागरण भी शक्तिपात से हो जाता 
है। बीज जमीन पर गिरने पर उसमें से पेड़ बनकर बाहर निकलने के लिये 
जो जगह की जरूरत होती है वह जैसे जमीन के भीतर बीज स्वयं ही कर 
लेता है उसी तरह शक्तिपात होने पर उसी से ही अभाव पूर्ण के लिये जो 
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कुछ की जरूरत होती है वह आती रहती है। 

मैं- माताजी, मेरा प्रश्न रहता ही जा रहा है। मेरा प्रश्न यह है, कि 
शक्तिपात से हमारा अभाव पूर्ण हो जाता है या वह हमारा कर्म सापेक्ष है? 
अर्थात्‌ दुनियादारी के काम करते-करते उसकी विफलता को देखकर जब 
हम भगवत्‌ मुख होते हैं क्या तभी शक्तिपात होता है या हमारे भगवत्‌ 
विमुख रहने पर भी शक्तिपात होता है। 

माताजी- पात्र यदि ना रहे तो शक्तिपात कहाँ होगा? शक्ति धारण 
करने के लिये आधार तो चाहिये। 

मैं- यदि ऐसा होता है तब तो शक्तिपात कर्म सापेक्ष है। किन्तु आपने 
जैसे अभी कहा कि बीज जैसे पेड़ बनने के लिये उसकी जगह स्वयं ही 
जमीन के नीचे कर लेता है, उसी तरह शक्तिपात से भी इस शक्तिधारण 
करने का आधार सृष्ट हो सकता है एवं इस प्रकार शक्तिपात होने से वह 
भगवान के ख्याल या स्वातन्त्र्य से हो रहा है। ऐसा हम कह सकते हैं। 

माताजी- हाँ, कर्म की अपेक्षा रखते हुए भी शक्तिपात होता है, और 
भगवान के स्वातन्त्र्य से भी शक्तिपात होता है। 

मैं- माताजी, दुनिया के कर्म का स्वभाव ही है अभाव को जगाये 
रखना। दुनिया के सुख के लिये ही हमलोग जन्म-जन्मान्तर से दौड़ धूप 
करते हुए चक्कर काट रहे हैं। इस तरह कर्म करते हुए चलते-चलते कब 
हमारा शुभ मुहूर्त आता है जब भगवत्‌ मुख हो सकते हैं एवं जिस अवस्था 
में शक्तिपात हो सकता है? 

माताजी- यह जो कर्म कर्म कह रहे हो इस कर्म का मूल कहाँ है? 
मूलतः वह एक सत्ता ही। दुनिया के जितने कर्म हो रहे हैं इनका मूल भी 
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तो वही भगवान्‌। पर यह जानकर रखना कि यह जो कर्म की गति है 
इस गति के मध्य ही एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में पहुँचने से अपने 
भीतर से ही एक असन्तुष्टि का भाव, भगवान के लिये एक अभाव बोध 
जाग उठता है एवं इसी स्थिति में ही शक्तिपात होता है। 


मैं- इस भाव से यदि देखा जाये तब शक्तिपात कर्म सापेक्ष है इस 
कथन का कोई अर्थ नहीं, कारण इसको भगवान का स्वातन्त्र्य कहा जाता 
है। 

स्वामी शंकरानन्द- यथार्थ में तो ऐसी ही है। 


माताजी- तुम लोग विषय को व्यक्तिगत भाव से देखते हो इसीलिये 
तुम लोगों के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होता है, कर्म कहने पर तुम लोग 
निज-निज कर्म समझते हो एवं उसी भाव से कहते हो कि मैंने इस भाव 
से कर्म किया है इसीलिये भगवान की कृपा प्राप्त हुई है और जिसका कर्म 
की ओर लक्ष्य नहीं रहता, वह सोचता है कि उसका जो कुछ हो रहा है 
वह सब ही भगवान की कृपा के कारण। व्यक्ति विशेष को दृष्टि को 
छोड़कर यदि कर्म को देखा जाता है तब समझा जाता है कि जिस कर्म 
के लिये भगवान का शक्तिपात हुआ है, वह कर्म भी भगवान का ही कर्म 
है। इस भाव से देखने पर कर्म और कृपा में किसी प्रकार का इन्दर नहीं 
रहता, अब तुमने शक्तिपात सम्बन्ध में जो प्रश्‍न किया था उसका समाधान 
मिल गया तो? 


मैं- जी। 
शक्तिलाभ का उपाय - 


मैं- अभी-अभी शक्तिपात की जो बात कही गयी यह भगवान या 
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पूर्ण का शक्तिपात है ऐसा लगता है, क्‍या इसके अलावा शक्तिपात 
देवताओं से भी हो सकता है? 
माताजी- हाँ, देवताओं से भी शक्तिपात हो सकता है, देखो ना, 
अनेकजन नींद के खुलते ही धरती पर पैर रखते समय धरती को प्रणाम 
करते हैं। इस प्रणाम का उद्देश्य क्या है? मिट्टी या पृथ्वी को माँ का स्वरूप 
मानते हुए माँ को पैरों से स्पर्श करने के पूर्व उसको प्रणाम कर लेते हैं, 
इस प्रणाम के फलस्वरूप एक दिन पृथ्वी की शक्ति प्राप्त होती है। कारण 
जिस दिन तुम लोगों को प्रणाम की बात करते हुए कहा था कि किसी के 
चरण में अपने को शून्य (खाली) करके उड़ेल कर दे सकने से ही वहाँ 
से शक्ति पायी जाती है। कोई-कोई शय्या पर सोने से पूर्व शय्या को प्रणाम 
करके सोते हैं। यहाँ भी वही एक उद्देश्य है। इस प्रकार से खण्ड-खण्ड 
शक्तिलाभ होता है। प्रणाम करके जिस प्रकार शक्तिलाभ किया जाता है 
दृष्टि द्वारा भी उसी प्रकार शक्तिलाभ किया जा सकता है। कृष्ण कहो, 
काली कहो, दुर्गा कहो या जो भी देवता कहो, उनके पास अपने को 
समर्पण करते हुए उनकी ओर टकटकी लगाये देखते हुए पड़े रहने सेही 
उनकी शक्ति तुम्हारे भीतर आ जायेगी। दो प्रकार से शक्तिलाभ किया जा 
सकता है- एक होता है कर्म के माध्यम और होता है आत्मसमर्पण के 
माध्यम। 
शक्तिलाभ करना एक बात है और उसकी शक्ति को व्यवहार में 
लाना दूसरी बात है। देखते हो ना अनेक जन चिकित्सा शास्त्र में उत्तीर्ण 
होने मात्र से ही चिकित्सक नहीं कहलाते। इसी तरह देवता की शक्तिलाम 
करने से ही देवता नहीं हुआ जा सकता। पूर्ण भाव से जब इस शक्तिं का 
लाभ प्राप्त होता है तभी देवत्व होता है एवं इस भाव से देवत्व लाभ 
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ही उसको छोड़कर (आगे) जाया जा सकता है। साधन की अवस्था के 
संबंध में भी ऐसा ही। कोई एक अवस्था का पूर्ण भाव से लाभ होने से ही 
तब अन्य अवस्था में जाया जा सकता है। उस दिन तुम लोगों को कह 
रही थी न कि दृष्टि द्वारा, स्पर्श द्वारा, किसी भी उपलक्ष्य को लेकर 
शक्तिपात हो सकता है। पहले इस शरीर का ऐसा ही होता था। यह शरीर 
जब विद्याकूट में था तब एक लड़का बीमार हुआ था, यह शरीर अपने से 
ही रोगी की सेवा करने गया था। लड़के को मलेरिया का बुखार था। यह 
शरीर जाकर उसके माथे पर जल पट्टी देने लगा तथा इस तरह से दिया 
गया कि उससे रोगी को काफो आराम मिला, इसके बाद से उसको 
रोगयन्त्रणा उपस्थित होने से ही वह अपनी माता से कहता, “वधू ठकुराणी 
को बुलाकर ले आओ।” उसको माँ जो उसकी सेवा करती थी वह उसको 
पसन्द नहीं आता था। एक दिन हुआ क्या, उसको इस तरह जलपट्टी देने 
देते उसके सिर से पैर तक हाथ फेर दिया गया। मुझको ऐसा करते देख 
वह लोग तो अमंगल की आशंका से घबड़ा गये। कारण वह छोटे जात 
के थे, इस शरीर ने ब्राह्मण होकर उस लड़के के पैरों का स्पर्श किया यह 
वह कैसे सहन कर सकते थे? इधर भय के कारण कुछ कह भी नहीं 
सकते। इस शरीर ने केवल मस्तक से लेकर पैर तक स्पर्श किया इतना 
ही नहीं, उस लड़के के पैरों के पास बैठकर कुछ जप भी करने लगा, और 
भी क्या हुआ जानते हो? शून्य में हाथ फैलाकर कुछ ग्रहण किया गया 
एवं वह उस लड़के के मुँह में देकर उसको निगलने को कहा गया। उसने 
भी वैसा ही किया। इसके फलस्वरूप उसकी बीमारी अच्छी हो गयी। 
लड़के को मलेरिया का ज्वर था अतः हाथ फैलाकर कुईनाईन की शक्ति 
ग्रहण की गयी थी एवं छोटे से उस लड़के को खिला दिया गया था। 
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मैं- माताजी, आपने केवल कुईनाईन की शक्ति दी ना कि साथ ही 
साथ और भी कोई शक्ति दी है। (सभी की हँसी)। 

माताजी- उस कुईनाईन की शक्ति के साथ और भी जो जाने का था 
वह भी गया। फल उसका अच्छा ही हुआ, इस प्रकार स्पर्श करके तब रोग 
ठीक किया जाता था। यह लड़का, उषा की लड़की एवं कानु (भोलानाथ 
के परिवार के) को इस प्रकार ठीक किया गया था। अंत तक कानु जो 
माँ माँ नाम ले सका था वह भी उस तरह शक्ति देने के लिये। यद्यपि तब 
स्पर्श द्वारा रोग ठीक किया जाता था पर वह इस तरह किया जाता था कि 
लोग यह समझ न सकें, जैसे यह शरीर रोगी के निकट बैठा है, वहाँ से 
उठने के समय टलमल करता हुआ जाकर रोगी को स्पर्श किया, लोगों 
ने देखा कि रोगी के बालों को हटाने के लिये मानो यह शरीर ने ऐसा 
किया, जो भी किया जाता था अपनी इच्छा से नहीं। 

स्पर्श द्वारा जैसे रोग ठीक हुए हैं, वैसे स्पर्श बिना किये भी रोग ठीक 
किये गये हैं। कारण रोगी ही कौन है? रोग रूप में भी वही, इसीलिये 
इच्छामात्र रोग ठीक हो गये। पर अभी जो कहा शून्य में हाथ फैला कर 
शक्ति ग्रहण किया गया था। उसका तात्पर्य यह है कि शक्ति सर्वत्र ही फैली 
हुई है उसी का एक प्रकाश इस घटना द्वारा हो गया। 


मुख की बात से भी रोग दूर कर दिया गया है, अनेक समय शाय 
ऐसा कहा गया है कि रोगी ठीक हो जायेगा। यह बात सत्य हो इसलिये 
इस शरीर की नाना क्रिया भी अपने आप होती गयी, ऐसा भी हुआ है स्वर 
बात न कर दूसरे के मुख से भी रोग आरोग्य के संबंध बात निकाली गयी 
थी। मजा भी ऐसा है कि, जो रोगी अच्छा नहीं होगा उसके आरोग्य होने 
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की बात दूसरा कोई भी नहीं कह सकता था, किसी को यदि पूछा जाता, 
“बताओ तो यह ठीक होगा या नहीं?” इसके जवाब में वह यह नहीं कह 
सकते थे कि यह निश्चय ही अच्छा हो जायेगा। 


अभी तो यह सब बातें कही जा रहीं, किंतु तब एक ऐसा भाव था 
कि कुछ प्रकाश न हो जाये इसलिये मानो एक सशंकित अवस्था, ऐसा 
लगता था इस शरीर से कुछ प्रकाश होने की अपेक्षा इस शरीर का न 
रहना ही अच्छा है; अवश्य इस अवस्था में अहंभाव नहीं था, परन्तु तब 
भी यह समस्त छिपाने का एक भाव था। 

देवशंकर बाबू - ऐसा क्यों होता था? 


माताजी - यह भी स्वाभाविक है, इस अवस्था में ऐसा ही होता है, 
ताकि लोग भगवान की ओर न देख यह न सोचें कि इस शरीर से ही इन 
सब शक्तियों का प्रकाश हो रहा है। इसीलिये गोपन करने की यह 
कोशिश, इसके सिवाय इस छिद्र पथ से ही साधक का अहंकार भी आ 
सकता है। इसलिये भी साधक का गोपन करने का एक भाव जाग सकता 
है। ऐसा भी हुआ है कि इस शरीर से जो कुछ प्रकाश हो रहा उस ओर 
ध्यान भी नहीं रहता था। यह शरीर तो गरीब घर में आया है इसलिये एक 
वस्त्र के सिवाय शमीज, जामा इत्यादि कुछ भी पहनना नहीं होता था। 
फिर भी यह शरीर ऐसे तरीके से वस्त्र पहनता था कि जिसको देखकर 
सभी कहते, “कैसे कपड़ा पहना जाता है यह उससे सीख आओ, पुरुषों 
के बीच बाहर निकलना तो होता ही नहीं AT” 


“यहाँ तक कि रसोई में चूल्हे पर कुछ रखा है इधर मैं दूसरे एक 
कमरे में हूँ, यदि रसोई जाने के लिये किसी पुरुष के सामने से जाना पड़ेगा 
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ऐसी स्थिति में भले ही चूल्हे के ऊपर जो रखा है वह जलकर राख हो 
जाये, पर अन्य पुरुष के सामने से जाया नहीं जा सकता था। जिनके बीच 
यह शरीर रहता था उन लोगों को इस तरह की आदत थी, परन्तु जब इस 
शरीर की ही एक विशेष अवस्था चलती थी। तब प्रायः उलंग होकर ही 
सबके सम्मुख बैठी हूँ, किसी तरह का संकोच लज्जा नहीं है। पुनः वह 
भाव के चले जाने पर पूर्व की अवस्था हो जाती थी। इस तरह कितनी 
ही अवस्थायें गयी हैं। कहकर उनका अंत नहीं हो सकता, कारण यह सब 
अवस्था भी अनन्त। 

देवशंकर बाबू - आपकी वर्तमान अवस्था पूर्व की अवस्था से उन्नत 
है ऐसा मान सकते हैं क्या? 

माताजी - यह तुम लोग जानो, अनेक जन तो यह कहते हैं, “पहले 
इनकी कैसी सुन्दर अवस्था थी, अब और वह अवस्था नहीं है।” मैं कहती 
हूँ, जो जैसा कहता है मैं वही हूँ, तुम लोग यदि उन्नत सोचते हो तो उन्नत, 
यदि सोचो कि पूर्व की अवस्था से पतन हुआ है तो वही। एक समय यह 
शरीर शिशु था उसके बाद इसमें साधक, देवत्व, अवतारत्व कितना कुछ 
का प्रकाश हुआ इसके बाद पुनः जो था, वही है। 

मैं - आपने उस दिन कहा था कि दृष्टि इत्यादि किसी उपलक्ष्य को 
लेकर जैसे शक्तिपात होता है और उपलक्ष्य के बिना भी शक्तिपात हो 
सकता है। यह कैसे होता है? 


माताजी - (मुस्कुराते हुए) भगवान तो सर्वत्र ही हैं। इस भाव ad 
जिस किसी स्थान में शक्ति का स्फुरण किया जा सकता है। 


मैं - उस दिन और भी कहा था, कि रसगुल्ले से जैसे रस अपने आ 
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बहता रहता है, यह जो अविरल UR यह जगद्गुरु की अवस्था में 
होता है, ना किसी व्यक्ति विशेष से होता है? 

माताजी - किसी व्यक्ति से यह होगा? इसीलिए तो कहा जाता है कि 
भगवान की कृपा सर्वत्र ही वर्षण हो रही है। यह जो वर्षण हो रहा है पात्र 
पूर्ण होकर छलकने की तरह, यहाँ देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। पुनः 
हम लोग व्यक्तित्व के भीतर हैं इसलिये, एवं हमारे भीतर अभाव है। इस 
कारण कहा जाता है कि शक्तिपात हुआ। एक अवस्था ऐसी है जहाँ से 
देखने पर ऐसा लगता है कि उनकी कृपा अनन्त धारा में सर्वदा ही 
अविरल बरस रही है, अन्य अवस्था में कहा जाता है कि, किसी विशेष 
स्थान से शक्ति या भगवत्‌ कृपा पात हुआ। 

इस प्रकार बातचीत करते साढ़े बारह बज जाते हैं। 
देह स्पर्श से शक्ति का आदान-प्रदान 
29 श्रावण, रविवार, 14.8.49 


आज सुबह से ही पानी बरस रहा था, अतः आश्रम जाते-जाते 
ग्यारह बज जाते हैं। माताजी हॉल में ही विराजमान थीं, बाटु दादा, डॉ. 
पन्नालाल आदि उपस्थित थे, पर कोई विशेष चर्चा हो रही थी ऐसा नहीं 
लगा। थोड़ी देर बाद बाटु दादा माताजी से पूछते हैं, “यदि असमान शक्ति 
सम्पन्न दो व्यक्ति एक दूसरे को स्पर्श करें, इससे इन दोनों को कोई लाभ 
या हानि होती है कया?” 


माताजी - यदि अशुद्ध गुण सम्पन्न कोई व्यक्ति शुद्ध भाव सम्पन्न 
दूसरे किसी को स्पर्श करता है तो दोनों में गुण का आदान-प्रदान होता 
है, यदि यह गुण प्रवेश का मार्ग बन्द न हो। अर्थात्‌ जिसका अशुद्ध गुण 
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है उसके अशुद्ध गुण का कुछ अंश शुद्ध गुण संपन्न य प्रवेश करता 
है और जिसका शुद्ध गुण है उसके शुद्ध गुण का SS अंश अशुद्ध गुण 
संपन्न व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। यह कोई किसी को जानबूझ कर देता 
है। ऐसी बात नहीं है, यह स्वभावतः ही होता है। ऐसी भी अवस्था है 
जिससे दूसरे के कोई खराब गुण शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते, अवश्य 
ही यह साधारण बात नहीं है। साधारणतः लोगों के लिये शुद्ध एवं अशुद्ध 
गुण दोनों का ही ग्रहण करने का पथ खुला रहता है। 

बाटु दादा - ऐसा होने पर तो बहुत सावधान होकर रहने की जरूरत 
है। 

माताजी - हाँ, पर सावधान रहना भी सहज नहीं है, इस सावधानी 
के लिये नया बन्धन ग्रहण करना पड़ता है एवं उस बन्धन को रखकर 
चलना भी सहज नहीं है, लोक लज्जा इत्यादि नाना बाधा आ ही जाती 
él 
सभी आश्रम में ही धर्म लाभ हो सकता है 

इसके बाद डॉ. पन्नालाल एक हिन्दी पुस्तक से माताजी को कुछ 
` पढ़कर सुनाने लगते हैं। पुस्तक में लिखा था कि जो जिस अवस्था में है 
उसे छोड़कर उसको अन्य अवस्था में जाना उचित नहीं है, अर्थात्‌ कोई 
यदि संसार आश्रम में रहे, तब उसका त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण 
करना उचित नहीं है, यह पढ़कर डॉ. पन्नालाल कहते हैं, “माताजी, यह 
बातें क्या ठीक हैं?” 


माताजी - तुम लोगों से ही सुना है “स्वधमे निधनं श्रयः, परधमो 
भयावहः, (सभी की हँसी) बात यह हुई, जो धर्मलाभ के अनुकूल वही 
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ग्रहण करना चाहिये, वह गृहस्थ आश्रम का ही हो, या संन्यास ही हो। 
गृहस्थी करके धर्मलाभ नहीं होता यह बात ठीक नहीं है। यदि कोई सोचे 
कि माता-पिता कौ सेवा करना ही उसका परम धर्म है एवं इसी भाव से 
यदि वह ठीक-ठीक सेवा करता जाये तब इसी अवस्था में भी उसके सामने 
भगवान का प्रकाश हो सकता है। भगवान लाभ के लिये जो अनुकूल नहीं 
है वही त्याग के योग्य है, विवाह इत्यादि की व्यवस्था तो शास्त्र में है ही। 
इसीलिये स्त्री को धर्मपत्नी कहा जाता है। भलीभाँति ढूँढ़-ढूँढ़ कर ऋषिगण 
सभी अवस्थाओं के लिये व्यवस्था रख गये हैं। अनेक जन गृहस्थी 
छोड़कर जाते हैं एवं पुनः गृहस्थी बनाकर बैठ जाते हैं। इन सब बातों को 
ध्यान में रखते हुए पुस्तक में कहा गया है गृहस्थी छोड़ संन्यासी बनना 
उचित नहीं है। बात यह भी है उनकी पुकार, उनका बुलावा यदि आ जाता 
है तब यह सब बातें ठहरती नहीं SI” 


तत्व प्रकाश की दृढ़ता एवं अनुभूति सिद्ध नहीं भी हो सकती है 
30 श्रावण, सोमवार, 15.8.49 

आज भी प्रातः काल आश्रम पहुँचते दिन के ग्यारह बज जाते हैं। 
आज अनेक लोग आये हैं, डॉ. पन्नालाल नित्य जो करते हैं, अर्थात्‌ 
किसी साधु की लिखी हिन्दी पुस्तक से माताजी को पढ़कर सुना रहे हैं 
और प्रश्न भी करते हैं। माताजी से क्या प्रश्न किया गया था जानता नहीं 
पर माताजी को कहते सुना - 

“लोग धर्म संबंध में बात करते-करते जोर देकर कहते हैं वह नाना 
कारण से हो सकता है। एक हो सकता है कि वह अनुभूति में किसी विषय 
को प्राप्त करता है, इसलिये उसको प्रकाश करने के लिये दृढ़ता के साथ 
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बात करता है, मनुष्य में विचार बुद्धि तो है, इसलिये किसी के लिये यदि 
कुछ विचार सिद्ध होते हैं तब उसको प्रकाश करने में भी दृढ़ता आ जाती 
है, कोई पोथी पुस्तक पढ़कर भी उस विषय पर आधारित कुछ कहता है 
तो वह भी जोर देकर कह सकता है, अतः किसी के जोर देकर कहने से 
ही वह अनुभव सिद्ध होगा कि यह कहा नहीं जा सकता, जो पकड़ना जानते 
हैं वह अनायास ही समझ जाते हैं कि कहाँ से यह दृढ़ता आ रही है, इन तीन 
प्रकार की उक्तियों में आनन्द का आभास रहता है, परन्तु अनुभव सिद्ध किसी 
विषय का जो आनन्द होता है वह विचारसिद्ध आनन्द से भिन्न है, ऐसा भी 
है विचार सिद्ध विषय का आनन्द साधारण पोथी पुस्तक से प्राप्त ज्ञान के 
आनन्द से भिन्न है। इनको पकड़ना बड़ा कठिन है।” 

डॉ. पन्नालाल पुनः पोथी से पढ़कर सुनाने लगते हैं। पुस्तक में 
लिखा है कि कुण्डलिनी शक्ति मूलाधार में सुप्त अवस्था में रहती है ऐसा 
जो कहा जाता है वह ठीक नहीं है, केवल मूलाधार ही क्यों, समस्त चक्रों 
के मध्य उस शक्ति की कुछ न कुछ क्रिया होती है, ऐसा न होने पर जीवन 
यात्रा संभव नहीं होती। यहाँ तक पढ़कर डॉ. पन्नालाल माताजी को पूछते 
हैं, “माताजी, यह बातें क्या ठीक हैं? माताजी - बिल्कुल ठीक।” (सभी 
हँस पड़ते हैं)। 

डॉ. पन्नालाल - हम लोगों ने तो सुना है कि यह शक्ति साधारण जन 
मं सुप्त अवस्था में ही रहती है। 


माताजी - जो यह कहते हैं कि यह शक्ति सुप्त अवस्था में है वह भी 
ठीक ही कहते हैं। 


डॉ. पन्नालाल- आपकी इस तरह की बातें ही हम समझ नहीं सकते 
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जो जैसा कहें सब ही ठीक। 


माताजी- तब क्या कहूँ? जब प्रत्यक्ष देख रही हूँ कि जिस-जिस 
अवस्था में रहकर जो भी कुछ कहा जा रहा है उस अवस्था में अन्य कुछ 
वह कह नहीं सकता। तब क्या यह कहूँगी कि वह मिथ्या वचन कह रहा 
है? 

षटू चक्र के संबंध में और भी कुछ डॉ. पन्नालाल माताजी को 
पढ़कर सुनाते हैं, परन्तु इस विषय पर और विशेष चर्चा नहीं हुई। 
काशी यज्ञ की अग्नि किस प्रकार प्रज्ज्वलित की गयी थी 


दो वर्ष पूर्व काशी के आश्रम में जब सावित्री यज्ञ प्रारम्भ होता है तब 
यह यज्ञाग्नि किस प्रकार प्रज्वलित की गई थी। वह कथा माताजी 
सुनाती हैं। माताजी ने कहा - “यहाँ के यज्ञ के लिये ढाका से अग्नि लायी 
गई थी। आज 22/23 वर्षों से ढाका में यज्ञ की अग्नि की रक्षा हो रही 
है एवं इसी अग्नि से ही यहाँ यज्ञ आरम्भ होगा ऐसा निश्चित करके ही 
ढाका से अग्नि लाई गयी थी। बाटु से जब पूछा शास्त्रीय विधि अनुसार 
किस प्रकार यज्ञ की अग्नि प्रज्ज्वलित की जा सकती है, तब उसने कहा 
अरणि से ही यज्ञ की अग्नि करने की विधि है, परन्तु मेरा ख्याल हुआ 
था कि ढाका के यज्ञ की अग्नि से ही यहाँ यज्ञ आरम्भ किया जायेगा, जो 
भी हो, बाटु की यह बात सुनकर मैंने कहा “देखो, और एक काम किया 
जा सकता है। ढाका की यज्ञ अग्नि एवं अरणि कौ अग्नि पासःपास 
रखकर इन दो अग्नि की सम्मिलित शिखा से भी तो यज्ञ की अग्नि ली 
जा सकती है,” यह सुनकर बाटु ने कहा कि ढाका के यज्ञ की अग्नि से 
ही यज्ञ करने से चलेगा। इधर कमलाकान्त की इच्छा अरणि से किस 
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प्रकार अग्नि प्रकट होती है यह देखना है बाटु ने जब कह दिया कि अरणि 

से ही यज्ञ अग्नि प्रकट करने की शास्त्रीय विधि है तब वह बाजार जाकर 

अरणि खरीद कर ले आता है, अरणि खरीदकर लायी गई है यह सुनकर 

मैंने कुछ नहीं कहा, यज्ञेश्वर कौन सी लीला करें। उसी को ही देखने की 

प्रतीक्षा में रहती हूँ। 

बाटु वगैरह यज्ञकुण्ड के चारों ओर मण्डल आदि बनाने लगे, ढाका 

से यज्ञ की अग्नि आई थी। उसे बाल्टी सहित ताबे के पात्र में रखा गया, 

अरणि को भी उसके पास रखा गया, इधर मण्डल इत्यादि बनाते-बनाते 

रात्रि के प्रायः एक बज गये, देख मैं ऊपर चली जाती हूँ। बाटु भी सोने 

चला जाता है, अरणि को गीला देखकर कमलाकान्त उसको सूखने के 

लिये एक कड़े पर रख देता है। भोर रात्रि में देखा गया अरणि का कुछ 
अंश जलकर अंगार हो गया है, जब कड़े के ऊपर उस लकड़ी को रखा 
गया था तब देखा गया था उसके तले में जो आग थी वह अरणि की मोटी 
लकड़ी को गरम कर सकेगी या नहीं ऐसी शंका थी, परन्तु उसी आग ने 
ही लकड़ी को जला कर काला अंगार बना दिया। मेरा भी ख्याल था कि 
किस तरह यज्ञ की अग्नि प्रकट की जाती है। यह देखना होगा, अतः 
किसी के द्वारा मुझको बुलाने के पूर्व ही में यज्ञशाला में आती हूँ। मुझे 
देखते ही बाटु बोल पड़ा, “माताजी, जो होने का था वह हो गया, अरणि 
से अब यज्ञ की अग्नि प्रकट नहीं की जा सकेगी; कारण आग की आच 
लगने से वह दोषयुक्त हो गयी है। अब ढाका के यज्ञ की अगि से ही कार्य 
प्रारम्भ करना पड़ेगा।” 


यह सब बातें जब हो रही थीं तब कमलाकान्त (ब्रह्मचारी) दादा वहाँ 
खड़े थे, माताजी उनको दगध अरणि लाने के लिये कहती हैं, उसके लाने पर 
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देखा जाता है कि जो अंश जल चुका था। कमलाकान्त दादा ने उसको एक 
बढ़ई को सहायता से साफ करवाकर रख दिया है, उन्होंने सोचा था कि इस 
तरह साफ करके रखने से भविष्य में इससे पुनः यज्ञाग्नि प्रकट की जा सकेगी, 
माताजी ने लकड़ी को भलीभाँति रखने के लिये कहा एवं यज्ञ की अंतिम 
आहुति के दिन उस लकड़ी को भी आहुति देने के लिये कहा। 


ब्रह्मचारी कमलाकान्त की कथा 


माताजी अब ब्रह्मचारी कमलाकान्त की बात सुनाती हैं, कमलाकान्त 
दादा एक अत्यन्त सरल व्यक्ति हैं, वह माताजी के एक एकनिष्ठ भक्त हैं, 
आज 23/24 ast से वह साधु जीवन-यापन कर रहे हैं, माताजी जब 
शाहबाग में आकर वास कर रही थीं, जिस समय कमलाकान्त दादा स्कूल 
में पढ़ रहे थे एवं उसी समय से ही वह माताजी के पास आ रहे हैं, मैट्रिक 
पास करके वह आत्मीय स्वजनों के अनुरोध को ठुकराकर किसी प्रकार 
के धन उपार्जन का प्रयास न करते हुए धर्मजीवन लाभ की आकांक्षा से 
माताजी का आश्रय ग्रहण करते हैं, उसी समय से ही वह माताजी के 
निर्देशानुसार विभिन्न आश्रम में ब्रह्मचारी जीवन-यापन करते आ रहे हैं। 
सरल स्वभाव के कारण सभी कमलाकान्त दादा से स्नेह रखते हैं। 
कमलाकान्त दादा को लक्ष्य करके माताजी ने मुझसे कहा, “कमलाकान्त 
के संबंध में जो सब कथा है क्या तुमने सुनी है?” 

मैं - कुछ-कुछ सुनी है। 

इसी समय कोई-कोई इन सब कथाओं को सुनाने का आग्रह प्रकाश 


करते हैं, माताजी कहने लगती हैं - “ढाका में जब पहली बार आश्रम बना 
था उन दिनों वहाँ जल का बड़ा अभाव था, रमना काली बाड़ी के सामने 
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एक तालाब था, इसी तालाब से पानी लाया जाता था, वह तालाब भी 
आश्रम से काफी दूर था, जिसको जब भी अवसर या सुविधा मिलती वह 
उस तालाब से पानी लेकर आता था। एक दिन कमलाकान्त की भी जल 
लाने की इच्छा होती है, वह एक बेते का धामा लेकर जल जाने चला, एक 
धामा जल माथे पर रखकर लाते-लाते उसका सर्वांग भींग जाता है।” 

“और एक बार कोई हम लोगों को फोटो खींचने के लिये आये थे, 
इस शरीर की भोलानाथ की एवं और भी दो एक जन की फोटो ली गयी, 
एक पेड़ के नीचे फोटो खींचने की तैयारियाँ चल रही थीं, यहाँ बैठने के 
लिये एक कुर्सी की आवश्यकता थी। भोलानाथ कमलाकान्त को कुर्सी 
लाने के लिये कहेंगे, सोचकर जैसे ही “कमलकान्त” कहकर आवाज 
लगायी इतने में कमलाकान्त ने और कोई बात बिना पूछे ही दौड़ लगाकर 
जाता है और एक “पाठा” (बकरी का बच्चा) ले आकर हाजिर करता 
है, (सभी की हँसी) कमलाकान्त का तरीका ही यही है, उसको आदेश 
पालन का इतना आग्रह है कि आदेश क्या हुआ यह सुनने का भी 
अवकाश उसको नहीं रहता।” 

«और एक दिन खिचड़ी पकाते हुए कमलाकान्त ने खिचड़ी में कपूर 
डाल दिया कारण भोग की सामग्री में कपूर भी रखा हुआ था। पूजा आदि 
करने में कमलाकान्त पूर्णांग रूप से करने का प्रयास करता है, कुछ भी 
वह छोड़ता नहीं, था। पर पिछली बार वासन्ती पूजा के समय कमलाकान्त 
ने भोग लगाये बिना ही प्रतिमा (मूर्ति) विसजित कर दी थी।' 

“कमलाकान्त जब यह शरीर के पास पहले आया था तब उसको 
मलेरिया का बुखार और मिरगी की बीमारी थी। इस मिरगी की फिट के 
समय कभी-कभी दाँत लगकर उसकी जीभ कट जाती थी एवं मुँह से खून 
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गिरता रहता था। एक दिन हम लोग कहीं जाने वाले थे, कमलाकान्त को 
गाड़ी लाने को कहा गया, वह दौड़कर गाड़ी लाकर ही मिरगी के कारण 
बेहोश होकर गिर पड़ता है, दांत लग कर उसकी जीभ कट जाती है, मैं 
जब गाड़ी पर चढ़ने जाती हूँ तब उसको उस अवस्था में पड़ा हुआ देखती 
हूँ। ख्याल हुआ जाते समय उसको पैर से स्पर्श करती हुई जाती El उसके 
बाद से ही कमलाकान्त को और कभी मिरगी की शिकायत नहीं हुई। 
मटरी (भोलानाथ भगिनी)” को फिट को बीमारी भी ठीक इसी तरह ही 
अच्छी हो जाती है। 

उपवास का उद्देश्य 


31 सावन, मंगलवार, 16-8-1949, आज दिन के दस बजे आश्रम 
जाकर देखता हूँ माताजी कन्यापीठ के नीचे के बरामदे में बैठी हैं, वहाँ 
डॉ. पन्नालाल आदि उपस्थित हैं, आज जन्माष्टमी होने के कारण 
कन्याओं द्वारा हॉल की सजावट की जा रही है, इसीलिये माताजी यहाँ 
बैठी हैं, माताजी के पास कुछ देर बैठने के बाद बाटु दादा माताजी से पूछते 
हैं, जिस दिन भगवान जन्म लेते हैं, वह दिन तो आनन्द मनाने का दिन 
है। अतः उस दिन लोग अच्छा खायेंगे, पहनेंगे एवं खुशियाँ मनायेंगे, पर 
ऐसा नहीं करके लोग उपवास क्यों करते हैं? 

माताजी- इस प्रश्‍न का जवाब तो आचार्य देंगे। 

आश्रम में जो यज्ञ हो रहा है उसके आचार्य पद पर AE दादा हैं। 

बाटु दादा- आचार्य जानते नहीं हैं तभी तो आपसे पूछ रहे हैं। 


माताजी- इस प्रश्‍न के अनेक उत्तर दिये जा सकते हैं, इस शरीर को 
अभी जो ख्याल आ रहा है वही कह रहा है। तुम लोग साल भर के सभी 
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दिन एक ही तरह खाना-पीना करते आ रहे हो, यह हुआ एक तरह का 
आनन्द इससे पृथक अन्यभाव का आनन्द लाभ करने के लिये ही यह 
उपवास, उपवास अर्थात्‌ उनको लेकर बैठे रहना। इस दिन यह संकल्प 
करना चाहिये, आज दुनिया के किसी रस की वस्तु ग्रहण नहीं की 
जायेगी, आज भगवान को पाने का जो आनन्द है उसी आनन्द को पाने 
की ही कोशिश करनी होगी। इस भाव से भी भगवान के जन्मदिन पर 
उपवास किया जा सकता है, यह हुई एक तरफ की बात, 

ऐसा भी है अष्टमी तिथि का भी एक गुण रह सकता हैं एवं उस दिन 
फल आदि जो भी आहार किया जाता है उसका भी एक गुण रह सकता 
है। इन सब गुणों की ओर लक्ष्य रखते हुए भी तुम्हारे प्रश्‍न का जवाब हो 
सकता है। 

इसके अलावा जैसे किसी योग के उपस्थित होने पर गंगा स्नान की 
व्यवस्था दी जाती है, कारण उसका अलग फल है, उस दृष्टि से भगवान 
के जन्मदिन का भी एक विशेष प्रभाव रह सकता है एवं उसी प्रभाव का 
अनुभव करने के लिये ही उपवास आदि की व्यवस्था रखी गयी हो। 


उपवास करते हुए अनेकों को अवश्य ही कष्ट होता है, पर इस कष्ट 
को अनेक जन स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। कारण यह तो भगवान के 
लिये ही किया जा रहा है, उसके लिये यदि प्राण भी चंले जाते हैं तो उसमें 
हानि ही क्या है? रोज की भाँति खाना-पीना कर लिया, इस विशेष दिन 
में भगवान की स्मृति सर्वदा के लिये नहीं भी रह सकती है; परन्तु उपवास 
का क्लेश ही सर्वदा स्मरण करा देता है कि किसलिये उपवास रखा गया 
है। उपवास के दिन कोई यदि किसी काम को लेकर व्यस्त रहता है उसकी 
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उपवास का कष्ट भी कम ही महसूस होता है, यदि यह सांसारिक कार्य 
होता है तब मात्र नहीं खाने का फल ही प्राप्त होता है, और यदि वह काम 
भगवान के उद्देश्य से होता है तब उपवास का पूर्ण फल पाया जाता है। 


अनेकों को उपवास के साथ चक्कर, उल्टी का भाव इत्यादि नाना 


उपसर्ग होते हैं, इसलिये कोई-कोई उपवास के दिन सामान्य कुछ आहार 
लेकर भगवान के नाम का जप करते हैं। 


डॉ. पन्नालाल - उपवास के दिन सामान्य कुछ आहार लेकर नाम 
जप आदि करना अच्छा है न बिल्कुल कुछ नहीं खाकर शारीरिक ग्लानि 
से “उहू आहा” करना अच्छा है? 


माताजी - सभी के लिए एक व्यवस्था नहीं है, उनके लिये (भगवान 
के लिये) कष्ट भोग करने का भी एक फल है। तुम लोग मौनी माँ को 
जानते हो? उनके उपवास करने में बड़ा कष्ट होता है, एक बार वह 
शिवरात्रि का उपवास कर रही थीं, रात को उपवास के लिये उनको बहुत 
ही कष्ट हो रहा था, इतने में वह देखती हैं कि जिनके लिये उपवास किया 
जा रहा है। वही आकर उनके (मौनी माँ) के पूरे बदन पर हाथ फेर देते 
हैं, इससे उनके पूरे शरीर में शीतलता आ जाती है और वह ऐसी नींद में 
सो गईं कि दूसरे दिन उनके जागने तक काफी दिन चढ़ गया था, उपवास 
का यथार्थ उद्देश्य ही है भगवान को लेकर रहना, इसीलिये मैं उसी आहार 
को ही सात्विक कहती हूँ जो भगवान की ओर अग्रसर होने में सहायता 
करता है। निरामिष खाने से ही सात्विक आहार होता है ऐसी बात नहीं 
है। यदि निरामिष आहार लेकर मन ही मन एक गर्व महसूस होता है तब 
विशेष लाभ नहीं होता। यद्यपि निरामिष आहार का कुछ गुण तो पाया 
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जाता है, पर उसके साथ ही साथ अहंकार के लिये अनेक अवगुण भी 
भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिये कहा जाता है कि जिस प्रकार का 
आहार करने से भगवान की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है वही 
सात्विक आहार है। उपवास के संबंध में भी यही बात कही जा सकती 
है, भगवान को पाकर बैठे रहना ही उपवास का उद्देश्य है, एक बार यदि 
भगवान के नाम का रस मिल जाता है तब आहार आदि का रस या 
दुनिया का रस प्रभाव रहित हो जाता है। 

इस शरीर में जब साधना के खेल चल रहे थे तब मन में होता था 
कि दुनिया का सुख भोग करोगे और अपने को साधक भी कहोगे, यह 
तो हो नहीं सकता, आहार विहार भी चलेगा और साथ ही साथ साधना 
भी चलेगी, ऐसी साधना-साधना ही नहीं है, वास्तविक साधक के अवस्था 
विशेष में ऐसी ही सोच आती है, उनके लिये सब कुछ उड़ेल देने से ही 
उनके पूर्ण प्रकाश की ओर सहायता होती है। दुनिया की ओर जितना 
खिंचाव रहेगा उसके प्रकाश में भी उतना ही विलम्ब होगा। 


साधन की अवस्था में आहारादि के प्रयोजन में भी कमी आ जाती 
है। तुम जो सोचते हो ठीक से आहार न होने पर शरीर के बल का हास 
होता है - यह सब समय सत्य नहीं होता, अति अल्प आहार से भी शरीर 
की शक्ति हास न होकर वृद्धि को भी पा सकती है, अधिक आहार से ही 
अधिकांश रोग होते हैं। 

डॉ. पन्नालाल - अनेक महापुरुष ऐसे भी होते हैं। जो पेड़ का एक 
पत्ता और थोड़ा जल पीकर दिन व्यतीत करते हैं, यह कैसे होता है? 


माताजी - इसको द्रव्य गुण कह सकते हो। हो सकता है पत्ते का 
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ऐसा कोई विशेष गुण है अथवा उस पत्ते को एक उपलक्ष्य भी कह सकते 
हो, हम लोग जब कैलास जा रहे थे एक दिन हमारे एक डाण्डीवाले को 
एक साँप ने डस लिया, साप देखने में काला था, साप को मानो अभी भी 
आँखों से देख रही हूँ। डाण्डीवाले को डसने पर इस शरीर के मुँह से 
अचानक निकल पड़ा उसको अमुक पेड़ के पत्ते का रस पिला दो, वैसा 
ही किया गया, डाण्डीवाले की और कोई हानि नहीं हुई। जिस पेड़ के पत्ते 
का रस पिलाया गया था यद्यपि वह सर्प विष की औषधि नहीं थी, अतः 
यहाँ समझना पड़ेगा कि उस पेड़ के पत्ते को उपलक्ष्य करके भगवान ने 
ही डाण्डीवाले की रक्षा की। 


श्री श्री माँ के देह में शक्ति के प्रकाश से लोगों की भीति 


इसके बाद अन्यान्य चर्चा होती रहीं, किसी एक बात के प्रसंग में डॉ. 
पन्नालाल ने कहा, “माताजी के संस्पर्श में न आना ही अच्छा, एक बार 
एक सज्जन की पत्नी माताजी के पास सोने के लिये आयी थीं। कारण 
उनके पति विदेश गये थे, माताजी ने रातभर हरिनाम करते हुए उनको 
नचा कर ही छोड़ा।” 


माताजी-पिताजी, आपकी बातों से एक बात ख्याल में आ रही है, 
जब शाहबाग में यह शरीर और भोलानाथ थे तब भोलानाथ अनेक समय 
इस शरीर के पास आने में डरते थे। भय भी सामान्य नहीं था, अनेक समय 
भय के कारण अकड़ जाते थे, इस प्रकार भय पाना भी कुछ असम्भव नहीं 
था, कारण इस समय भाव के साथ-साथा शरीर का चेहरा भी परिवर्तित 
हो जाता था, जैसे लाल बत्ती और नील बत्ती में किसी प्रकार की सदृशता 
नहीं है, उसी तरह इस शरीर के भिन्न-भिन्न भाव एवं मूर्ति में कोई सादृश्य 
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Z E नस 
नहीं रहता था, शरीर के इस प्रकार निरन्तर परिवर्तन को देखकर 
भोलानाथ कहा करते थे कि “तुम्हारे पास रहने में मुझे डर लगता है। तब 
उनको ढांढस बँधाते हुए कहा जाता था कि “ST किस बात का”? यह 
बात कहने के साथ ही चेहरा बदल जाता था एवं उनका डर भी दूर हो 
जाता था, उन दिनों लड़की-लड़के भी इस शरीर के पास रहने में डरते 
थे, वह कहते थे कि “दिन में आपके पास रहना जैसा है, वैसा रात में नहीं 
तब डर लगता है।” यह जो डर लगना, बदन थर्राना इसका भी कारण 
है, वास्तव में उस समय शरीर में एक शक्ति का खेल चलता था, जो पास 
रहते थे उनमें यदि इस शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता रहती तो वह इस 
शक्ति से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे; परन्तु उनके ग्रहण का मार्ग बन्द 
होने के कारण यह शक्ति उस बन्द दरवाजे पर आघात करती थी, इस 
आघात से ही उनमें भय की सृष्टि होती थी।” 
अशुभ बात मुँह पर नहीं लानी चाहिये 

पुनः अन्यान्य चर्चा चलने लगती है। बातों ही बातों में माताजी ने 
कहा - “बुरी बात मुँह पर नहीं लानी चाहिये। अनेक समय किसी को भी 
बुरी बात कहने पर वह बुरी बात उसका अनिष्ट न करके उसी (कहने 
वाले) के पास लौट आती है और कभी-कभी वही बुरी बात सच हो जाती 
है, यह शरीर जब मामा के घर था तब इसी तरह की एक घटना हुई थी, 
काली पूजा हो रही थी, रात बहुत हो गयी थी। साधारणतः काली पूजा 
होते अनेक रात्रि हो जाती है, उस घर में एक बहू आई थी, वह अपनी 
छोटी लड़की को लेकर सो गई थी, सभी प्रसाद पाकर उस बहू को नींद 
से जगा कर प्रसाद लेने को कहते हैं; परंतु कोई भी उसकी लड़की को 
उस समय के लिये रखने को तैयार नहीं हुआ। कारण दिन भर की थकान 
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एवं देर रात अतः वह अपनी लड़की को लेकर ही प्रसाद पाने बैठती है, 
प्रसाद पाकर जब वह हाथ मुँह धोने के लिये उठती है, अंधेरे में उसको 
लोटा नहीं मिलता है, लड़की को गोद से उतार कर वह लोटा ढूँढ़ने की 
कोशिश करती है, पर लड़को भी गोद से उतरने को तैयार नहीं, तब गुस्से 
में “तू मर” ऐसा कहकर लड़की को जबरदस्ती नीचे बिठाकर वह लोटा 
Sor जाती है, लोटा लेकर जब वह लौटती है तब देखती है कि लड़की 
वहाँ नहीं है, वह चीख पड़ती है। उसको चीख सुनकर घरके सब लोग उठ 
जाते हैं एवं लालटेन लेकर चारों तरफ बच्ची को ढूँढ़ने लगते हैं। ढूँढ़ते 
रात्रि प्रभात हो जाती है, आखिर दिन के प्रकाश में जंगल में बच्ची का 
कुर्ता और सिर की खोपड़ी पड़ी मिलती है, इसलिये लोग बुरी बात मुँह 
पर लाने को मना करते Sl कारण यदि स्वस्ति मुहूर्त में ऐसी बात कही 
जाये तो वह सत्य होने को बाध्य है।” 


इस तरह बातचीत होते दिन के बारह बज जाते हैं, माताजी उठ 
पड़ती हैं, हम लोग प्रणाम करके चले आते हैं। 


आश्रम में जन्माष्टमी उत्सव 


सायं संध्या के उपरान्त हम सब हॉल में जाकर बैठते हैं। हॉल को 
अत्यन्त सुन्दरता से सजाया गया है। श्री कृष्ण का जन्म एवं उनको 
बाललीला की कुछ-कुछ घटनाओं को गुड़िया के माध्यम से दिखाया गया 
है, कंस का महल, कंस कारागार, वसुदेव श्रीकृष्ण को लेकर यमुना पार 
हो रहे हैं, नन्दबाबा प्रासाद, गोष्ठ लीला, कालियादमन, गोवर्धन पर्वत 
आदि को सृजनात्मक एवं भावात्मक तरीके से उपस्थित किया गया है, 
कन्यापीठ की ब्रह्मचारिणियों ने ही यह कलात्मक परिवेश प्रस्तुत किया 
है। मौन के बाद रात्रि 9 बजे से कीर्तन प्रारम्भ होता है। 
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मौन के बाद रात्रि 9 बजे से कीर्तन प्रारम्भ होता है, एक गुजराती 
महिला नाना प्रकार की अंगभंगिमा के साथ कीर्तन करती हैं, सुनने में 
आया कि इस तरह कीर्तन करना उनके प्रदेश की पारंपारिक रीति के 
अंतर्गत आता है, प्रायः एक घंटे तक उनका कीर्तन (गरबा) चलता है। 
बाद में हमारे आश्रम के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों ने कीर्तन गाया। रात्रि के 
12 बजे माताजी स्वयं कीर्तन प्रारम्भ करती हैं। इस तरह रात्रि के साढ़े 
बारह बज जाते हैं। माताजी को ऊपर ले जाया गया। हम लोग भी घर 
चले आये। रात के तीन बजे आश्रम से एक सज्जन आकर घर पर प्रसाद 
दे जाते हैं। एक बार पहले भी एक दिन रात के दो ढाई बजे घर बैठे-बैठे 
ही माताजी का प्रसाद प्राप्त होने का सौभाग्य हुआ था। इतनी रात को 
हमारे लिये प्रसाद भेज दिया जाता है। यह बात योगेश (ब्रह्मचारी) दादा 
को पूछने पर उन्होंने बताया, “हम क्या कर सकते हैं? यह जो माताजी 
का आदेश है।” 


4 भाद्र, रविवार, 29.08.49 


आज दिन के ग्यारह बजे आश्रम के हॉल में जाकर देखता हूं। डॉ. 
पन्नालाल हिन्दी पुस्तक पाठ कर रहे हैं। माताजी विराज रही हैं। कुण्डलिनी 
शक्ति के जागरण विषय पढ़ा जा रहा था। पहली बात तो यह कि पुस्तक 
हिन्दी में लिखी हुई है और पाठ करने वाले भी हिन्दी भाषा-भाषी हैं। अतः 
मेरे लिये उसका अनुधावन करना (समझना) काफी कठिन था। तथापि 
समझने में आया कि इस प्रकार शक्ति के उद्बोधन की बात कही जा रही 
है। एक होता है निज पुरुषकार (पुरूषार्थ) द्वारा शक्ति को मूलाधार से 
जाग्रत करना, वैसा करने से ही शक्ति उर्ध्वगामी होकर सहस्त्रार में जाकर 
तदाकार हो जायेगी। दूसरी बात हुई सहस्त्रार से जो शक्तिधारा उतर कर 
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आ रही है। उसको धारण करना, यह सब बातें सुनकर माताजी कहती 
हैं। “दोनों तरीकों से ही घर में प्रवेश किया जा सकता है। एक होता है 
दरवाजा तोड़कर प्रवेश करना और दरवाजे के सामने अपने को लिटा 
देना। पहला है पुरुषकार (पुरूषार्थ) का मार्ग, दूसरा है समर्पण का या 
अपने को पोंछ देने का मार्ग, कुण्डलिनी शक्ति की जागरण की जो बात 
कही जाती है उसकी यथार्थ परिभाषा क्या है? यह शक्ति तो नित्य जाग्रत 
है। परन्तु यह हमारे बोध (ज्ञान) में नहीं है। अतः हम उसको सुप्त समझते 
हैं। जब हमारा आवरण हट जाता है तब कुण्डलिनी शक्ति हमारे बोध में 
प्रकाशित होती है। इसी को कुण्डलिनी का जागरण कहा जाता है। 


श्री श्री माँ की ध्यानावस्था 


पुनः पाठ चलने लगता है; माताजी कौ तरफ आँख उठाकर देखता 
हूँ तो माताजी को स्थिर देखता हूँ। साधारण आसन में ही बैठी हैं पर 
मेरूदण्ड एकदम सीधा एवं स्थिर है। दोनों करतल दोनों घुटनों पर सीधे 
पड़े हुए हैं। नेत्र मुंदे हुए हैं। डॉ. पन्नालाल की दृष्टि जब माताजी की ओर 
आकृष्ट होती है तब वह पाठ बन्द करते हैं। हम सब माताजी को निहार 
रहे थे। माताजी प्रस्तर मूर्ति की भाँति बैठी हैं। श्वास चल रहा है या नहीं 
इसको ठीक से लक्ष्य नहीं कर पाया। माताजी दो बार नेत्र उन्मीलित 
करती हैं पर वह दृष्टि शून्य थी। होठों के कोने पर मुस्कान की रेखा 
उभरते न उभरते विलीन हो जाती है। इस अवस्था में प्रायः एक घंटा बीत 
गया। खबर मिलते ही खुकुनी दीदी अपने अस्वस्थ शरीर को लेकर हॉल 
में आती हैं। हम 30/40 जन हॉल में उपस्थित थे। सभी अपलक दृष्टि से 
माताजी को लक्ष्य कर रहे थे। वैद्यनाथ शास्त्री माला लेकर आये हैं। 
माताजी को एक माला चढ़ाना उनका नित्यकर्म है, किन्तु माताजी को 
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अवस्था को देखते हुए वह अब माला माताजी के गले में डालने का साहस 
नहीं कर सके। माला हाथ में लेकर खड़े रहकर माताजी को लक्ष्य करने 
लगे। प्रायः एक घन्टे के उपरान्त माताजी का यह भाव परिवर्तित होता 
दिखा। उन्होंने आँखें खोलीं। जिस प्रकार बैठी थीं उसमें थोड़ा परिवर्तन 
करते हुये ज़रा ढील देकर बैठीं। डॉ. पन्नालाल से बालीं “पिताजी, पाठ 
क्यों बन्द किया? पढ़ते रहो।” अवसर देखकर शास्त्री महाशय माताजी 
के गले में माला पहना देते हैं। स्थानीय एक महिला भी माताजी को माला 
पहनाती हैं एवं कुछ फूल-फल माताजी के सामने रखती हैं। डॉ. पन्नालाल 
पुनः पढ़ने लगते हैं उपस्थित कोई उस पाठ में मननिवेश कर रहे है ऐसा 
नहीं लगा। सभी की दृष्टि माताजी पर ही टिकी थी। माताजी यद्यपि 
ध्यानस्थ नहीं थीं। परन्तु वह सामान्य भाव में नहीं हैं यह सभी समझ रहे 
थे। 


त्राटक साधना की एक दिशा 
डॉ. पन्नालाला की किसी एक बात पर माताजी ने कहा, तुम्हारी 

जहाँ मर्जी वहाँ एकाग्र होकर दृष्टि रखो”, डॉ. पन्नालाल कुछ देर तक 
माताजी की ओर देखते रहे। बाद में माताजी उनको आसमान की ओर 
देखने कहती हैं। डॉ. पन्नालाल वैसा ही करते हैं। 

माताजी-कुछ देख रहे हो? 

डॉ. पन्नालाल - नहीं 

माताजी यह तो अति साधारण चीज़ है। किसी एक फोटो की ओर 
कुछ देर तक टकटकी लगाकर फिर आसमान या दीवार पर देखोगे तो 
उस फोटो की मूर्ति ज्योतिर्मय आकार में आसमान या दीवार पर दिखेगी। 
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एकाग्रता के दृढ़ न होने पर कुछ भी नहीं होगा। इस शरीर पर जब साधना 

की क्रिया चल रही थी तब अचानक यह अनुभूति होती है। भोलानाथ के 

साथ बात करते-करते आसमान की और देखने पर देखती हूँ कि 

भोलानाथ की मूर्ति ही ज्योतिर्मय रूप में आसमान में बैठी है। भोलानाथ 

जैसे ज़मीन पर थे वैसे ही आसमान में हैं। जिधर दृष्टि फेरती हूँ उधर ही 

ऐसा ही देखती हूँ भोलानाथ को पूछती हूँ, वह कुछ देख रहे हैं या नहीं। 

वह कहते है कि वह कुछ भी नहीं देख रहे हैं (डॉ. पन्नालाल को ) कमरे 

में बैठकर इसका अभ्यास करके देख सकते हो। इससे मन की एकाग्रता 
बढ़ती है। कोई काले बिन्दु से इसका अभ्यास करते हैं। एकाग्र होने पर 
बिन्दु और काला नहीं रहता, तब वह भी ज्योतिमय दिखता है। एकाग्र मन 
से यदि खिड़कियों सलाखों की ओर देखते हुए सफेद दीवार की ओर 
देखोगे तब उस सफेद दीवार पर ज्योतिर्मय के आकार में सलाखों को देख 
सकोगे। फोटो की तरफ टकटकी लगाकर यदि जप करते रहो तब केवल 
उस फोटो की मूर्ति ही ज्योर्तिमय होकर प्रकाश होती है। ऐसा नहीं हैं और 
भी अनेक कुछ दिखाई पड़ता है, परन्तु यह सब दर्शन के विषय को गोपन 
रखना चाहिये। यदि गोपन न करके प्रकाश कर दिया जाये तो जिनके 
निकट प्रकाश किया जाता है वही शक्ति का अंश लाभ करते él 
फलस्वरूप अग्रसर होने का मार्ग बन्द हो जाता हैं, अर्थात्‌ और अग्रसर 
नहीं हो पाते, पर शरीर यदि कुछ पूर्णभाव से प्राप्त करता है तब प्रकाश 
करने पर किसी हानि की आशंका नहीं रहती, कारण तब दो नहीं रहता, 
ऐसी स्थिति में प्रकाश करने का अर्थ अपने आपको ही कहना! 


ध्यान को छूत लगना 
माताजी यह सब कहते कहते वैद्यनाथ शास्त्री महाशय को ओर 
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लक्ष्य करके कहती हैं, “बाबाजी का ध्यान लग गया है।” माताजी को 
माला पहनाने के बाद से ही शास्त्री महाशय ध्यानस्थ अवस्था में हैं- यह 
मैं लक्ष्य कर रहा था। पहले सोचा था शायद वह इस प्रकार का ध्यान 
करने में अभ्यस्त हैं, कारण इतनी देर तक एकासन पर स्थिर भाव से बैठे 
रहना अभ्यास सापेक्ष है। मैं यह सब मन ही मन सोच रहा था कि- शास्त्री 
महाशय का ध्यान भंग होता है और वह माताजी को प्रणाम करते हैं। 
माताजी हँसकर कहती हैं “क्या बाबा, ध्यान लग गया था।” 

शास्त्री महाशय- ध्यान हम लोगों का होता ही कहाँ? यहाँ जो भी 
वार्ता हो रही थी वह सब सुन पा रहा था। पर शरीर स्थिर था। 

माताजी- हाँ 

शास्त्री महाशय- आपको माला पहनाकर जब आसन पर आकर 


बैठता हूँ तब सब मानों सपने की तरह लगने लगा। मन में एक आनन्द 
का भाव और देह स्थिर। 


माताजी- (हँसकर) इस शरीर की छूत शायद तुमको लग गई थी। 
शास्त्री महाशय- शायद ऐसा ही। 


थोड़ी देर यह बातचीत करके माताजी पुनः चुप हो जाती हैं। आज 
मानो माताजी का गद्गद्‌ भाव था। जो भी बात कह रही थीं वह भी मानो 
असंगभाव से। आज और विशेष बातचीत नहीं होगी यह सोचकर मैं 
माताजी को प्रणाम करके उठ पड़ता हूँ। तब दोपहर के 12 बजकर 30 
मिनट हुए थे। 
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कुण्डलिनी जागरण एवं उसकी अनुभूति 
7 भाद्र बुधवार, 24.8.49 


आज दिन के दस बजे जब आश्रम आया तब तक माताजी हॉल में 
नहीं आई थीं। इसके थोड़ी देर बाद माताजी के हॉल में आती हैं। लोग 
भी कम थे। माताजी के आसन ग्रहण करने के उपरान्त मैंने माताजी से 
कहा “माताजी उस दिन कुण्डलिनी जागरण का अर्थ कहते हुए आपने 
कहा था। चैतन्य शाक्ति जो नित्य जाग्रत है, उसका बोध में आने का नाम 
ही कुण्डलिनी जागरण। (व्याक्ति की चेतना में ज्ञान में या अनुभव में यह 
बात आ जाती है कि चैतन्य शाक्ति नित्य जाग्रत है। चैतन्य शक्ति की नित्य 
जागृति का बोध ही कुण्डलिनी जागरण है,) यही यदि कुण्डलिनी जागरण 
का अर्थ है। तब इसके साथ षट्चक्र का सम्बन्ध क्या है? कारण जिस 
किसी भी पथ में साधना क्यों न की जाये, उसी पथ में ही चैतन्य शाक्ति 
का प्रकाश हो सकता है। ऐसा होने पर क्या समझूँगा कि जो भी जिस पथ 
का ही साधक क्यों न हो सभी का ही षट्चक्र के साथ परिचय रहेगा? 


माताजी- ठीक ऐसा भी नहीं है। अनेक जन जैसे मूर्ति को लेकर 
साधना करते हैं वैसे ही कोई कोई इस षट्चक्र के पथ पर भी साधना करते 
हैं। यहाँ वह लोग मूर्ति का ध्यान न करके चक्र का ध्यान करते हैं। जैसे 
वह (मूर्ति) ज्योतिर्मय रूप में प्रकाशित होती है उसी प्रकार चक्र के ध्यान 
में भी विभिन्न कमल के साथ चक्र को भी ज्योतिर्मय रूप में देखा जाता 
है। कौन से चक्र के बाद कौन सा चक्र आयेगा यह गुरु शिष्य को कह 
देते हैं एवं शिष्य भी गुरु के आदेश अनुसार साधन करते करते-करते 
स्तरःस्तर में भिन्न-भिन्न अनुभूति प्राप्त करते हैं। इधर मजे की बात तो यह 
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है कि साधक एक-एक स्तर को प्राप्त करते हुए कहाँ ज्ञान का स्थान है, 
कहाँ भक्ति का स्थान है एवं कहाँ कर्म का स्थान है, वह भी देख सकता 
है। चक्र कहने पर सामान्यतः छः चक्र की बात ही कही जाती है किन्तु 
इसमें भी और भी अनेक चक्र हैं, उनकी अनुभूति भी भिन्न-भिन्न है, इसके 
अलावा एक चक्र से दूसरे चक्र के मध्य में जो खाली जगह है उसकी 
अनुभूति पृथक है। इस पथ पर चलने पर साधक मात्र ही उसका अनुभव 
कर सकेगा इसीलिये उनकी वर्णना नहीं की गयी है। पर यह ध्यान रखना 
पड़ेगा जो इस चक्र की साधना करते हैं। उन सभी की अनुभूति एक जैसी 
नहीं होती साधना अनन्त है अतः अनुभूति भी अनन्त। 


मैं- माताजी, आपने कहा कि चक्र का ध्यान करते-करते चक्र समूह 
प्रकाश होता है, परन्तु क्या ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति बिना ध्यान किये 
केवल मात्र गुरुदत्त मन्त्र ही जपता गया एवं इस प्रकार जप करते-करते 
उसके चक्र समूह का प्रकाश होना प्रारम्भ हो गया? 


माताजी- हाँ ऐसा भी होता है। गुरु ने यदि उसको इस षट्चक्र कौ 
साधना दी है। चक्र का ध्यान न करने पर भी चक्र समूह उसके सामने क्रम 
से प्रकाश होना प्रारम्भ करेंगे। गुरु ने मानो केवल लक्ष्य बता दिया, 
साधक साधना करते-करते एक के बाद एक स्तर अतिक्रम करते हुए 
अग्रसर होने लगता है। यह भी जानकर रखो कि प्रत्येक स्तर के साथ ही 
लक्ष्य का योग होने के कारण पूर्ण लक्ष्य जिस किसी भी स्तर की अनुभूति 
में आ सकता है। तब और उसको एक के बाद एक करके अग्रसर नहीं 


होना पड़ता तब वहाँ जो कुछ प्राप्त होने का होता वह उसको प्राप्त हो 
जाता है। 
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मैं- अच्छा, किसी की भी यदि कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत होती है और 
चैतन्य शक्ति किसी की अनुभूति में आने लगती है तब उनके भीतर और 
बाहर कौन-कौन से लक्षण प्रकाश पायेंगे? 

माताजी- भीतर के लक्षणों में कह सकते हो कि उनके सामने तत्व 
प्रकाशित होना प्रारम्भ करते हैं। इन षट्चक्र के कमल की बात कही 
जाती है, इन कमल के प्रति दल की ही भिन्न-भिन्न शक्ति है, यह सब शक्ति 
साधक के सामने प्रकाशित होती रहेगी। केवल प्रकाश क्यों? वह तब 
तदाकार में परिणत होता रहेगा। शिव कहो, विष्णु कहो, या कोई भी 
देवता कहो वह भी उस शक्ति के अनुरूप उसमें (साधक) प्रस्फुटित होता 
रहेगा, एवं इन शक्ति का विकास होने पर जो लक्षण प्रकाश में आते हैं 
चह तुम लोगों के साथ ही हैं। 


मैं- जब यह सब चैतन्य शक्ति का प्रकाश होने लगता है, तब क्या 
साधक का अहम्‌ ज्ञान रहता है? 

माताजी- जब तक क्रिया द्वारा यह सब शक्ति और भी होने लगती 
है तब अहम्‌ ज्ञान रहता है। कारण यह सब क्रिया की शक्ति है न। इस 
अहम्‌ ज्ञान की क्रिया द्वारा शक्ति अर्जन भी हो रही है, और क्रिया भी चल 
रही है। 

मैं- रामठाकुर महाशय ने इस सम्बन्ध में जो कहा है उसके साथ 
आपके कथन का विरोध देखा जा रहा है 

माताजी- नहीं, विरोध क्यों होगा? उन्होंने जो कहा है वह बाद में 
सुनूँगी। अब जो कह रही हूँ वह सुनो। साधक जब क्रिया शक्ति अर्जन 
करते हुए चलता है तब उसका “अहम्‌” बोध रहता है एवं इस ज्ञान को 
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लेकर ही वह क्रिया करता है, जैसे समुंदर में स्नान करते हुए अगाध 
जलराशि में डूब जाने के पूर्व भी जैसे समुद्र की लहरों को क्रिया अनुभव 
की जाती है। धरती पर खड़ा हूँ परन्तु फिर भी लहरें आकर जैसे देह को 
उलट-पुलट कर जाती हैं। उसी प्रकार यद्यपि सभी शक्ति ही उस पूर्ण लक्ष्य 
से ही आ रही है किन्तु उस पूर्ण लक्ष्य में अहम ज्ञान के डूबने के पूर्व शक्ति 
के खेल को नाना भाँति अनुभव किया जा सकता है, कभी मानो शक्ति 
केवल ताप ही दे गई, कभी थोड़ा स्पर्श देकर दाग रख देती है, तो कभी 
यह शक्ति एकदम जला ही देती है। शक्ति का काम ही है जो जलने का 
है उसको जला देगी। ज्ञान पथ पर चलो, या भक्ति पथ पर ही, अथवा कर्म 
के पथ पर ही क्यों न चलो, चैतन्य शक्ति विकसित होकर या तो तुम को 
जला देगी अथवा पिघलाकर तुमको स्वरूप में स्थिर कर देगी। यही है 
चैतन्य शक्ति का पूर्ण जागरण, यही निरईन्द्र अवस्था है। इस अवस्था में 
“अहम्‌” नाम से कुछ नहीं रहता। साधन के जिस किसी पथ के माध्यम 
इस अवस्था में पहुँचने पर साधक तब एक में ही अनन्त का खेल देख 
सकेगा। जगत्‌ में जितनी प्रकार की साधना है या उनकी जितनी तरह कौ 
अनुभूति है, सब ही वह अपने में पा जाता है। कारण तब दूजा (द्वितीय) 
और कोई नहीं है, इसको ही इन्द्रातीत अवस्था कहा जाता है एवं साथ ही 
साथ (त्रिगुणातीत) त्रिगुणरहित भी कहते हैं, कारण जब तक त्रिगुण में 
रहते हैं तब तक इन्द्र (भेद) रह ही जाता है। गुणातीत होने पर भी इन्द्र 
चला जाता है, विरोध चला जाता है। विरोध क्या है न विशिष्ट भाव का 
रोध। 


मैं - माताजी, तब ऐसे कह सकता हूँ कि जब तक चैतन्य शक्तिखण्ड 
खण्ड भाव में रहती है तब तक ही अहम्‌ ज्ञान रहता है। परन्तु जब चैतन्य 
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शक्ति का पूर्ण विकास होता है तब और “अहम्‌” ज्ञान नहीं रहता। 


माताजी- हाँ , ऐसा कह सकते हो, अब बोलो रामठाकुर ने क्या 
कहा है? 

मैं - रामठाकुर महाशय के एक वामाचरण नामक शिष्य थे एवं वह 
ठाकुर के अत्यन्त प्रिय थे ऐसा कहा जाता है। एक बार पटना में रहते 
समय एक ऐसे साधु की चर्चा वह सुनते हैं, जो स्पर्श मात्र से ही शिष्य की 
कुण्डलिनी शक्ति जागरण कर देने में समर्थ थे। वामाचरण बाबू के कुछ 
मित्र इन साधु से दीक्षा ग्रहण करते हैं साधु महाराज की आश्चर्यशक्ति का 
प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। मित्रों की विभिन्न अनुभूति की बात सुनकर 
वामाचरण बाबू के मन में बड़ा क्षोम उत्पन्न होता है। वह तुरंत पटना से 
चटगाँव चले आते हैं। उस समय रामठाकुर महाशय के द्वारा आश्चर्यान्वित 
होकर उनके आगमन का कारण पूछने पर वामाचरण बाबू अभिमान के 
स्वर में बोले, “बाबा, मैंने इतने दिनों से आपके निकट नाम प्राप्त किया 
है एवं यथाविधि नाम करता भी आ रहा हूँ परन्तु आपने मेरा कुछ नहीं 
किया। इधर पटना में एक साधु आये हैं जो स्पर्शमात्र से ही शिष्यों को 
कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत करा दे रहे है। वामाचरण बाबू की बात सुनकर 
ठाकुर महाशय हँसकर कहते है, “वामाचरण मेरी कुण्डलिनी जागती 
नहीं।” ठाकुर की यह बात सुनकर वामाचरण बाबू आश्चर्यचकित होकर 
ठाकुर के वदन मण्डल को निहारने लगते हैं। ठाकुर तब कहते है, “मेरे 
कथन का अर्थ शायद समझ नहीं पाये। कथन का अर्थ है, “में” एवं 
“मेरा” ज्ञान (बोध) रहते कुण्डलिनी का जागरण कहाँ? जो कह रहे हैं, 


“मेरी कुण्डलिनी जाग उठी है जान लेना उसकी कुण्डलिनी नहीं जागी 
है।” 
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माताजी- (मुस्कराकर) बाबाजी यहाँ कुण्डलिनी के पूर्ण जागरण 
की बात कहते हैं। मैंने भी कहा है, शक्ति के पूर्ण जागरण होने पर A’, 
'मेरा' यह बोध नहीं रहता। मैंने इतना जोड़ दिया है कि चैतन्य शक्ति के 
पूर्ण जागरण के पूर्व नाना प्रकार से उसका स्पर्श आ सकता है एवं उन 
सब स्पर्श के लिये साधक परिवर्तित होकर अन्त में दरन्द्वातीत अवस्था में 
पहुँचता है। तुम लोगों से पहले भी कह चुकी हूँ कि साधक को यह सब 
अनुभूति सभी गुरु की इच्छा से होती है। दीर्घ दिनों तक साधना करते हुए 
भी व्यक्ति का यदि कुछ अनुभव नहीं कर पाने के कारण जो अशान्ति एवं 
चंचलता का भाव प्रकाश होता है, वह भी गुरु की इच्छा से ही होता है। 
गुरु शिष्य के मंगल के लिये ही आशन्ति का मार्ग चुनकर देते हैं। उसको 
जो छटपटानी हो रही है, वही प्रमाणित कर रही है कि वह इसके भीतर 
से अग्रसर हो रहा है। कारण गुरु ने जो पथ दर्शाया है उसमें जैसा-जैसा 
प्रकाश होना है वही तो होगा। उसके मंगल के लिये ही यह कठोर पथ। 
एक दिन जिस किसी भी समय पूर्ण लक्ष्य तक पहुँच जायेगा। इसलिये वह 
जो नाम जप इत्यादि कर रहे हैं- उसका कुछ भी व्यर्थ नहीं जा रहा है। 
कोई ऐसा भी सोचते हैं कि- मैंने इतना नाम स्मरण किया इतना जप 
किया, फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ, कोई बहुत जप करके भी यह सोचता 
है कि,“मैने नाम जप ही कहाँ किया जो मेरा कुछ होगा?” कोई तो 
सामान्य कुछ काम करके ही उसको बड़ा करके देखते हैं, कोई कठोर 
परिश्रम करते हुए भी उसको परिश्रम नहीं मानते हैं। अनुभूति के विषय 
में भी उनेक जन सामान्य स्पर्श पाकर ही आनन्द मग्न होकर रह जाते हैं। 
कोई-कोई पुनः-पुनः स्पर्श पाकर और भी उत्साह के साथ नाम जप करते 
` रहते हैं। गुरु-शिष्य के संस्कार समझकर एवं उसके मंगल की ओर लक्ष्य 
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रखते हुए किसी को तो अनुभूति के पथ पर ले जाते हैं और किसी को 
अनुभूति शून्य अशान्ति के पथ पर, चंचलता के पथ पर चला देते हैं। 


इस प्रकार माताजी काफी देर तक बात करती हैं। आज और किसी 
ने प्रश्‍न नहीं पूछा यह देखकर माताजी कुछ देर बाद चुप हो गईं, तब दूसरी 
दूसरी चर्चा चलने लगती है। समय दोपहर के साढ़े बारह बजे हैं सोचकर 
मैं चला आता El 
कर्म मात्र ही दोष युक्त है 
9 भाद्र, शुक्रवार, 26.8.49 


आज दिन के साढ़े दस बजे आश्रम गया, माताजी हॉल में ही बैठी 
थीं। आज भी अधिक लोगों का सभागम नहीं था। किसी विशेष प्रसंग पर 
चर्चा चल रही थी ऐसा वहाँ उपस्थित लोगों को देखकर नहीं लग रहा था। 
वैद्यनाथ शास्त्री जैसे रोज माताजी के लिये माला लेकर आते हैं उसी तरह 
आज भी माला लाये हैं और माताजी के कण्ठ में माला डालकर माताजी 
को प्रणाम करते हैं। शास्त्री महाशय के आसन ग्रहण करने पर स्वामी 
शंकरानन्द उनसे कहते हैं- आपने माताजी को जिस तरह प्रणाम किया 
इसके बाद माताजी को “माँ” नहीं कह सकेंगे, कारण शास्त्र कहता है 
देवता को बायीं ओर रखते हुए प्रणाम करना चाहिये, देवी को दाहिनी 
ओर रखते हुए प्रणाम करना चाहिये एवं गुरु को सामने रखकर प्रणाम 
किया जाता है। आपने माताजी को बायें रखकर प्रणाम किया है, अतः 
आप माताजी को माँ न कहकर “बाबा” (पिता) कहियेगा।” इस प्रणाम 
करने की पद्धति को लेकर कुछ देर चर्चा होती रही, किसी ने कहा शंकर 
को दाहिने या सम्मुख रखकर प्रणाम करने की व्यवस्था है यद्यपि शिव 
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देवता हैं। यह सब सुनकर शास्त्री महाशय ज़रा दुःखित भाव से माताजी 
से कहते हैं, “माताजी, जब जो करता हूँ गलती हो जाती है।” 

माताजी- कुछ करते हो न इसलिये गलती होती है। कर्म करने से 
ही वह कुछ न कुछ दोष युक्त होगा ही। इसीलिये देखा जाता है कि शास्त्र 
में जिस कर्म का विधान हैः और उसका ठीक-ठीक पालन न कर सकने 
पर जो दोष होता है। उसके खण्डन का भी उपाय है, कर्म करने में दोष 
होता है देखकर कर्म त्याग नहीं करना चाहिये। जिससे वह त्रुटि हीन हो 
सके, वही प्रयास करना चाहिये। पूजा इत्यादि कर्म का आरम्भ, मध्य एवं 
अन्त है। अनेकजन पूजा का क्रम ठीक नहीं रख सकते, इससे दोष होता 
है यह सत्य है, किन्तु इस दोष स्खलन की भी व्यवस्था है, इसका उद्देश्य 
है ताकि गलत करने पर भी लोग धीरे-धीरे दोष रहित पूजा कर सर्के। 
कारण क्रम के अनुसार क्रिया का भी तो पूर्व प्रकाश आवश्यक है। तुम 
लोग तो देखते ही हो कि बालक जब पहले पहल लिखने को कला 
सीखना प्रारम्भ करता है तब “क” लिखने के लिये उसको जिस प्रकार 
लकीर खींचनी होती है वह उसे आता नहीं है, वह टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी 
लकीर खींचता है उसी को देखकर तुम उसकी सराहना करते हो, उसको 
प्रोत्साहन देते हो। बाद में जब वह थोड़ा समर्थ होता है तुम लोग उसको दिखा 
देते हो कैसे “क” लिखा जाता है। क्रिया प्रधान पूजा के सम्बन्ध में भी ऐसा 
है। पर पूजा यदि भाव प्रधान अर्थात्‌ प्रथम से ही भाव पर अवलम्बित रहकर 
पूजा की जाये तब पूजा के क्रम में व्यतिक्रम होने पर भी कोई दोष नहीं होता। 
क्रिया प्रधान एवं भाव प्रधान पूजा में यही पार्थक्य है। 


शास्त्री महाशय- ऐसा होने पर तो भाव से ही पूजा करना अच्छा है। 
कारण यहाँ दोष युक्त होने की कोई संभावना नहीं है। 
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माताजी- भावयुक्त पूजा तभी निदोष होती है जब वह यथार्थ भावयुक्त 
होती है। परन्तु भाव यदि बाहरी हो तब वह भावयुक्त पूजा भी दोष युक्त 
हो जाती है, कीर्तन में यदि तुम्हारा यथार्थ भाव न होने पर भी केवल लोक 
दिखावा के लिये भाव का अनुकरण करते हुए नाचना आरम्भ करते हो 
तो गिरने की आशंका रहती है। यदि वास्तविक रूप से भावित होकर 
नृत्य होता है तब फिसलन वाली जगह पर नृत्य करने पर भी गिरने की 
संभावना नहीं रहती है। पूजादि की क्रिया के सम्बन्ध में भी ऐसा ही 
जानना। क्रिया पहले क्रम शून्य भाव से ही आरम्भ होती है, बाद में क्रम 
का पूर्ण विकास होकर वह पुनः अक्रम (अर्थात्‌ क्रम शून्य) हो जाती है। 
जैसे शिशु प्रथम अवस्था में बे-दन्त (दात के बिना) रहता है, बाद में उसके 
दाँत आते हैं एवं पुनः वह बे-दन्त हो जाता है उसी तरहा इन सब कारणों 
से मैं दो व्यक्ति को एक ही विषय पर विपरीत मत प्रकाश करते हुए 
देखकर दोनों ही ठीक कह रहे हैं, ऐसा कहती हूँ। यह उनको खुश करने 
के लिये नहीं कहा जाता है। इसका कारण यह है जो जिस स्थान पर खड़ा 
रहता हुआ जैसा कहता है वह उसके लिये सत्य है। कारण उस अवस्था 
में स्थित होने पर ऐसी ही बात आना स्वभाविक है। तुम यदि तुम्हारे इष्ट 
को किसी एक भाव से देखते हो, दूसरे से उसके इष्ट (आराध्य) के सम्बन्ध 
में जब अन्य भाव की चर्चा सुनते हो तब उस पर तुम्हारी अश्रद्धा होना 
उचित नहीं है वरना तब तुमको यह सोचना चाहिये कि तुम्हारे ही आराध्य 
(इष्ट) दूसरे के पास इस भाव से प्रकाशित हो रहे हैं। कारण तुम लोग 
ही तो कहते हो सर्वरूप उनके रूप। सर्वनाम उनका नाम। अतएव कोई 
यदि अपने आराध्य के लिये किसी भाव का पोषण करता है वह तुम्हारे 
आराध्य का ही भाव है यदि ऐसा नहीं सोच सकते हो, तब तुम अपने 
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आराध्य को उक्त भाव से वंचित करते हो। इस भावना से अब वह तुम्हारे 
लिये सर्वरूप एवं सर्वभाव में नहीं प्रकाशित हैं। इस बात का अर्थ यह नहीं 
है कि तुम दूसरे की बात सुनकर तुम्हारी निष्ठा का त्याग करोगे। तुम्हारी 
निष्ठा, तुम्हारा भाव, तुम्हारे भीतर ही रक्षा करने की चेष्टा तो करना ही 
साथ ही साथ अन्य भाव की बात सुनने पर भी उसके प्रति श्रद्धा का भाव 
रखना। यह सब विचार की दृष्टि से कहा गया। अनेक जन अपने भाव 
के प्रति इतने दृढ़ निष्ठ होते हैं कि अन्य भाव की चर्चा उनके सम्मुख होने 
पर भी उनके कानों में प्रवेश नहीं करती। अनेक समय तुम लोग देखते 
हो न किसी रोगी के मुँह में यदि स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ (खाने को वस्तु) 
दी जाये तो वह उसके गले से नहीं उतरती है उसके मुहँ से गिर जाती है। 
चीज़ खराब है इसलिये निकल जाती है ऐसी बात नहीं है, उसको ग्रहण 
करने की शक्ति उसमें (रोगी में) नहीं रहती। उसी तरह अनेकों की दृढ़ 
निष्ठा के कारण उनकी भावना इतनी एकाग्र होती है कि अन्य भाव की 
कोई भी चर्चा उनके कानों में नहीं पहुँचती। यह भी एक अवस्था है। इस 
अवस्था से जब पार हुआ जाता है तब अन्य की विपरीत भावना को 
स्वीकार करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। यह शरीर जब 
छोटा था, तब इस तरह के अनेक कुछ इस शरीर से होते हुए देखे गये हैं। 
पुस्तक पढ़ते हुए देखा गया कि दो अक्षरों को एक साथ नहीं किया जा 
रहा है। एक को लक्ष्य किया, दूसरे को लक्ष्य करने पर देखती हूँ कि प्रथम 
अक्षर गायब हो गया। अतः एक के साथ दूसरे को मिलाना संभव नहीं 
हुआ। अनेक समय ऐसा भी होता था कि अक्षर पढ़ने जाती हूँ, और 
देखती हूँ कि वहाँ स्याही की कोई लकीर ही नहीं है बिन्दु-बिन्दु ज्योति 
बैठी हुई है। अनेक समय ज्योति के साथ स्याही की लकीरें भी देखी गई 
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हैं। ऐसा भी अनेक बार देखा गया है कि अक्षरों से मानो ज्योति छिटक 
रही है। इस प्रकार कितनी तरह का होता था जो कहकर समाप्त नहीं 
किया जा सकता। 


इस चर्चा के चलते चलते माताजी को आहार के लिये बुलावा आता 
है। अतः चर्चा बन्द हो जाती है, हमलोग प्रणाम करके चले आते हैं। 

आज शाम को जब “काशी खण्ड” का पाठ चल रहा था तब दो 
विदेशी साहब एवं एक विदेशी महिला आयी। पाठ की समाप्ति पर्यन्त वह 
बैठे ही रहे, पाठ सम्पन्न होने के उपरान्त इन सज्जनों में से एक सज्जन 
डॉ. पन्नालाल के माध्यम माताजी से प्रश्न पूछते हैं, “आत्मा या ब्रह्म को 
कैसे जाना जा सकता है?” 


माताजी- कर्म के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान हो जाने से ब्रह्म कर्म के अधीन 
हो गया। 


विदेशी पुरुष- तब कर्म की क्या कोई सार्थकता नहीं है? 

माताजी- अवश्य ही है। ब्रह्म स्वयं प्रकाश, परन्तु आवरण से h 
हुए हैं। कर्म द्वारा इस आवरण को दूर करना पड़ता है 

विदेशी पुरुष- कौन सा कर्म करने पर यह आवरण दूर होता है? 

माताजी- क्या मुझे मार्ग बताना पड़ेगा? यदि मेरी बात को बिना 
विचारे पालन कर सकते हो ऐसा कहते हो तब मैं बता सकती हूँ 


विदेशी पुरुष- ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, (समवेत हास्य), 
(माताजी भी Set लगती हैं!) हमलोग इसी अध्यात्मिक तत्त्व प्राप्ति 
लिये भारत वर्ष में आये हैं। क्या हमलोग इस तत्त्व प्राप्ति के पथ को ढूँढ़ 
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नहीं पायेंगे? 

माताजी- केवल मात्र यदि उक्त उद्देश्य के लिये ही इस देश में आये 
हो, तो में कहती हूँ वह पथ अवश्य ही पाओगे। 

विदेशिनी महिला- कौन हमलोगों को यह मार्ग बता देगा? 

माताजी- गुरु ही इस पथ को दर्शायेगा। 

विदेशिनी महिला- गुरु को कैसे पहचान सकेंगे? कैसे समझेंगे कि 
कौन हमको मार्ग बता सकेगा? 

माताजी- भिन्न-भिन्न महापुरुषों के निकट जाकर तुम्हारे निज-निज 
विचार बुद्धि द्वारा समझने की कोशिश करना कि कौन तुम लोगों को मार्ग 
बता देने में समर्थ है। यह बात सच है कि छात्र कभी भी शिक्षक की विचार 
बुद्धि का विचार करने में समर्थ नहीं है। तथापि जिनको देखकर तुम लोगों 
में भक्ति विश्वास जाग उठेगा उनको ही गुरु मान लेना। 


विदेशिनी महिला- एकबार यदि किसी को भी गुरु मान लिया जाता 
है तब अन्य महापुरुषों के निकट जाया जा सकता है या नहीं? 


माताजी- सत्संग करने में कोई दोष नहीं है, वरना वह अच्छा ही है, 
परन्तु गुरु के आदेश के सिवाय अन्य किसी के भी आदेश के अनुसार 
काम करना उचित नहीं। गुरुकरण के पूर्व जिस किसी भी महात्मा का संग 
किया जा सकता है एवं उनके कथनानुसार चल सकते हो। किन्तु एक 
बार किसी को गुरु मान लिया जाता है। तब अन्य किसी का अनुसरण 
करना अनुचित है। जैसे विवाह पूर्व दूल्हे को लेकर छानबीन चल सकती 
है। पर एक बार विवाह होने के उपरान्त जैसे छानबीन का प्रश्न ही नही 
उठता गुरुकरण भी वैसा ही है। (विदेशी महिला एवं पुरुषों का हास्य), 
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और एक बात गुरुनाना प्रकार के हो सकते हैं, जैसे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु 
इत्यादि। 


विदेशी पुरुष- मैंने रमण महर्षि को ही अपना गुरु मान लिया है। 


इसलिये मैं माताजी को यह बात कह नहीं सका कि मैं उनके कथनानुसार 
काम कर सकूंगा। 


माताजी - तुम मेरे कथनानुसार काम नहीं कर सकोगे यह जानते 
हुए ही मैंने तुमको यह बात कही थी, (सभी की हँसी) 


विदेशी पुरुष- हमारा गुरुकरण हो चुका है, एवं हमलोगों को किस 
प्रकार काम करना है। इस सम्बन्ध में उपदेश भी प्राप्त हुआ है। अभी हम 
इस देश में रहें अथवा अपने देश को लौट जायें। 


माताजी- यह बात गुरु से पूछा जाना चाहिये, वह जैसे कहें उसी के 
अनुसार ही काम करना। 


विदेशी पुरुष- आपका कौन सा पथ है, ज्ञान या भक्ति? 

माताजी - (हसकर) तुम जो कहोगे वही मेरा पथ। 

द्वितीय विदेशी पुरुष- मैं अविवाहित हूँ , मेरा कर्तव्य क्या है? 

माताजी- पिता माता की सेवा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। 

द्वितीय विदेशी पुरुष- इतनी दूर से पिता माता की सेवा कैसे 
करूँगा? 

माताजी- यहाँ से ही जितनी सेवा सम्भव हो सके वही करना। 


इसके बाद और कोई बात नहीं होती है, माताजी प्रांगण में टहलने 
लगती हैं। मैं भी घर चला आता हूँ। 
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10 भ्राद्र, शनिवर, 27.8.49 

आज भी दिन के साढ़े दस बजे आश्रम पहुंचा, माताजी हॉल में बैठी 
eft । डॉ. पन्नालाल एवं देव शंकर बाबू आदि वहाँ उपस्थित थे। शायद भूत 
की कहानी चल रही थी? देवशंकर बाबू कह रहे थे,” भूतों से सम्बन्धित 
किताब पढ़ने से देखा है कि मन में भय का संचार होता है। 

माताजी- यदि सद्ग्रन्थ पढ़ने से उसका एक प्रभाव मन के ऊपर 
पड़ता है। तब भूत की कहानी पढ़ने पर भी उसका प्रभाव क्यों नहीं 
पड़ेगा? अवश्य बात यह भी है यदि उन सब बातों पर कुछ विश्वास रहता 
हो तो श्वास के साथ ही तो सब ग्रहण होता है। इसीलिये कह रही थी कि 
यदि कुछ विश्वास रहे तो। 

कल जो दो विदेशी सज्जन माताजी से मुलाकात करने आये थे, 
उनमें से एक ने माताजी से प्रश्‍न किया था कि आत्मा को पाने के लिये 
सदाचार की क्या आवश्यकता है? असत्‌ जीवन यापन से आत्मा को क्यों 
नहीं जाना जा सकता है? इस प्रश्‍न का जवाब कल उनको नहीं दिया गया 
था। कारण दूसरी-दूसरी बातों में यह प्रश्‍न दब जाता है। डॉ. पन्नालाल 
ने आज यह प्रश्‍न माताजी के सामने रखा। जवाब में माताजी ने कहा, असत्‌ 
जीवन यापन करके जो मिलने का है वह तो मिल ही रहा है। अतः इसके 
द्वारा आत्मा को पाने का कोई प्रश्‍न ही नहीं हो सकता है। आत्मा को पाने 
के लिये, एक को प्राप्त करने के लिये, एक को लेकर रहने की आवश्यकता 
है। जहाँ दो वहीं पर मारामारी, काटाकाटी, अशान्ति, जहाँ दो नहीं वहीं 
पर ही शान्ति, आनन्द अर्थात उनका प्रकाश। 
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महापुरुषों की योग यन्त्रणा होती है या नहीं 


बातों ही बातों में रमण महर्षि की बात निकलती है। एक सज्जन 
आज आये थे, वह डाक्टर हैं। एक समय वह महर्षि रमण के आश्रम 
संश्लिष्ट अस्पताल में 6/7 वर्षों तक कार्यरत थे। उन्होंने बताया कि 6/ 
7 महीनों से महषि कैन्सर से पीड़ित हैं। उनके हाथ में कैन्सर हुआ है, 
अभी तक तीन बार शल्य चिकित्सा (ऑपरेशन) हो चुकी है। यह सुनकर 
डॉ. पन्नालाल माताजी से प्रश्न करते हैं, “ महात्माओं को यह सब रोग 
क्यों होते हैं? राम कृष्ण देव ने भी इसी रोग से देह त्याग किया था। 


माताजी- इन सब बातों का जवाब यह शरीर नहीं देता। इसके बाद 
श्रीमान्‌ व्यास पूछते हैं कि महात्माओं को रोग होने पर वह भी हमारे जैसे 
कष्ट भोग करते हैं या नहीं? माताजी को इस सम्बन्ध में कोई जवाब न 
देते देख डॉ. पन्नालाल पुनः माताजी से यह प्रश्न करते हैं। माताजी कहती 
है.“ इस तरह की बात पहले हो चुकी है।” कमलदादा (स्वामी विरजानन्द) 
एवं मुझको इस सम्बन्ध में माताजी ने जो कहा था वह कहने को कहा। 
उक्त सम्बन्ध में जितना हमारी स्मृति में था वह माताजी को बताने पर, 
माताजी कहती हैं,“ रोग होने पर महात्मा लोग रोग यन्त्रणा भोगते हैं या 
नहीं यह नानाभाव से कहा जा सकता है। एक भाव यह है कि महात्मागण 
रोग को स्वीकार करके उसको ही आनन्द का एक रूप मान कर ग्रहण 
कर सकते हैं। रोग क्या है न, वह आनन्दमय का ही एक रूप है। अतः 
चह आनन्द के सिवाय और कुछ नहीं है, ऐसी भी एक अवस्था है जहां 
रोग या आरोग का कोई प्रश्न ही नहीं हैं, इस अवस्था में जो है सो है। _ 
और ऐसी भी अवस्था है जहाँ रोग का बाहरी प्रकाश ऊःआः इत्यादि 
शब्द- वह महात्माओं के मुख से निकलते हैं यह सत्य है परन्तु वह जिस 
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oi 
समता में स्थित है उसमें कोई व्यतिक्रम नहीं होता। इस अवस्था में 
महात्माओं को रोग यन्त्रणा का भोग होता है या नहीं इस सम्बन्ध में कोई 
बात ही नहीं आ सकती। इन सब भावों को पकड़ना (समझना) बड़ा 
कठिन हैं। 
12 भाद्र, सोमवार, 29.8.49 

आज सुबह आश्रम पहुँचते प्रायः ग्यारह बज जाते हैं। जाकर देखता 
हूँ, हॉल लोगों से भरा हुआ है। एक विदेशी सज्जन आये हैं उनके साथ 
और भी 3/4 लोग हैं। सज्जन ने शायद माताजी से कोई प्रश्न पूछा था 
माताजी उसका जवाब दे रही थीं। मेरे वहाँ पहुँचने के थोड़ी देर बाद ही 
चह लोग माताजी को प्रणाम करके चले जाते हैं। 


इसके बाद एक महिला एक बोतल में तेल लेकर आती है। सुनने 
में आया कि उक्त महिला पालधि महाशय के आश्रम से आयी है। वह 
बोतल खोलकर उसमें से थोड़ा सा तेल हाथ में लेकर माताजी के माथे पर 
लगा देती हैं। माताजी के आदेश से बोतल से थोड़ा-थोड़ा तेल हमलोगों 
के हाथों में भी दिया जाता है। हमने भी वह सिर पर लगा लिया। डॉ. 
पन्नालाल के पास स्वामी शंकरानन्द बैठे थे। डॉ. पन्नालाल हँसते-हँसते 
स्वामीजी को वह तेल दाढ़ी मे लगाने के लिये कहते हैं। स्वामीजी- 
(हसकर) इस दाढ़ी की भी एक कहानी है वह माताजी से पूछिये। 

डॉ. पन्नालाल माताजी से यह कहानी सुनाने के लिये कहते हैं। 
माताजी हुसतेहैसते सुनाने लगती हैं “एक बार हम लछमन झूला में थे, 
तब गोपाल जी (द्वारकानाथ रायना) मेरे साथ मुलाकात करने आते हैं एवं 
मेरे लिये सिंघाड़े, टमाटर आदि अनेक सामग्री जो आते हैं। उनकी एकान्त 
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भावना थी कि वह यह सब सामग्री स्वयं तैयार करके मुझको खिलायेंगे, 

इधर सब तैयार होते-होते रात हो जाती है। अतः जब जो भोज्य सामग्री 

तैयार होती जा रही थी उसे भोजन के रूप में स्वीकार किया जा रहा था। 

सिंघाड़ा बन कर तैयार हुआ तुरन्त सभी में बाँट दिया गया। उसके बाद 

आता है टमाटर रसदार, कश्मीरी रसोई अतः उसमें पानी की अपेक्षा घी 

की मात्रा ही अधिक थी, गरमा गरम सबको बाँट दिया गया। बाबा (स्वामी 

शंकरानन्द) ने खाते वक्त थोड़ा दाढ़ी Hw में लगा लिया। दाढ़ी मूँछ के साथ 
रसीला पदार्थ खाने पर साधारणतः जिस प्रकार में मुँछ में लग जाता है 
उसी तरह लग गया था। बाबा ने सोचा सामान्य पानी से धो डालने पर 
यह चला जायेगा। परन्तु ठंडे पानी से धोने पर फल हुआ विपरीत। ठंडा 
मिलने पर घी जम कर मोम की तरह हो गया। इस घी को साफ करने 
के लिये बाबा रेत लगा लेते हैं। हालत और बदतर हो गयी। हाथों के 
सामने साबुन देखकर बाबा उसे उठाकर दाढ़ी मूँछ पर लगाते हैं। इधर घी 
साफ होना तो दूर रहा दाढ़ी मूँछ घी, रेत, एवं साबुन के संयोग से साही 
के कौंटों की तरह सख्त होकर सीधे खड़े हो गये। निरूपाय होकर बाबा 
मेरे पास आकर कहते हैं, “माँ, अब कौन सा उपाय करूं (समवेत हँसी)। 
तब मैंने कहा, “ तुरन्त गरम पानी और सोडा से मुँह धो लो।” बाबा ने 
ऐसा करके दाढ़ी मूँछ के खतरे से छुटकारा पाया।” (सभी की हँसी) 


डॉ. पन्नालाल - इन्हीं गोपालजी ने ही न “क्षीर का केसर खिलाया 
था”। 


माताजी- हाँ, तब एक और प्रसंग सुनाती El आज इसी तरह की 
बातें होंगी। एक बार तुम लोगों के दादा महाशय (नानाजी) को लेकर 
हरिद्वार आना हुआ। साथ खुकुनी के चाचा (तुरौयानन्द) थे। हमलोग 
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यशवन्त सिंह नामक एक सरदारजी के मकान में रुकते हैं। यशवन्त साधु 
की पोषाक पहने रहते थे। खुकुनी के चाचा के मन में बड़ी चाह हुई कि 
वह मुझे भोजन बनाकर खिलायेंगे। उसी के अनुसार वह उत्साह के साथ 
रसोई करने लग जाते हैं। इधर दाल छोंकते हुए अपनी दाढ़ी मूँछ जला 
डाली, परन्तु उस तरफ उनका लक्ष्य ही नहीं था। जो भी हो भोजन तैयार 
हो जाने के बाद भी मुझे खिलाने बैठे। भोज्य पदार्थ भी विशेष कुछ नहीं 
थे, चावल, दाल, और कुछ रहा होगा, वह भाव विभोर होकर मुझे खिला 
रहे हैं और, उनकी दोनों आँखों से पानी बह रहा है। में खिलखिलाकर 
हसती जा रही थी। मुझे इस तरह हँसते देखकर वह बार-बार पूछने लगे 
कि मैं क्यों हँस रही हूँ। उनके हाथों से इस प्रकार खाते-खाते जब मैं समझ 
गई कि वह कुछ हद तक तृप्त हुए हैं तब मैं उन से कहती हूँ कि,'क्यों 
हँस रही हूँ, यह सुनोगे? उन्होंने कहा “क्यों”? मैंने कहा,” दाल में आँख 
डाल कर देखो। “उन्होंने दाल में देखा कि उसमें काला-काला कुछ दीख 
रहा है। वह देखकर कहते हैं,“यह सब क्या है?” मैंने कहा”, आपको 
दाढ़ी मूँछ में क्या आग लगी थी उन्होंने कहा “ नहीं पर दाल छोंकते समय 
मुहँ पर आग की आँच जरूर लगी थी। ऐसा कहते हुए उन्होंने जब अपने 
मुंह पर हाथ फेरा तब देखते हैं कि वास्तव में ही उनकी दाढ़ी मूँछ आग 
की ज्वाला से झुलस कर कुकड़ गये हैं। तब उन्हें समझने में देर नहीं 
लगती कि यही जली हुई मूँछ दाढ़ी ही दाल में तैर रही है। तब वह रुआंसे 
होते हुए कहते हैं, “हाय, हाय, माँ, क्या हो गया। आपको क्या खिला 
दिया।” इस शरीर से शायद तब यह कहा गया था कि, भाव के कारण 
ही खाद्य दोष कट जायेगा। 


जिस समय की बात कर रही हूँ उस समय खाना-पीना अति सामान्य 
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ही था। जहां-तहाँ पड़ी रहती थी। शाहबाग में कितने दिन जमीन पर ही 
भात रखकर खाती थी। ऐसा भी नहीं कि जहाँ भात रखती थी, उस जगह 
को पहले भली भाँति साफ कर लिया जाता था, बाल, रेत जो भी रहता 
उसके ऊपर ही भात रखकर मिलाकर खा लेती थी, पिशाचवत्‌ और क्या। 
कुछ दिन बाएँ हाथ में भात रखकर दाएँ हाथ से खाती थी। दो हाथों में 
भात रखकर गाय की भाँति सिर झुका कर खाती थी। कृत्ते को खाते देख 
उसके साथ खाने जाती थी। तब आचार विचार कुछ भी नहीं था। यह सब 
देखकर भोलानाथ आकर मुझे पकड़ लेते थे और खींच कर हटा लेते थे। 
हटाकर मुझे जहां रखते वहीं पर ही लुढ़क जाती थी एवं 2/3 दिन ऐसे 
ही बीत जाते थे। 

भाईजी की “माँ” के सम्बन्ध में लिखी हुई 

द्वितीय पुस्तक का इतिहास 

माताजी कहने लगीं, “भोलानाथ जिस बार ज्वालामुखी में साधना 

करने के लिये गये थे मैं भाईजी को लेकर बैजनाथ में थी। बैजनाथ में 
तारानन्द के आश्रम में थी। स्थान अति निर्जन था, हम केवल चार प्राणी 
थे। तारानन्द, उनका एक ब्रह्मचारी शिष्य, भाईजी और मैं। इस समय 
ज्योतिष मुझे बार-बार प्रश्‍न करके मेरी साधना अवस्था की विभिन्न बातें 
लिखकर रखता था। इस प्रकार लिखकर रखने की इच्छा उसकी बहुत 
दिनों से ही थी। वह जब मुझको लेकर रमना के मैदान में टहलते थे तब 
एक दिन कहा था, “माताजी काश, आपकी यह सब बातें यदि लिखकर 
रख सकता।” इसके बाद काफी दिन हो गये पर उसका लिखना न हो 
सका। बैजनाथ में रहते हुए उसका पूर्वभाव जाग उठा और वह कुछ कुछ 
लिखकर रखने लगता है। ज्योतिष की इच्छा थी कि उसने जो लिखा है 
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बह पढ़कर सुनाये। परन्तु वह अवसर और न हो सका। उसके आग्रह को 
देखते हुए कैलाश यात्रा के समय उसको कहा गया था कि एक समय 
सुनने से ही तो चलेगा, पर कैलाश से लौटते ही ज्योतिष को देहावसान 
हो जाता है। उसको बता दी थी कि उसका लिखा हुआ सुनूँगी, इसीलिए 
आज ग्यारह वर्षों से यह लिखा हुआ मुझे पढ़कर सुनाने की कोशिश चल 
रही है। खुकुनी, अभय, गंगाचरण बाबू कितने ही जनों ने वह पढ़कर 
सुनाने की कोशिश की परन्तु पूरा सुना नहीं सके। अभी पुनः कमल सुना 
रहा है। सुनते-सुनते अनेक समय देखा है कि मैंने जो कहा ज्योतिष ने 
उसका विपरीत लिखा है। यद्यपि ऐसा अधिक नहीं है, किन्तु यह जो इस 
प्रकार उल्टा लिखा गया है यह कहने का भी ख्याल नहीं आया।” 

डॉ. पन्नालाल ने यह पाण्डुलिपि सबके सामने रखने का प्रस्ताव 
रखते हैं, परन्तु माताजी ने कहा,” ज्योतिष की इच्छा थी कि मैं जब तक 
पूरा नहीं देख लेती हूँ तब तक यह जनसाधारण को दिखाया नहीं जायेगा, 
इसके अलावा उसमें कुछ नया भी नहीं है, अभी जो कहती हूँ उसके निकट 
भी यही कहा था। किसी एक विशेष अवस्था का उल्लेख वहाँ है ऐसा नहीं 
हे। इस तरह बात चीत के चलते दोपहर के 12 बज जाते हैं माताजी 
उठने से पहले मुझसे कहती हैं, “तुम एक कटोरी तेल ले जाकर मनादादा 
को देकर कहना, माताजी ने कहा है कि इस तेल को माथे पर मलकर 
वह गंगाजी के किनारे हवा ले।” 


माताजी के उठ जाने के बाद में वह तेल की कटोरी मनमोहन को 
देकर आया। 
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जान l 


29 भाद्र, बुधवार, 7.8.49 


आज काफी दिनों के बाद माताजी सुबह हॉल में आती हैं। माताजी 
का शरीर स्वस्थ नहीं था। इसलिये इतने दिन माताजी हॉल में नहीं आयी। 
यद्यपि इस अस्वस्थ शरीर को लेकर ही माताजी आश्रम के तीन मंजिल 
के कक्ष में जाकर डॉ. पन्नालाल को देखकर आ रही थीं, डॉ. पन्नालाल 
भी अस्वस्थ हैं। श्री श्री माँ को अस्वस्थता हमलोगों की अस्वस्थता से भिन्न 
है। कारण सर्वदा वह जिस प्रकार हसमुख रहते हुए बातचीत करती हैं, 
अस्वस्थ होने पर भी उसमें व्यतिक्रम नहीं होता। चलना फिरना भी एकदम 
बन्द रहता है ऐसी बात भी नहीं है। बाहर से देखकर यह समझने का 
उपाय नहीं है कि माताजी अस्वस्थ Tl डाक्टर बुलाये जाते हैं, डाक्टर 
व्यवस्था देते हैं, पर औषधि का सेवन नहीं करतीं, पथ्य सम्बन्धित कोई 
व्यवस्था रहने पर उसको मानकर चलती हैं- यहाँ तक। 
मन, बुद्धि, अहंकार 

मेरे आश्रम पहुँचते 11 बजे जाते हैं। हॉल में जाकर देखता हूँ कि 
देवशंकर बाबू आदि उपस्थित हैं। उन्होंने माताजी से प्रश्‍न क्या किया था 
यह तो नहीं जानता पर माताजी को मन, बुद्धि, अहंकार से सम्बन्ध में 
कहते सुना। माताजी कह रही थीं,” जो भगवान के सिवाय अन्य कुछ 
मान लेता है- वही मन, इस प्रकार मान लेना ही मन है, विचार इत्यादि 
के द्वारा जो धारण किया जाता- वही बुद्धि है। और अहंकार हुआ, जिस 
अहम्‌ से क्रिया होती है, जो अहम्‌ भोग आदि करता है या भोग आदि के 
लिये काम करता है- उसको मैं अहंकार कहती हूँ। तुम्हारे शास्त्र में क्या 
है यह तुम जाने। मेरी तो इसी तरह की उलट पुलट बातें। जब तक मन, 
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बुद्धि, अहंकार दुनियादारी लेकर, सांसारिक भोगों को लेकर व्यस्त रहते 
हैं तब उनको अशुद्ध कहा जाता है। यह मन ही जब अध्यात्मिक पथ पर 
चलने लगता है। तब वह शुद्ध वस्तु के संग गुण से शुद्ध होना प्रारम्भ 
करता है। अध्यात्मिक पथ पर चलते-चलते मन की नित्य नवीन अनुभूति 
होती रहती है, यहाँ भी एक विचित्र जगत्‌ एवं विचित्र तरह की आनन्द 
की अनुभूति। व्यक्ति विचार के पथ पर ही चले या भक्ति के पथ पर ही 
चले उनके पथ के अनुरूप विचित्र प्रकार की अनुभूति आयेगी ही, एवं यह 
अनुभूतियाँ भी अनन्त हैं। अध्यात्मिक जगत, की यह जो वैचित्रमय तत्त्व 
सबकी धारणा में आता है- यद्यपि यह भी मन का ही काम है। परन्तु तब 
इस मन को विशुद्ध मन की संज्ञा दी जाती है। केवल यही पार्थकय है। इस 
पथ पर चलते-चलते साधक सोचता है कि, वह एक नूतन जगत में आया 
है। यहाँ का आनन्द यहाँ का दृश्य- सब ही दुनिया के आनन्द और दृश्य 
से भिन्न है। कोई-कोई साधक इस आनन्द में भरपूर होकर किसी एक 
स्थान पर स्थित हो जाते हैं एवं वह इसी अवस्था को ही परमार्थ या नित्य 
अवस्था मानने लगते हैं। वह इसी प्रकार इसका दूसरों के निकट प्रचार 
करते हैं। यहाँ यह समझना पड़ेगा कि आनन्द रूप में जो कुछ अनुभव 
किया जा रहा है वह नित्य अवस्था नहीं है। वह भी अनन्त अवस्था में एक 
अवस्था मात्र है। जब उस नित्य अवस्था में पहुँचा जाता है तब और 
आनन्द का बोध नहीं रहेगा, तब वह आनन्द स्वरूप ही होगा। कारण 
आनन्द का बोध कहने पर द्वैतभाव रह जाता है। जब तक द्वैतभाव तब 
तक नित्य पूर्ण अवस्था कहाँ? यह जो नित्य अवस्था में पहुँचने की बात 
कही गयी है,। यह भी ठीक नहीं। कारण जो नित्य सर्वत्र ही समभाव से 
है, अतः उसमें पहुँचना कहना ठीक नहीं होता। उसका प्रकाश होता है 
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मात्र। अध्यात्म जगत के अनन्त आनन्द, अनन्त अनुभूति में उनका पूर्ण 
प्रकाश जिस किसी अवस्था में किसी भी मुहूर्त में ले जा सकता है। यह 
तो ऐसा नहीं है कि, इतना काम करने पर उनका प्रकाश होगा। भक्ति के 
पथ पर चलते हुए जैसे विभिन्न भाव और विभिन्न आनन्द की अनुभूति 
होते-होतें उसकी किसी भी अवस्था में उनका पूर्ण प्रकाश होकर साधक 
को आनन्द स्वरूप कर देता है, उसी प्रकार साधक विचार के पथ पर 
चलते-चलते किसी भी मुहूर्त में उनकी कृपा से बोध स्वरूप या बुद्ध हो 
सकता है। यह जो आनन्द स्वरूप या बोध स्वरूप या बुद्ध कहा गया यह 
किन्तु व्यक्ति विशेष को लक्ष्य करके नहीं कहा गया, कारण जहाँ व्यक्ति 
रहता है वहीं पर ही द्वैत अवस्था रहती है। आनन्द स्वरूप, बोध स्वरूप 
यह सब अद्वैत अवस्था है।” यह सब बातें करते-करते दिन के बारह बज 
जाते हैं। माताजी उठकर खड़ी हो जाती हैं। हम भी प्रणाम करके चले 
आते हैं। 


माताजी के आशीर्वादी वस्त्र और माला लाभ 
22 भाद्र, वृहस्पतिवार, 8.9.49 

आज सुबह खुकुनी दीदी मेरे घर पर आकर मुझको एक नया वस्त्र 
देकर कहती हैं “माताजी ने इस वस्त्र को अभी ही आपको देने के लिये 
कहा है। बालक को पूजा का कपड़ा देना है तो मैंने माताजी से कहा था 
कि दादा तो शाम को आश्रम में आयेंगे ही तब उनको दे देने से ही चलेगा, 
परन्तु यह बात सुने कौन?” इतना कहकर दीदी वस्त्र देकर ही चली 


जाती हैं। मैंने आशीर्वादी वस्त्र पाकर उसे माथे से लगाकर सम्भाल कर 
रख लिया। 
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दिन के दस बजे आश्रम आकर सुनता हूं कि माताजी स्टेशन चली 
गयी हैं। डॉ. पन्नालाल इलाज के लिये आज लखनऊ रवाना हुए अतः 
माताजी उनके साथ स्टेशन तक जाती =| अतः आज सुबह किसी प्रकार 
की चर्चा नहीं हुई। शाम को माताजी पाठ में नहीं बैठीं। सन्ध्या के उपरान्त 
जब आश्रम गया तब देखता हूँ कि आश्रम ब्रह्मचारी वृन्द प्रांगण में बैठकर 
कीर्तन कर रहे हैं एवं माताजी वहीं पर टहल रही थीं मैं कीर्तन स्थान पर 
जाकर बैठ गया। माताजी टहलते-टहलते अचानक पीछे से आकर एक 
माला मेरे कण्ठ में डाल देती हैं। आशीर्वादी माला पाकर मैंने माताजी के 
उद्देश्य से प्रणाम किया। 
लीला का अर्थ 
23 भाद्र, शुक्रवार, 9.9.49 


प्रातःकाल सुनने में आया माताजी आज ही पंजाब मेल से कोलकाता 
रवाना होने वाली हैं। कोलकाता के भक्तगण बहुत दिनों से माताजी को 
कोलकाता बुलाने का प्रयास कर रहे थे। थोड़े दिन पहले माताजी के 
यातायात खर्चे के लिये उन्होंने कुछ धनराशि भी भेजी थी एवं माताजी को 
कोलकाता आने के लिये बीच में टेलीग्राम भी भेज रहे थे। कल रात के 
12 बजे तक माताजी की कोलकाता जाने की कोई बात सुनने में नहीं 
आयी थी। अचानक आज ही सुनने में आया कि माताजी आज ही 
कोलकाता जा रही हैं एवं आगामी मंगलवार को यहाँ लौट आयेंगी। दिन 
के 10 बजे आश्रम जाता हूँ, माताजी हॉल में उपस्थित थीं, थोड़े से लोग 
माताजी के पास थे। मैंने माताजी से प्रश्‍न किया, “माताजी, भगवान की 
लीला, ऐसा जो कहा जाता है पर उसकी किसी तरह की धारणा नहीं कर 
सकते। इस लीला का अर्थ क्या है?” 
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माताजी - खेल। यह भी कह सकते हो कि इस खेल का भी अर्थ 
क्या है? 

मैं- उस दिन आप कह रही थी कि त्रिगुण में जब तक रहा जाता है 
तब तक लीला नहीं है, परन्तु इस त्रिगुण के नहीं रहने पर नानात्व भी नहीं 


रहता, तब बहु का अन्त होकर एक की प्रतिष्ठा होती है। इस अवस्था में 
लीला या खेल कैसे हो सकता है? 


माताजी- जब तक गुण के भीतर रहा जाता है तब तक इन सब 
गुणों का भिन्न-भिन्न प्रकाश लक्ष्य किया जा सकता है, जैसे सत्त्व गुण का 
शांतभाव, रजो गुण की तेज या चंचलता इत्यादि भाव एवं इसमें बन्धुभाव 
की भी उपलब्धि होती है। इसके अलावा गुण में रहते हुए जो देखा जाता 
है उसकी एक सीमा है। इस अवस्था में अनन्त की या सीमाहीन अवस्था 
की कोई धारणा नहीं हो सकती, परन्तु गुण के भीतर अतीत होकर जब 
एक या केवली भाव रहता है तब ही लीला समझ में आती है। 


मैं- जगत्‌ में हम जो भी देखते हैं उसमें एक कार्य कारण सम्बन्ध पाते 
हैं, जहाँ पर यह कार्य कारण सम्बन्ध ढूंढ़ने पर भी नहीं मिलता उसी 
अवस्था को हम लीला कह देते हैं। जैसे अनेक समय आपको कहते सुना 
है कि आपके ख्याल के कारण आपने ऐसा किया, आपका काम तो हमने 
देखा सुना समझा, किन्तु इसका कोई भी कारण ढूँढ़ कर भी नहीं मिलने 
पर हम कह देते हैं यह माताजी का ख्याल या लीला। 


माताजी- नहीं, इसको लीला नहीं कहा जा सकता, जगत में ऐसे 
अनेक काम हैं जिनका कारण ढूँढ़ने से नहीं मिलता है। उसका कारण 
नहीं है ऐसी बात नहीं पर कारण को समझना या पकड़ना कठिन है अथवा 
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कारण गुप्त भी हो सकता है। कारण के न मिलने से ही वह लीला हो 
जायेगी ऐसा नहीं। मान लो तुम एक थे, इसके बाद विवाह करके दो एवं 
बहु होते हो। यहाँ तुम अपने बच्चों के साथ जो व्यवहार करते हो- वह 
स्वाधीन भाव से करते हो। यह स्वाधीनता का भाव न होने पर लीला नहीं 
होती, यद्यपि उपमा सर्वांश में समान नहीं होती है। तुम्हारे एवं तुम्हारी 
संतानो में एक एकत्व भाव रहने पर भी अलग-अलग भाव हैं। जब प्रकृत 
पक्ष (यथार्थ) में यह एकत्व का भाव होता है तब किसी तरह की सीमा 
के न रहने के कारण ही यह स्वाधीन भाव है। इसी स्वाधीन भाव से ही 
लीला होती है। यहाँ दूसरा कोई नहीं रहने के कारण यह लीला देखी या 
समझी नहीं जाती। जिनको यह एकत्व की अनुभूति रहती है मात्र वही 
इसको समझ सकते हैं। दूसरे जब लीला कहते है। तब समझना होगा कि 
यह उनकी सुनी सुनाई बात के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उस दिन 
प्राकृत तथा अप्राकृत लीला की बात चल रही थी। प्राकृत वह है जहाँ एक 
के बाद एक भाव अर्थात्‌ क्रम है। अप्राकृत अर्थात्‌ जहाँ एक के बाद एक 
भाव का क्रम नहीं है, परन्तु प्राकृत वस्तु भी क्या है? यह भी तो वह ही। 
फिर भी इस तरह भाग करने का तात्पर्यं यह हुआ कि जब तक एक के 
बाद एक भाव या पृथक भाव रहता है तब तक उसमें गुण का खेल रहता 
है अतः जगत के साथ उसकी तुलना की जाती है और अप्राकृत अवस्था 
में गुण या भाव की क्रमबद्धता न रहने के कारण वह लीला कहलाती है। 
ऐसी भी अवस्था है जहाँ लीला का कोई प्रश्न ही नहीं है। कारण कौन 
लीला करता है? किसको लेकर लीला की जाती है? सभी तो वह ही। 
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इस भाव से देखने पर लीला एवं अद्वैत तत्त्व में किसी तरह का पार्थक्य 
नहीं देखा जाता।” 


माताजी कोलकाता से 27 भाद्र अर्थात 9 सितम्बर मंगलवार को 
लौट आती हैं। मैं अस्वस्थ होने के कारण 2/3 दिन माताजी के साथ 
मुलाकात नहीं कर पाया। माताजी 1 आशिन 13 सितम्बर शुक्रवार को 
ही देहरादून रवाना हो जाती हैं। इस बार अनेकजन पूजा के उपलक्ष में 
देहरादून गये हैं। माताजी का आदेश पाकर भूपति बाबू एवं मनमोहन 
(घोष) भी गये हैं। हम लोगों को भी चलने को कहा गया था, परन्तु नाना 
कारणों से मेरे लिये जाना सम्भव नहीं हो सका। 
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श्री श्री माँ का काशी प्रत्यावर्तन एवं 
सावित्री महायज्ञ की पूर्णाहुति की प्रस्तुति 
(दो) 


4 कार्तिक शुक्रवार, 21.10.49 

आज सुबह 3 बजे माताजी दिल्ली से काशी आकर पहुँची हैं। पूजा 
के समय माताजी देहरादून में थीं। वही पर इस बार पूजा हुई। लक्ष्मी 
पूर्णिमा (शरद्‌ पूर्णिमा) के पहले ही माताजी हरिबाबा के आमन्त्रण पर 
वृन्दावन जाती हैं। वहाँ पर 10/12 दिन रह कर दिल्‍ली होकर काशी 
आयी हैं। 
5 कार्तिक शानिवार, 22.10.49 

माताजी तब तक हॉल में नहीं आयी थीं, मैं मनोरंजन (सरकार) 
दादा के कमरे में जाकर बैठा था। थोड़ी देर बाद माताजी उस कमरे में 
आती हैं। मैंने प्रणाम किया, माताजी ने मुझको कहा,“ हॉल में जाकर बैठो, 
मैं थोड़ी देर में आती हूँ। एक सज्जन एवं पत्नी माताजी के साथ एकान्त वार्ता 
करेंगे। मैं हॉल में जाकर प्रतीक्षा करने लगता हूँ। प्रातः 15/20 मिनट के बाद 
ही माताजी हॉल में आती हैं। एक वृद्ध सज्जन द्वारा माताजी को प्रणाम करने 
पर, माताजी ने कहा; पिताजी, आप अच्छे तो हैं।” 


वृद्ध- यह भी क्या आपको पूछकर जानना पड़ेगा? 


माताजी- बात तो करनी चाहिये, यदि कुछ नहीं कहती हूँ तो तुम 
लोग ही कहोगे; माताजी के पास गया, माताजी ने एक बात भी नहीं की। 
(सभी की हँसी) इसके बाद भी माताजी वृन्दावन की बात कहती हैं। वहाँ 
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हरिबाबा के कार्यक्रम के कार्यक्रम के लिये माताजी को प्रति दिन 9 घन्टा 
बैठना पड़ता था। पाठ, कीर्तन भागवत व्याख्या इत्यादि भोर के 4 बजे से 
रात के। 10 बजे तक चलता था। सुनने में आया हरिबाबा, अखण्डानन्दजी, 
अवधूतजी, त्रिवेणीपुरी महाराज प्रभृति संतसमाज यज्ञ समाप्ति के एक 
महीने पूर्व यहाँ पधारेगा। ज्योतिष बाबू (भाईजी) के परिचित एक सज्जन 
का परिचय माताजी से करवाने पर सज्जन ने माताजी से कहा वह कुछ 
दिन काशीवास करने के उद्देश्य से ही यहाँ आये हैं। परन्तु काशी में वास 
हो सकेगा ऐसा उनको नहीं लग रहा है, कारण यहाँ स्थानाभाव है। कहीं 
भी मकान नहीं मिल रहा है। 


माताजी- ज़रा खोज करके तो देखो। यदि वास्तविक रूप से 
विश्वनाथ का आश्रय लेने के लिये आये हो। तब वह स्थान करके ही 
देंगे। स्थान क्यों कर देंगे? स्थान तो है ही, अतः स्थान रूप में ही उनका 
प्रकाश होगा, उनके लिये तो कोई अभाव नहीं है। दरकार है मात्र खोज 
करने की सब विषयों में ऐसा ही जानना। सब कुछ ही उनके भण्डार में 
है। ठीक-ठीक माँग सकने से वह ही आकांक्षा वस्तु के रूप में अपने को 
प्रकाश करते हैं। यदि मकान के लिये खोज उस तरह की ना हों, यदि 
सोचो रहने की जगह तो है ही, यहाँ मकान मिल जाये तो भला, नहीं तो 
अपनी जगह लौट जाऊँगा ऐसी भावना रहने पर किन्तु स्थान नहीं 
मिलेगा। जिसकी जगह रहती है, उसको स्थान नहीं मिलता। कुछ न रहने 
से ही कुछ मिलता है। 


तुम्हारी अपनी समझ सोलह आना 


इसके कुछ देर बाद ही दो सज्जन आकर माताजी को प्रणाम करते 
हैं। 
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माताजी ने कहा- “कैसे हैं पिताजी?" 

सज्जन - अच्छा ही हूँ। 

माताजी- अच्छा किसको कहते हैं? उनकी ओर अग्रसर होना ही 
अच्छी बात है। उनको पाने की चेष्टा करना ही एकमात्र अच्छा रहने का 
उपाय है, कारण भगवान को हटाकर और जो, भी कुछ लेकर रहोगे- उसी 
में ही दुःख कष्ट। 

सज्जन- आपकी कृपा के सिवाय ऐसा होने का और कोई उपाय 
नहीं है। 

माताजी- (हसकर) यह तो ठीक बात है, अपनी कृपा न होने से कुछ 
होने का उपाय नहीं है। तुम लोग कहते हो न “मैं अपने से ही गया था,” 
उस आप का ही प्रयोजन है। आप का अर्थ ही वही, भगवान। थोड़ी देर 
बाद माताजी उक्त सज्जन से पूछती हैं, “आज क्या तुम्हारी छुट्टी है? 

सज्जन- हम लोगों की और छुट्टी। 

माताजी- क्यों, डाक्टरों की छुट्टी नहीं है? 

सज्जन- नहीं। 

माताजी - *डाक्टरों की छुट्टी न रहना ही सम्भव, कारण डाक 
(पुकार) तार (उनकी) है ना। थोड़ा समय नीरवता में व्यतीत हुआ। पुनः 
माताजी हँसते-हंसते कहती हैं,“खुकुनी अनेक बार मुझसे कहती है, 
“तुम्हारी अपनी समझ सोलह आना ही है” इस बार वृन्दावन में जिन्होंने 


बंगला भाषा में डॉक्टर को 'डाकतार लिखा या कहा जाता ÈI अतः माताजी 
ने उसका विश्लेषण (ऊपर लिखित) इस प्रकार किया। 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


षष्ठ खण्ड 285 


दर्शन के मुझसे मिन्नत करने लगे। उनकी मिन्नत देख मुझे ख्याल हुआ कि 

वृन्दावन से रवाना होने के दिन ही मोटर से जाकर मंदिर दर्शन करते हुए 

चले जायेंगे। रवाना होने के दिन जिस मोटर की आने की बात थी वह 

नहीं आयी, तब एक टांगा लेने को कहा गया, टांगे पर बैठकर मंदिर दर्शन 

करने चलती हूँ , इतने में देखती हूँ एक मोटर खड़ी है। उसक देखकर मैंने 

कहा, “यह गाड़ी जिसकी भी क्यों न हो मैं इसी गाड़ी से ही मंदिर दर्शन 

करने जाऊंगी।” यह कहकर मैं टागे से उतर पड़ती हूँ। इधर मोटर चालक 

अपने मालिक के आदेश के बिना मोटर चलाने पर असहमत था। उसके 

साथ जब बात चल रही थी तब हरिबाबा की मण्डली के एक व्यक्ति वहाँ 
आकर उपस्थित होते हैं, वह चालक की असहमति की बात सुनकर कहते 
हैं, “टीक है, मैं अभी इसके मालिक का आदेश ले आता El” इतना 
कहकर वह आश्रम की और दौड़ा। जिनकी मोटर से हरिबाबा हमलोगों 
को मथुरा से वृन्दावन ले आये थे, यह गाड़ी उन्हीं की थी, में उनकी मोटर 
में चढ़कर बैठी हूँ और उनका ड्राइवर उनकी अनुमति के बिना गाड़ी 
चलाने को राज़ी नहीं हो रहा है यह सूचना मिलते ही वह दौड़कर मेरे पास 
आते हैं। उनकी दोनों की आँखों से आसू भर रहे थे वह कहने लगे, माताजी, 
आपने ऐसा करके मुझको अपना बना लिया, (डाक्टर सज्जन को 
दिखाते हुये) माताजी कहती है-“बाबा के आपका शब्द से ही इस घटना 
का ख्याल आ गया। 


निन्दा करने वाले को निन्दा का फल भोगना पढ़ता है। 
6 कार्तिक, रविवार, 23.10.49 


आज प्रायः दिन के ग्यारह बजे माताजी हॉल में आती हैं। मैंने 
माताजी को प्रणाम करने के उपरान्त प्रश्न पूछा,“माताजी , दस व्यक्ति 
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यदि किसी की प्रशंसा करते हैं, मैंने सुना है कि जिसकी प्रशंसा की जाती 
है, उसका मंगल होता है। परन्तु दस व्यक्ति यदि किसी की निन्दा करते 
हैं, क्या इस निन्दा के लिये उसकी हानि होती है? दस व्यक्ति यदि किसी 
सच्चे व्यक्ति को चोर कहते हैं। तो क्या इस निन्दा के फलस्वरूप उक्त 
व्यक्ति की चोरी करने में प्रवृत्ति होगी? 

माताजी- यह सब भिन्न-भिन्न स्तर की बातें हैं। ऐसी अवस्था है जब 
यह सब निन्दा के फलस्वरूप व्यक्ति का चरित्र खराब होता है। और ऐसी 
मी अवस्था जहाँ इन सब निन्दा का असर दूसरे पर किसी प्रकार की भी 
क्रिया नहीं करता, जो निन्दा करते हैं उनके पास ही रह जाता है। जैसे 
आग जब धधकती हुई जलती है तब यदि गीली लकड़ी भी उसमें डाल 
दी जाती है वह गीली लकड़ी को भी सुखाकर जला डालती है। यदि आग 
का जोर उतना प्रबल नहीं होता है तब उस पर गीली लकड़ी देने से आग 
ही बुझ जाती है। यह बात तो सभी जानते हैं कि एक यदि दूसरे की निन्दा 
करता है तो उसके सारे दोष निन्दा के साथ ही साथ निन्दा करने वाले 
के पास आ जाते हैं। इस दृष्टि से देखा जाये तो जिसकी निन्दा की जाती 
है, निन्दा द्वारा उसका उपकार ही किया जाता है। किन्तु जो निन्दा कर 
रहा है वह यदि मन गड़न्त (झूठ-मूठ) निन्दा करता है ऐसी स्थिति में उक्त 
निन्दा का सोलह आना फल ही उसको (निन्दा करने वाले को) भोगना 
पड़ता है और इस निन्दा का सूत्रपात यदि दूसरा कोई करता है तब 
निन्दाकारी के साथ उसको भी इसका फल भोगना पड़ता है। इसके 
उपरान्त और विशेष कोई बातचीत नहीं होती है। दोपहर के 12.30 बज 
गये हैं देखकर हम प्रणाम करके चले आते हैं। 
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आश्रम में भाईदूज 


सन्ध्या के उपरान्त माताजी हॉल में आकर बैठती हैं, आज भातृ- 
द्वितीया है आश्रम में आज भाइयों को तिलक लगाने का आयोजन किया 
गया है। नेपाल (ब्रह्मचारी) दादा ने कहा- आश्रम में भाई टीका (भाई 
फोटा) की प्रथा को शुरूआत स्वामी शाश्वतानन्द जी ने की है। खुकुनी 
दीदी आश्रम की सभी महिलाओं की प्रतिनिधि होकर माताजी के भक्तों 
को यह भाई टीका करती हैं, इस उपलक्ष्य में सभी के ललाट पर जो चन्दन 
का टीका लगाया जाता है माताजी ने उसका नामकरण किया हैं, “ब्रह्म 
बिन्दु”। इस बार दीदी ने हम सबके भाल पर चन्दन का टीका लगाकर 
फूल दूर्वा से हमारे मस्तक पर आशीर्वाद किया। बाद में प्रत्येक के हाथों 
में दो-दो रसगुल्ला दिया, जब यह भाई टीका का कार्यक्रम चल रहा था 
तब माताजी ने आश्रम के ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचारिणियों को “जय शिव 
शंकर; बम बम, हर हर” इस पद का कीर्तन करने को कहा, रात के प्रायः 
9 बजे तक यह उत्सव चलता रहा। 


17 कातिक बृहस्पतिवार, 3.11.49 


वृन्दावन से आने के बाद से ही माताजी कौ तबियत खराब चल रही 
है। वहाँ हरिबाबा की व्यवस्था के अनुसार पाठश्रवण सत्संग इत्यादि में 
प्रायः 9 घंटे तक माताजी की उपस्थिति रहती थी। हो सकता है शायद 
अधिक बैठने के कारण माताजी के पैरों पर सूजन आ गयी। पेट में भी 
दर्द है। इस बीच माताजी को (इलाज को दृष्टि से) देखने के लिये एक 
चिकित्सक आये थे। माताजी दवा नहीं लेती हैं यह वह जानते हैं। अतः 
उन्होंने मात्र पथ्य की ही व्यवस्था दी है, साथ माताजी को सीढ़ी चढ़ने 
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उतरने को मना किया है। इस व्यवस्था के चलते माताजी कन्यापीठ के 
नीचे के कक्ष में हैं। कभी-कभी प्रांगण में आकर थोड़ा टहल लेती हैं। 
हमलोग को अल्पसमय के लिये माताजी का दर्शन प्राप्त होता है। प्रातः 
10.30 से 11.30 तक एवं रात्रि 8.00 से 9.00 बजे तक माताजी से 
मिलने का समय निर्धारित किया गया है। अवश्य इस नियम का व्यतिक्रम 
नहीं हो रहा है ऐसी बात नहीं है आज दिन के 11 बजे आश्रम जाकर 
देखता हूँ कि माताजी प्रांगण में विराजमान हैं। कतिपय महिलायें माताजी 
के पास बैठी थीं। भूपति (मित्र) बाबू भी वहीं पर थे। पटल दादा (सत्येन्द्र 
कुमार वसु) के द्वारा माताजी को स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पूछने पर माताजी 
ने कहा, “शरीर प्रायः एक जैसा ही है। मल निकास ठीक से नहीं हो रहा 
है। जो भी पथ्य ले रही हूँ वही पेट की नाड़ियों में जमा हो रहा है, एवं इस 
तरह जमा होते-होते पेट की नाड़ी सूज कर लम्बी होती जा रही है। ऐसा 
होने पर क्या पेट में दर्द हुये बिना रहा जा सकता है? पहले जब बीच- 
बीच में कुछ खाया जाता था तब मल निकास थोड़ा-थोड़ा होता था। 
चिकित्सक ने सोचा कि पथ्य भली-भाँति लेने पर पेट साफ हो जायेगा; 
परन्तु फल विपरीत हुआ। केवल पथ्य सम्बन्धी चिकित्सक के अनुसार 
चलने पर यह हालत है, उनकी औषधि लेने पर न जाने क्या होता? (सभी 
को हंसी) 
पूजन का आदर्श 


इतने में वैद्यनाथ शास्त्री महाशय आते हैं। माताजी को प्रणाम करके 
उन्होंने प्रश्न पूछा, “पूजन के समय नैवेद्य आदि पात्रों के नीचे नानामंडल 
क्यों बनाये जाते हैं।? 
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माताजी- यह सब बातें तो तुम लोगों के शास्त्र में ही तो हैं। 
शास्त्री महाशय- यह भी क्या शास्त्र से ही देखना पड़ेगा? 


माताजी- हाँ, शास्त्र में तो सब ठीक-ठीक ही है। सभी पूजन में क्या 
एक जैसा चिन्ह देना पड़ता है? 

शास्त्री महाशय- नहीं, किसी पूजन में मण्डल त्रिकोण बनाये जाते 
हैं, किसी पूजन में चतुष्कोण इस प्रकार करने पड़ते हैं। मेरे आचार्य ने मुझे 
कहा था, नैवेद्य को आसन के ऊपर रखने का ही नियम है। अभी तो प्रायः 
ऐसा हो नहीं पाता है। इसीलिये ज़मीन पर ही आसन का एक प्रतीक 
अंकित करके नैवेद्य रखा जाता है। 


माताजी- पूजन करने के समय अर्घ या पंचपात्र के नीचे भी मंडल 
बनाया जाता है। बचपन में देखा है कि लोगों के भोजन करते समय जहाँ 
अन्न व्यंजन की थाली रखी जायेगी वहाँ पहले जल का छिड़काव किया 
जाता था बाद में थाली रखी जाती थी। भोजन भी तो यज्ञ है न, इसीलिये 
सब ही शुद्ध भाव से करना चाहिये। तुम लोग भी कहते हो देवता बनकर 
ही देवता की पूजा करनी चाहिये। जो पूजन करेंगे उनका भी देवता बनना 
आवश्यक है। एक बात और भी है जिससे पूजन किया जायेगा उसका भी 
देवता होना आवश्यक है अर्थात्‌ वही उनको उनके द्वारा पूजन कर रहे हैं। 
सर्वभूत में एकात्म भाव लाभ करना ही पूजन का लक्ष्य (उद्देश्य) है। इस 
दृष्टि से इन मण्डलों को देवता का प्रतीक समझा जा सकता है। तुम लोगों 


के शास्त्र में क्या है यह तुम जानते हो, यहाँ जो ख्याल हुआ वह कहा 
गया। 


यह कहकर माताजी थोड़ी देर नीरवता में रहती हैं। शास्त्री महाशय 
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माताजी को प्रणाम करके भोजन करने चले जाते हैं। आज भी ब्राह्मण 
भोजन है। अभी तक चार हजार ब्राह्मणों का भोजन हो चुका है। आज 
ढाई सौ ब्राह्मण भोजन करेंगे! एक-एक करके वह लोग आ रहे हैं। 
माताजी कुछ देर तक नीरवता में रह कर पुनः बोलने लगती हैं। किसको 
लक्ष्य करके माताजी ने कहा यह स्पष्ट समझ में नहीं आया, माताजी ने 
कहा, “कोई यदि एक बार दुर्जय शाक्ति के आवर्त (फेरे) में पड़ जाता है 
तब वहाँ से निकल कर आना बड़ा ही कठिन है। शक्ति के भी विभिन्न 
प्रकार के खेल होते हैं। तुम लोग एक ब्रह्म द्विंतियों नास्ति कहते हो न? 
अतः बात होती है कि एक ब्रह्म या आत्मा की विचित्रता कैसे रहती है? 
जो लोग विचित्रता को लेकर हैं वह एक दिशा को लेकर हैं। जो विचित्रता 
रहित ब्रह्म को मानते हैं बह भी एक दिशा को मानकर चलते हैं। किन्तु 
विचित्रता में जो एक की अनुभूति होती है, अर्थात्‌ एक आत्मा ही जो 
विचित्र भाव में है उसकी अनुभूति अत्यंत दुर्लभ है। एक दिशा को लेकर 
रहने से इन्द्र आयेगा ही।” 


दिन के 12 बज गये हैं। प्रांगण में ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था को 
जायेगी अतः माताजी उठ पड़ती हैं। 


` ज्ञान मार्ग में विभूति प्रकाश होती है या नहीं 
19 कार्तिक, शनिवार, 5.11.49 


आज दिन के 11 बजे आश्रम जाकर माताजी को कन्यापीठ के 
बरामदे में बैठे हुए देखा स्त्री-पुरुष अनेकजन यहाँ उपस्थित थे। देवशंकर 
बाबू को भी यहाँ देखा, तब किसी एक विषय पर चर्चा चल रही थी। 
देवशंकर बाबू को सृष्टि तत्व पर बात करते सुना। नाना प्रकार बाधा 
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उपस्थित होने के कारण यह चर्चा असम्पूर्ण रह जाती है। इसके बाद 
देवशंकर बाबू माताजी से कहते हैं, “अलौकिक शक्ति की जो बात सुनी 
जाती है, वह योग मार्ग के साधकों के लिये हो सकती है, परन्तु जो ज्ञान 
मार्ग के साधक हैं वह शाक्ति को तुच्छ समझते हैं इसलिये उनके लिये 
विभूति लाभ सम्भव नहीं हैं।” 


स्वामी शंकरानन्द- अध्यात्म कौ राह पर चलने से विभूति का 
प्रकाश होकर ही रहेगा, चाहे वह किसी भी राह का राही क्‍यों न हो? 


माताजी- बाबा (अर्थात्‌ देवशंकर बाबू) जैसा कह रहे हैं एक दृष्टि 
से वह अवश्य सत्य है। कारण ज्ञान का पूर्ण विकास होने पर वहाँ भिन्न- 
भिन्न भाव नहीं रहता अतएव वहाँ लाभालाभ का कोई प्रश्न नहीं रहता। 
ज्ञानी के लिये कहा जाता है न तो वह चलते हैं, ना ही सोते हैं, ना ही 
खाते हैं इसी तरह कोई भी शक्ति लाभ नहीं करते, किन्तु इसका अर्थ यह 
नहीं है कि वह शक्ति शून्य हैं। शक्ति उनमें अखण्ड भाव से रहती है। 
शक्ति के लिये उनमें कोई पृथक भाव नहीं रहता अर्थात्‌ शक्ति उनके 
स्वभाव में आ जाती है। 


देवशंकर बाबू- ज्ञान की चरम अवस्था की बात छोड़ देता हूँ, परन्तु 
जो ज्ञान पथ के साधक मात्र हैं, उनको भी शक्ति प्राप्त होती है? 

माताजी- साधक की बात जब कर रहे हो, तब कहना पड़ेगा कि 
शक्ति भिन्न साधना करना भी सम्भव नहीं है। जहाँ क्रिया है वहीं शक्ति का 
प्रकाश, तब यह बात कह सकते हो कि ज्ञान मार्ग के साधक शक्ति या 
विभूति लाभ को तुच्छ समझते हैं। इसका अर्थ यह है कि शक्ति लाभ 
उनका लक्ष्य नहीं है, अतः भिन्न-भिन्न शक्ति के साथ उनका परिचय नहीं 
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हे ऐसा नहीं है। कारण साधना पथ पर चलने से विभिन्न अवस्थाओं से 
गुजरना ही पड़ेगा एवं प्रत्येक अवस्था में ही पृथक-पृथक शक्ति का प्रकाश 
होगा! सीढ़ी द्वारा ऊपर चढ़ने के लिये जैसे प्रत्येक सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता 
है, उसी तरह पूर्णत्व की ओर जाने के लिये भी भिन्न - भिन्न अवस्थाओं 
के बीच से गुज़रना पड़ता है। यह सब अवस्था एवं शक्तिलाभ जिनका 
लक्ष्य नहीं है वह इनको मात्र देखते जाते हैं। रेल से जाते-जाते कितने 
स्टेशन एवं सुन्दर शहर दृष्टि पथ पर आते हैं, यदि कोई इन सब शहरों 
को देखने के लिये गाड़ी से उतर जाता है, उसके लिये जैसे आगे जाना 
(गन्तव्य) पहुँचना संभव नहीं होता, उसी प्रकार साधक यदि साधना को 
राह में विभूति लेकर क्रीड़ा करने लग जाता है तब उनके लिये चरम लक्ष्य 
की ओर अग्रसर होना संभव नहीं होता। एक बार चरम लक्ष्य पर पहुँचने 
से, वहाँ समस्त शक्तियाँ अखण्ड भाव से प्राप्त होती हैं। कारण पूर्णता में 
किसी प्रकार का अभाव नहीं है। यदि पूर्णता प्राप्त हो जाती है तब उनके 
लिये शक्ति प्रकाश करना या ना करना सम्पूर्ण उनके ख्याल पर निर्भर 
करता है कारण शक्ति उनके अधीन है न। जो एक बार राज सिंहासन पर 
राजा बनकर बैठ गया है, उनके शक्ति प्रदर्शन न करने पर उनकी शक्ति 
नहीं है ऐसा कहा नहीं जा सकता। इसी अवस्था को लक्ष्य करके ही तो 
लोग 'साधु' को “महाराज” सम्बोधन करते हैं “स्वामी” कहते हैं। “स्वामी 
कौन है स्वयं मैं ही” अर्थात्‌ “ मेरे सिवाय और दूजा कुछ भी नहीं है। 
(सभी की प्रसन्नता सूचक मुस्कान) साधन पथ पर शक्ति के प्रकाश को 
तुम लोग जागरण कहते हो। “जागरण” क्या है जा गड़न या जो सृष्ट 
होता है। यहाँ शक्ति का प्रकाश साधक से पृथक भाव से होता है। किन्तु 
पूर्ण सिद्धि में जिस शक्ति का प्रकाश होता है वह साधक से अभिन्न भारवे 
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से ही होता है। कारण यह विभूति या शक्ति ही क्या है? यह सब तो वह 
al 


अवतार एवं साधारण मनुष्य में पार्थक्य 


22 कार्तिक, मंगलवार, 8.11.49 


आज कुछ दिनों से माताजी के साथ विशेष कोई सदालोचना नहीं 
हो रही है। यद्यपि दिन के 10.30 से 12.00 बजे तक माताजी कन्यापीठ 
के बरामदे में रहती हैं। रात के आठ बजे से नौ बजे तक माताजी के कक्ष 
में भक्तजन बैठते हैं, परन्तु प्रश्नकर्ता के अभाव के कारण कोई चर्चा नहीं 
होती है। उसके अलावा माताजी का भाव भी थोड़ा गम्भीर है। किसी, 
प्रसंग की चर्चा छिड़ने पर माताजी उक्त विषय के संदर्भ में दो-चार बातें 
ही कहती हैं। इस बीच मैंने एक दिन माताजी से पूछा था, “माताजी, सुनने 
में आता है कि ईश्वर के मानव शरीर धारण करने पर भी वह ईश्वर ही 
रहते हैं, और मनुष्य ईश्वरीय शक्ति समुदाय के प्राप्त होने पर भी मनुष्य 
ही रहता है। मनुष्य कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता, इसका तात्पर्य क्या 
है? 

माताजी- यह भी एक दिशा की बात है। कोई-कोई वैष्णव ऐसा 
कहते हैं कि जीव भगवान का नित्य दास है। उनके मतानुसार जीव कभी 
भी भगवान नहीं हो सकता। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि जीव वो स्वरूपतः 
भगवान ही है, मात्र आवरण के लिये ही उसे जीव कहा जाता है। अतएव 
यह भिन्न-भिन्न दिशा की बातें हैं। 


मैं- तब सत्य क्या है? 
माताजी- बात करने पर किसी एक दिशा को लेकर बोलना पड़ता 
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है। सच्चा सच कहने से कहना पड़ेगा, जो है वही। 


मैं- अवतार जब मानव शरीर धारण करके आते हैं तब साधारण 


मनुष्य से उनका पार्थक्य क्या है।? 

माताजी- तुम लोग श्री कृष्ण या रामचन्द्र की बात कह रहे हो ना। 
श्री कृष्ण या रामचन्द्र जी ने जो लीला की है उनको देखते हुए क्या वह 
साधारण मनुष्य से पृथक नहीं लगते? 

मैं- जी, ज्ञान एवं शक्ति की दृष्टि से विचार करने वह अवश्य 
साधारण मनुष्य से पृथक प्रतीत होते हैं, परन्तु साधारण मनुष्य से उनका 
कया उपादानगत पार्थक्य भी है? अर्थात्‌ उनके शरीर क्या जीव को तरह 
पञ्चभौतिक शरीर नहीं हैं? 

माताजी- यह सब तुम्हारे शास्त्र में ही है। अवतारों का शरीर जीव 
के शरीर से पृथक है। 
वर्तमान समय में जीव की दुर्दशा का कारण आलस्य परायणता 


आज सुबह जब देश की दुर्दशा की चर्चा चल रही थी तब माताजी 
ने बातों ही बातों में कहा था, आजकल लोगों में अभाव का अन्त नहीं 
है। इसके अलावा उनमें धीरज और सहन करने की शक्ति भी कम él 
लोग अधिक आलस्यपरायण हो गये हैं। टालने की सुविधा के मिल जाने 
से काम और कोई नहीं करना चाहता। किसी काम की जिम्मेदारी लेकर 
कुशलता के साथ कार्य को सम्पन्न करने का भाव आजकल लोगों में देखा 
नहीं जाता। दूसरे पर काम का भार देकर वह यथारीति सम्पन्न हुआ या 
नहीं यह भी स्वयं जाकर नहीं देखते। असली बात तो यह कि लोगों ने 
आजकल आलस का आश्रय अधिक लिया है। ऐसा होने से अभाव कैसे 
जायेगा? स्वयं ही सब काम करूंगा एवं पूर्ण भाव से निभाऊँगा ay 
यह एक अहंकार का भाव है तथापि इस अहंकार को लेकर ही तो काम 
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आरम्भ करना पड़ेगा। इस तरह सर्वशक्ति द्वारा काम करते-करते ऐसा 
समय आता है जब कर्तृत्वाभिमान अपने आप शिथिल हो जाता है। तब 
विनय नम्रता का भाव स्वतः ही प्रस्फुटित होता है। इसी तरह लोगों में 
सत्य प्रकाश का पथ सुगम हो जाता है। 

बाद का आकर्षण रखते हुए भगवान का नाम नहीं लेना चाहिये 


आज रात को हम सब लोग माताजी के कमरे में बैठे थे, परन्तु 
बातचीत नहीं हो रही थी। माताजी बिछौने पर लेटी थीं, यहाँ के एक 
प्रोफेसर कुछ संतरे एवं माला लाकर माताजी को चढ़ाते हैं, थोड़ी देर लेट 
कर माताजी उठ पड़ीं एवं संतरे खोल-खोल कर हम लोगों में बॉटने लगी। 
इस समय माताजी एक कहानी सुनाती हैं। माताजी ने कहा, एक जगह 
पर तीन चार वैष्णव रहते थे। एक दिन खाना बनाकर वह लोग आराम 
कर रहे थे, इतने में एक ने सुझाव दिया कि चलो भोजन लेने के पहले 
कुछ देर तक भगवन्नाम संकीर्तन किया जाय। दूसरे ने आपत्ति जताते हुए 
कहा, यदि नाम संकीर्तन करना ही है तो भोजन पाकर ही करना ठीक 
रहेगा। तीसरे ने कहा, भोजन के बाद आलस आ जाता है। यदि कीर्तन 
करना ही है, तब भोजन के पहले ही कर लेना अच्छा है। तब निश्चित 
हुआ कि कीर्तन के बाद ही वह भोजन करेंगे। कीर्तन खूब जम उठा था। 
इतने में एक कुत्ता रसोई में घुसकर उनका भोजन खाने लगता है। इधर 
कीर्तन वालों की नजर जब उधर जाती है तब सभी कीर्तन छोड़कर उधर 
दौड़ पड़े। परिणाम में न तो उनका कीर्तन ही हुआ और ना ही भोजन। 
इसीलिए अभी ही तुम लोगों में संतरे ste दिया गया। (सभी की हँसी) 
कहा जाता है कि भगवान का नाम लेने पर पीछे किसी प्रकार का तनाव 
नहीं रखना चाहिये। कारण बाद के लिये यदि किसी काम की जल्दबाजी 
का तनाव रहता है, तब नाम करने में मन नहीं लगता एवं उसमें आनन्द 
भी नहीं मिलता है। 
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यज्ञ के अंग रूप में विभिन्न पूजा एवं भोग की व्यवस्था 

अभी माताजी की तबियत ठीक नहीं चल रही है। चिकित्सक के 

फिरना करती हैं। कन्यापीठ के नीचे के 

कथनानुसार माताजी चलना he Ea 
कमरे में ही प्रायः सर्वदा रहती हैं। -कभी प्रांगण में थोड़ बहुत टहल 
लेती हैं। माताजी काफी कमजोर लग रही थीं। आगामी मकर संक्रान्ति 
पर यह तीन वर्षव्यापी यज्ञ की परिसमाप्ति है। उसी के उपलक्ष्य में जो 
मांगलिक अनुष्ठान होने वाले हैं। आजकल माताजी के सामने उक्त विषय 
पर ही चर्चा होती है। आज तक आठ हजार ब्राह्मण भोजन हो चुका है। 
एक दिन वानरों को भोग लगाने की बात हो रही है। एक दिन सुबह 
हमलोग कन्यापीठ के नीचे के बरामदे में बैठे थे। इतने में एक बन्दर 
चुपके-चुपके रसोई में घुसने के इरादे से आया। उसको देखते ही दो-तीन 
लोग उसे भगाने लगते हैं। यह देखकर माताजी कहती हैं, बिचारों के खाने 
के लिये आते ही तुम लोग उनको भगा देते हो, एक काम किया जाये, एक 
दिन ब्राह्मण भोजन के लिये जो आयोजन करोगे, उसके साथ कुछ अधिक 
परिमाण में सामग्री बनवाना एवं उसी से ही वानरों को खिला देना। इतने 
में खुकुनी दीदी आती हैं, उनको भी यह बात बताकर माताजी ने कहा, 
बानरों को जिस दिन खिलाओगे उसके पहले दिन रात को महावीर को 
मन ही मन निमन्त्रण देना। दूसरे दिन कन्यापीठ की छत पर 11 पात्रों में 
भोजन एवं गिलासों में पानी रखना। देखा जाये यह लोग भोजन ग्रहण 
करते हैं या नहीं। प्रथमतः 11 बर्तनों में भोजन सजा कर देना जरूरत 
पड़ने पर और भी दिया जायेगा। 


मैं - ग्यारह पात्रों में भोजन देने को क्यों कहा गया? 


माताजी - ख्याल आया इसीलिये कहा गया। (थोड़ी देर बाद) तुम 
लोग एकादश रुद्र कहते हो न। महावीर का जन्म रुद्रांश में हुआ ऐसा भी 
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तो कहा जाता है। इसीलिये ग्यारह पात्रों में भोजन सामग्री रखने के लिये 
कहा गया था। 


वानर भोजन के अलावा गंगापूजन, गौमाता पूजन, श्वान (कुत्ते) 
एवं वायस (कौए) सेवा (भोजन) की भी बात हुई है। विश्वनाथ, अन्नपूर्णा 
एवं कालभैरव के भोग की भी बात हो रही है। 
यज्ञाग्नि की विशेषता 


यज्ञ समाप्ति के उपलक्ष्य में माताजी के सभी भक्तों को उपस्थित 
रहने के लिये अभी तक मौखिक रूप से कहा गया है। अब पत्र द्वारा 
निमन्त्रण भेजने का प्रस्ताव पारित हुआ है। संस्कृत, हिन्दी एवं बंगला 
भाषा में उक्त निमन्त्रण पत्र छापे जायेंगे। इन पत्रों की रूपरेखा की 
जिम्मेदारी यथाक्रम बाटुदादा, पटल दादा एवं मुझ पर सौंपी गई। कल 
इनकी रूपरेखा माताजी के सामने रखकर पढ़ी गयी। खुकुनी दीदी ने तब 
कहा था, यज्ञाग्नि आज 25 वर्ष से रक्षित होती आ रही है। इसका उल्लेख 
अवश्य होना चाहिये। तदनुसार निमन्त्रण पत्र में किंचित्‌ परिवर्तन करके 
आज दिन के दस बजे आश्रम गया। माताजी तब आहार करके उठी थीं। 
आश्रम के आँगन में थोड़ा टहल कर भीतर कक्ष में आर्यी। खुकुनी दीदी 
मुझको कक्ष में ले गर्यी। मैंने परिवर्तित पत्र दीदी के हाथों में दिया। इतने 
में माताजी यज्ञाग्नि की बात स्वतः ही कहने लगती हैं। माताजी ने कहा, 
लोगों ने यह प्रश्न भी किया है कि जो अग्नि कालीपूजा के होम के लिये 
प्रगट की गयी थी, उसके द्वारा सावित्री यज्ञ कैसे हो सकता है? कारण 
प्रत्येक देवता की अग्नि पृथक-पृथक होती है। कालीपूजा को अग्नि से 
सावित्री यज्ञ हो रहा है इसका भी कारण है। सब समय सब बातों का 
प्रकाश नहीं होता। एक समय इसी अग्नि का कुछ ऐसा प्रकाश देखा गया 
था, जिस कारण इसके द्वारा सभी देवताओं का पूजन हो सकता है। केवल 
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सावित्री यज्ञ ही 
हो सकते हैं। 
मीरा की मृत्यु 
9 अगहन, शुक्रवार, 25.11.49 

तबियत ठीक न रहने के कारण मैं कुछ दिनों से आश्रम नहीं जा 
सका। इस बीच एक दुर्घटना घट गई। मेरे मित्रवर श्रीयुत मनमोहन घोष 
की एक कन्या (मीरा) तीन दिन पूर्व दिवंगत हो जाती है। पिछले नवरात्र 
(दुर्गापूजा) के समय वह माताजी के साथ देहरादून, वृन्दावन आदि स्थानों 
में घूमकर काशी आती है एवं आते ही वह बेरी बेरी की बीमारी से बीमार 
पड़ जाती है। इस बीमारी का आक्रमण वृन्दावन में ही हो चुका था। काशी 
में आकर उसका प्रकोप बढ़ता गया। इस पीड़ा के फल स्वरूप उसका 
हृदय यन्त्र प्रभावित हो जाता है एवं 4/5 दिन तक श्वास यन्त्रणा कौ 
अकथनीय पीड़ा को भोगते हुए आखिर मृत्यु की गोद में शान्ति लाभ 
करती है इसके पूर्व ही कहा गया था कि माताजी वृन्दावन से ही अस्वस्थ 
शरीर लेकर आयी हैं। इसी अस्वस्थ शरीर में ही माताजी एकदिन देर रात 
को मनमोहन के घर जाकर मीरा को देख आती हैं। आखिर के कुछ रोज़ 
ही माताजी खुकुनी दीदी के द्वारा मीरा के लिये प्रसाद भिजवाती थीं एवं 
देहत्याग के समय माताजी मीरा के पास ही उपस्थित atl यह कन्या 
अत्यन्त भाग्यशालिनी थी यह निःसंदेह है। देहान्त होने के बाद खुकुनी 
दीदी (गुरुप्रिय दीदी) स्वयं एवं दो ब्रह्मचारियों ने शव देह को उठाकर नार्व 
में रखा। मणिकर्णिका के घाट पर दाहक्रिया सम्पन्न हुई। इधर कत्या की 
शोकातुर माता एवं सभी भाई-बहनों को साथ लेकर माताजी आश्रम 
आती हैं तथा उनके आहार आदि की व्यवस्था कर देती हैं। श्री श्री माँ 
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की अपार अनन्त कृपा का अनुभव विपत्ति में बिना पड़े नहीं किया जा 
सकता। मीरा को मृत्यु आश्रम के उत्सव पर मानो एक विषाद की रेखा 
खींच देती है। 
गीता जयन्ती 


कल से गीता जयन्ती प्रारम्भ हुई है। आज शाम को आश्रम जाकर 
देखता हूँ कि हॉल में गोपालदादा गीता व्याख्या कर रहे हैं। माताजी भी 
वहीं विराजमान हैं। हॉल लोगों से भरा हुआ है। श्रोताओं में कतिपय 
संन्यासी भी हैं सन्ध्या के प्रायः साढ़े छः बजे तक गीता व्याख्या होती 
रही। माताजी अस्वस्थ शरीर होते हुए भी वहाँ पूरे समय तक बैठी रहीं। 
गोपालदादा का प्रवचन समाप्त होने के उपरान्त माताजी ऊपर आकर 
शयन कक्ष में चली गईं। माताजी के शयन कक्ष का भी परिवर्तन हुआ 
है। अब कन्यापीठ छोड़ कर वासन्तीपूजा के मन्दिर में उन्होंने स्थान ग्रहण 
किया है। बहुत दिनों तक एक स्थान में रहना माताजी के स्वभाव के 
विरुद्ध है। अतः एक बढ़िया कक्ष को छोड़कर अपेक्षाकृत सामान्य कक्ष 
में माताजी के स्थान करने पर किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ। माताजी 
के निकट रात के आठ बजे तक बैठने के बाद आखिर घर चला आता 
हूँ। 
20 अगहन, मंगलवार 6.12.49 

आज गीता जयन्ती का समापन होता है। गोपालदादा ने तीन दिन 
तक गीता पाठ एवं गीता व्याख्या की थी। इसके बाद ही उनकी तबियत 
बिगड़ जाती है। गीता जयन्ती के समाप्ति के दिन वह केवल पूजन एवं 
यज्ञ कर सके थे। बाकी दिनों में उनके शिष्यों ने ही गीतापाठ किया था। 
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गीता की व्याख्या बाटुदादा ने की थी। माताजी का ii yi, चल 
रहा है। इस बीच माताजी बासन्ती मन्दिर से ऊपर दो मंजिला के कक्ष में 
चली जाती हैं। आज कल माताजी अखण्डानन्द स्वामी के स्मृति मन्दिर 
में बैठकर बातचीत करती हैं एवं अपने कक्ष में जाकर शयन करती हैं। 


उत्सव में हरिबाबा का आगमन 
24 अगहन, शनिवार 10.12.49 
आज दिन के साढ़े बारह बजे पूज्य हरिबाबा, स्वामी अखण्डानन्द, 
श्री सुन्दर लाल पण्डित वृन्दावन से काशी आश्रम में पधारे हैं। यज्ञ की 
समाप्ति तक आप सबका अवस्थान यहीँ पर रहेगा। पू. हरिबाबा के 
आगमन पर झंडियों से आश्रम की भव्य सजावट की गयी। आश्रम के द्वार 
देश में केले के पेड़ एवं मंगल घट आदि स्थापन किया गया। आश्रम 
ब्रह्चारी गण हाथ में झंडे लेकर कीर्तन करते-करते हरिबाबा एवं 
संतगणों को मुख्य मार्ग से आश्रम के मुख्य द्वार तक ले आते हैं। आश्रम 
के प्रवेश द्वार पर श्री श्री माँ, खुकुनी दीदी प्रभृति के द्वारा आप सबकी 
अभ्यर्थना की गयी। पू. हरिबाबा के द्वारा माताजी को भू-लुण्ठित होकर 
प्रणाम करने पर माताजी ने भी हरिबाबा के हाथों पर मस्तक रख दिया। 
आश्रम में प्रवेश करने पर बह्यचारिणियाँ दो मंजिल से सबके ऊपर पुष्प 
और लावा की वर्षा करने ल्गीं। पू. हरिबाबा एवं संतजनों के हॉल में 
पधारने पर विशिष्ट आसनों पर आसीन कराया गया। बाटुदादा ने स्वस्ति 
वाचन किया। नेपाल दादा (नारायण स्वामी) ने हरिबाबा व संतजनों को 
मालाचन्दन से विभूषित करके धूप द्वारा आरति उतारी, माताजी के निदेश 
से ही हरिबाबा की इस प्रकार स्वागत अभ्यर्थना की गयी, इसमें कोई संदेह 
नहाँ है। साधु संतों को किस तरह सम्मान प्रदर्शन किया जाता है। 
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हमलोगों को इसको शिक्षा देने के लिये ही माताजी ने ऐसी व्यवस्था की 

थी। हॉल में कुछ देर तक कोर्तन होने के उपरान्त माताजी ने सभी के 

स्नानाहार को व्यवस्था करने का निर्देश दिया। तद्नुसार संतजनों को 

उनके लिये निर्दिष्ट आवास में ले जाया गया। हमलोग भी प्रणाम करके 

चले आये। सन्ध्या के उपरान्त हरिबाबा ने कीर्तन किया। माताजी 

अस्वस्थ शरीर होते हुए भी कीर्तन में उपस्थित रहीं। कीर्तन के बाद 

हरिबाबा के साथ माताजी की बातचीत हुई। माताजी की अस्वस्थता के 

कारण हरिबाबा ने दुःख प्रकाश करते हुए कहा। हम लोगों के पापों के 
कारण ही माताजी नाना व्याधि को स्वीकार कर रही हैं। एवं माताजी 
शीघ्र स्वस्थ हो जायें यह प्रार्थना की। माताजी हँस मुख से यह सब बातें 
सुन रही थीं। उन्होंने हरिबाबा से कहा, “पिताजी, यह व्याधि भी तो उन्हीं 
का ही एकरूप है, इसके लिये घबड़ाने की क्या जरूरत? हरिबाबा ने जब 
कहा “माताजी” यह अस्वस्थता हमलोगों को देकर आप स्वस्थ हो जाइए। 
तब माताजी बाधा देती हुई कहती हैं,“पिताजी, ऐसी बात नहीं कहते। 
हरिबाबा के सेवक मनोहर हरिबाबा के निर्देश से पुनः पुनः माताजी को 
प्रणाम करते हुए स्वस्थ होने की प्रार्थना करने लगा। कुछ देर तक इस 
तरह बातचीत होने के बाद सभी विश्राम के लिये जाते हैं। हमलोग भी 
घर की ओर चल पड़ते हैं। 


29 अगहन, बृहस्पतिवार, 15.12.49 


आज से स्वामी अखण्डानन्दजी महारज ने श्री भगवत का पाक्षिक 
पारायण प्रारम्भ किया। प्रातः 9.30 से 11.30 तक एवं शाम को अपरान्ह 
3.00 बजे से 5.00 बजे तक व्याख्या का समय निश्चित किया गया है। 
इस प्रकार 15 दिनों में श्रीमद्भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा का 
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A मन स्नान हब 


E क पलक 
समापन किया जायेगा। पहले यह चर्चा हुई थी कि मात्र AER की 
व्याख्या ही होगी, परन्तु इस पर आपत्ति करने पर पाठ एवं व्याख्या दोनों 
की ही व्यवस्था की गयी है। बाटुदादा मूलपाठ करेंगे एवं स्वामी अखण्डानन्दजी 
के द्वारा व्याख्या की जायेगी, यह निश्चित हुआ। इस उद्देश्य से दो जगह 
दो पृथक सुन्दर मंच की संरचना की गई एवं दोनों को ही चित्र विचित्र पुष्प 
पल्लव एवं मालाओं से सुसज्जित किया गया। किसी के भी आग्रह से यदि 
कोई शुभ अनुष्ठान प्रारंभ किया जाता है तो उक्त अनुष्ठान सर्वांग सुन्दर 
एवं विधिपूर्वक हो माताजी की इस ओर तीक्ष्ण दृष्टि रहती है। आश्रम में 
भी अभी अनेक भक्त समागम हुआ है। देहरादून से सुश्री सेवा एवं लक्ष्मी 
(तन्खा) आई है। कोलकाता, ढाका एवं अन्यान्य स्थानों भक्तगण आकर 
समवेत हो रहे हैं। यद्यपि माताजी का स्वास्थ्य पूर्ण स्वस्थ नहीं है तथापि 
माताजी पाठ एवं कीर्तन में योगदान कर रही हैं। 
5 पौष, मंगलवार 20.12.49 

श्रीमद्भागवत व्याख्या यथाविधि चल रही है। नीचे के हॉल में पाठ 
के समय थोड़ी भी जगह खाली नहीं रहती है। आश्रम में लोगों को संख्या 
भी दिन पर दिन बढ़ रही है। सोलन से राजा साहब आये हैं। उनके साथ 
उनके सगे सम्बन्धी भी हैं करीब 25/30 जन होंगे। सूर्योदय से रात के 
9 बजे तक पाठ कीर्तन निरन्तर होता रहता है, सन्ध्या के उपरान्त पूः 
हरिबाबा का कीर्तन होता है। बंगाली लोग हरिंबाबा के कीर्तन का पूर्ण 
आनन्द नहीं ग्रहण करते हैं ऐसा प्रतीत होता है, तथापि माताजी कीर्तन 
में उपस्थित रहती हैं अतः बंगाली भक्त शान्त भाव से कीर्तन सुनते हैं एवं 
कुछ कीर्तन में योगदान भी करते हैं। कीर्तन के बाद पू: हरिबाबा कुछ देर 
तक पाठ करते हैं। आज भी वैसा ही हुआ। पाठ के समय हरिबाबा ने 
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माताजी से कहा “आज मनोहर ने कीर्तन के पहले मुझे जल्दी-जल्दी 
कीर्तन समापन करने के लिये कहा, कारण यहाँ के लोग यह कीर्तन 
पसन्द नहीं करते। यह सुनकर माताजी ने कहा, ऐसी बात है? यह बात 
तो मेरे कानों में नहीं आई। इस समय हरिबाबा ने दूसरे पाण्डव भीम सेन 
के बारे में एक कथा सुनाई। मैं ठीक से वह समझ नहीं सका। रात के दस 
बजे मैं माताजी के कमरे में गया माताजी ने तब वही बात उठाई। माताजी 
ने हँसते हुए कहा,“कैसी बात है मनोहर ने हरिबाबा से कहा है कि यहाँ 
के लोग उनका कीर्तन पसन्द नहीं करते और हरिबाबा ने भी भीम सेन 
और गधे की कहानी सुनाई, (मुझे लक्ष्य करके) तुम तो तब उपस्थित थे।” 


मैं- जी, परन्तु मैं पू. हरिबाबा की बात ठीक से समझ नहीं सका। 


माताजी- कहानी यह थी- भीमसेन अच्छा गा नहीं सकते थे। कठोर 
स्वर के कारण उनका गाना कोई पसन्द नहीं करता था। इसी कारण एक 
दिन वह एक जंगल में जाकर गाने लगते हैं। संयोगवश उसी दिन एक 
धोबी का गधा खो गया था। धोबी जगह-जगह गधे को ढूँढ़ते हुए उस 
जंगल में पहुँचता है जहाँ भीमसेन गाना गा रहे थे, वहाँ आकर भीमसेन 
का गाना सुनते ही उसने सोचा हो सकता है कि उसका गधा पुकार रहा 
है। अतः वह आवाज़ की ओर बढ़ता है और भीमसेन के पास पहुँच जाता 
है। भीमसेन उसको देखकर एवं बह भीमसेन को देखकर आश्चर्यचकित 
हो जाते हैं। भीमसेन द्वारा उसके आगमन का कारण पूछते ही वह 
भयभीत होकर जवाब नहीं दे सका। इधर भीमसेन भी उसको छोड़ने वाले 
नहीं हैं। तब बह भीमसेन से कहता है यदि भीमसेन उसको अभय प्रदान 
करते है तो वह सच कह सकता है। भीमसेन उसको अभयदान का 
आश्वासन देते हैं। तब घोबी कहता है, आज मेरा गधा सुबह से ही नज़र 
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नहीं आ रहा है। इस जंगल के समीप आकर आपके गाने की आवाज 
सुनते ही मैंने सोचा कि शायद मेरा गधा पुकार रहा है। इसीलिये यह 
आवाज़ सुनकर मैं यहाँ आया हूँ (सभी की हँसी) 

भीमसेन धोबी को विदा कर देते हैं, परन्तु वह मन से अत्यन्त 
व्यथित हो जाते हैं। वह तत्क्षण श्री कृष्ण के समीप जाकर पूरी घटना को 
सांगोपाग सुनाकर पूछते हैं कि उन्होंने भीमसेन के कण्ठस्वर को ऐसा क्यों 
बना दिया? श्री कृष्ण कहते हैं, “तुम्हारी जिज्ञासा का जवाब देने से पहले 
तुमको एक बात पूछता हूँ-” तुम जब गाना गाते हो, वह सुनने में तुमको 
कैसा लगता है? भीमसेन कहते हैं, “मुझे तो अच्छा ही लगता है।” श्री 
कृष्ण तुरन्त कहते हैं मुझे भी तो अच्छा लगता है तभी तो तुम्हारे गले की 
आवाज़ ऐसी बनायी है। (सभी की हँसी) 

खुकुनी दीदी-हरिबाबा ने अच्छी कथा कही है। उनका कीर्तन उनको 
अच्छा लगता है और माताजी को अच्छा लगता है। अतः और बात ही 
कया है? (सब हँस पड़ते है।) 
होताओं की व्याधि ग्रहण कर श्री श्री माँ के द्वारा यज्ञ की रक्षा 


यज्ञ समापन के उपलक्ष्य में सभी भक्तों को काशी आने के लिये 
माताजी पत्र भेजने के लिये कह रही हैं। इस तरह सभी को बुलवाने की 
प्रक्रिया माताजी के लिये नवीन पहल जैसी प्रतीत हो रही है। इधर 
माताजी की तबियत भी ठीक नहीं चल रही है। इस कारण हमलोगों के 
मन में सन्देह एवं आशंका दोनों ही उठ रही है। रात में माताजी को एकान्त 
पाकर मैंने माताजी से कहा,“माताजी, सबको इस तरह पत्र लिखकर क्यों 
बुलवा रही है? पहले तो कभी ऐसा करते हुए नहीं देखा” 
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माताजी- सभी को पत्र लिखकर यज्ञ की बात जो बतायी जा रही 
है उसका कारण यह है कि इस तरह नहीं बताने से अनेक जन ऐसा 
अनुयोग करते हैं कि उनको सूचना नहीं मिली। सूचना मिलने पर वह 
लोग यज्ञ में उपस्थित रह सकते थे। 


मैं- सुना है कि आपने कहा है कि यज्ञ रक्षा के लिये ही आपका 
शरीर स्वस्थ नहीं चल रहा है। 


माताजी- मैंने तो ऐसी बात नहीं कही। 


मैं- सुना है कि ब्रह्मचारीगण स्वस्थ शरीर से यज्ञ समापन कर सके 
इसीलिये आपका शरीर खराब चल रहा है। 


माताजी- (मुस्कुराते हुए) मैंने कहा था कि इस शरीर के थोड़ा उलट 
पलट होने से ही यदि यह लोग भली-भाँति यज्ञ समापन कर सकें तो इसमें 
हानि क्या है? 

मैं- अर्थात्‌ मैंने जो सुना है वह सच ही है। भली-भाँति सब यज्ञ का 
समापन कर सकें इसलिये ही आप इनका भोग (प्रारब्ध) स्वयं ग्रहण कर 
रही El 

माताजी हँसने लगती हैं फिर कहने लगी “देखो मजे की बात तो यह 
है कि जिस वक्त मैंने यह कहा था ठीक उसी वक्त खुकुनी के गर्दन पर दो 
घोड़े गिर पड़ते हैं। खुकुनी किसी काम से शहर गयी थी एवं वहीं पर यह 
विपत्ति आती है। परन्तु सब ठीक रहें यह बात मेरे मुंह से निकली थी अतः 
उस पर कोई आँच नहीं आयी। 


खुकुनी दीदी- वास्तव में वह जो हालत थी। पहली बात तो यह थी 
कि मैं सड़क की नाली के किनारे थी, इतने में दो घोड़े मेरी तरफ दौड़कर 
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आते है। परन्तु मेरे पास आते ही वे आश्चर्यजनक भाव से रुक जाते हैं 
थोड़ा और आगे बढ़ते तो उनके पैर के नीचे आकर मेरा अन्त हो जाता। 

माताजी- इस घटना के बाद खुकुनी जब मेरे पास बैठी तब मैं देखती 
हूँ कि भय से उसके चेहरे का रंग उड़ गया है। इतना कहकर माताजी 
हँसने लगती हैं। 
7 पौष, वृहस्पतिवार 22.12.49 

वृन्दावन से श्रीयुत सरयू कीर्तनीया आये हैं। बह आज सन्ध्या के 
उपरान्त कीर्तन गायेंगे यह सूचना शाम के पाठ के बाद सबको दे दी गयी। 
सन्ध्योपरान्त साढ़े सात बजे से कीर्तन प्रारम्भ होता है। गायक वह अकेले 
ही थे, साथ में कोई साथ देने वाला नहीं था। बायाँ हाथ की अंगुलियों में 
उन्होंने दो छोटे-छोटे मंजीरे बाँध लिये थे। मंजीरों की टुन टुन ध्वनि के 
साथ वह गाते हैं। साथ में तबला और हारमोनियम बजाया जाता था। 
उन्होंने अपने कीर्तन की विशेषता समझाते हुए कहा,“ कीर्तन कहने पर 
हम साधारणतः नाम कीर्तन ही समझते है यद्यपि नाम कीर्तन के अलावा 
अन्य प्रकार के कीर्तन हो सकते हैं। भगवान का नाम, गुण, और कोति 
का प्रचार करना भी एक प्रकार का कीर्तन ही है एवं इसको नारदीय 
कीर्तन कहते हैं। मैं आज यह नारदीय कीर्तन करूंगा” 

उन्होंने जो कीर्तन किया यद्यपि वह हमलोगों की कथकता के 
अनुरूप है परन्तु गाम्भीर्य एवं रसमाधुर्य में बंगाली की कथकता काफी 
उत्कृष्ट हैं इसके अलावा यह कीर्तन किसी प्रसिद्ध कृष्णलीला का 
अवलम्बन करते हुए भी हर समय नहीं होता है। उन्होंने जिस आख्यान 
का अवलम्बन कर लीला कीर्तन को सुनाया संक्षेप में वह इस प्रकार है- 
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गोदावरी के तट पर पैठन क्षेत्र मे एकनाथ महाराज का आश्रम है। 
आश्रम में पानी की बड़ी समस्या है, कारण वह गोदावरी नदी से काफ़ी 
दूर है। एकनाथ महाराज निष्किंचन वैष्णव हैं। सेवक-सेविका उनके यहाँ 
नहीं हैं, अतः वह स्वयं ही बड़ी कठिनाई से जल लाते थे। भक्त का कष्ट 
देखकर भगवान ने भृत्य रूप में एकनाथ जी के जल लाने का बीड़ा 
उठाया। इसी उद्देश्य से वे एक गुजराती ब्राह्मण का वेश धारण करके पैठन 
क्षेत्र की ओर रवाना होते हैं। लक्ष्मी देवी द्वारा भगवान नारायण को दीन 
ब्राह्मण के वेश में जाते हुए देखकर उनको इस वेश धारण का कारण एवं 
गन्तव्य स्थान के सम्बन्ध में पूछने पर भगवान कहते हैं कि वह अपने परम 
भक्त एकनाथ के जल कष्ट को सहन नहीं कर सके अतएव उनके सेवक 
के रूप में उनका जल ले आया करेंगे इस उद्देश्य से यह वेश धारण किया 
है। यह सुनकर देवी लक्ष्मी कहती हैं। “भगवान आप दैत्य दानवों का वध 
करके देवगणों की रक्षा करते हैं, अब आप यदि सेवक के कार्य में अपने 
को नियुक्त करते हैं आपको नीची दृष्टि से देखेंगे। “भगवान कहते हैं, 
देवि, भक्त की रक्षा के लिये मैंने पशु का रूप भी धारण किया है। 
राजसूय यज्ञ में भक्त पाण्डव के लिये मैंने ब्राह्मण के पद प्रक्षालन किये 
हैं। भक्तों के लिये मैं कुछ भी करने को तैयार Gl” इतना कहकर भगवान 
पैठन क्षेत्र में आते हैं। पैठन क्षेत्र के रहवासियों ने अचानक एक बाहरी 
व्यक्ति को आया हुआ देखकर उसका परिचय एवं आने का कारण पूछा। 
भगवान ने उनको कहा कि वह गुजराती ब्राह्मण हैं। एकनाथ महाराज की 
सेवा कार्य करने के लिये ही वह यहाँ आये हैं। यह सुनकर एक व्यक्ति 
कहता है, यदि सेवक का काम ही करना है तो एकनाथ महाराज ही क्यों? 
हमलोगों को भी सेवक की आवश्यकता है। तुम हमलोगों के पास भी 
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सेवक की तरह रह सकते हो। यह तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? 


भगवान- मेरे नामों का कोई ठिकाना नहीं है। लोगों को जो नाम 
अच्छा लगता है मुझे उसी नाम से पुकरते हैं। और तुम्हारे पास रहकर मैं 
सेवा नहीं दे सकता कारण मेरा आहार (भोजन) बहुत अधिक है। 


व्यक्ति- ठीक है, तुमको पेट भर के भोजन देंगे। 

भगवान- मैं पेट भरकर भोजन नहीं करता मैं मन भर कर भोजन 
करता हूँ 

व्यक्ति- ठीक, तुमको मन भरकर ही भोजन दिया जायगा तुमको 
और क्या चाहिये? 

भगवान- मेरी शय्या भी (बिछावन) जैसी तैसी नहीं चलेगी। मेरी 
शय्या भी “शेष” होनी चाहिये। 


व्यक्ति- और क्या चाहिये? 
भगवान-मेरी पद सेवा के लिये एक दासी चाहिये। 


व्यक्ति-(आश्चर्यचकित होकर) सेवक के लिये सेवक रखना पड़ेगा 
क्या? 


भगवान- हाँ, ऐसा नहीं होने पर नहीं चलेगा। 

व्यक्ति तुम्हारी माहवर (तनख्वाह) कितनी है। 

भगवान- एम लक्ष (लक्ष्य), उससे कम में काम नहीं होगा। 
व्यक्ति- तुम क्या-क्या काम करोगे? 

भगवानः काम? जहाँ दुनियादारी के कामधाम हैं वहाँ मैं नहीं K 
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व्यक्ति- तुमको माहवर देनी पड़ेगी एक लाख उससे कम तुमको 
स्वीकार नहीं इधर कामधाम में भी तुम नहीं। ऐसे सेवक की हमें आवश्यकता 
नहीं। तुम तो एकनाथ महाराज के पास ही जाओ। 


भगवान एकनाथ महाराज के पास जाकर अपने को गुजरातीब्राह्मण 
परिचय देकर आश्रम में सेवक का कार्य करने लगते हैं। दूर गोदावरी से 
जल भर कर लाते हैं। एकनाथ महाराज की जप, पूजा इत्यादि सभी 
तैयारी कर देते हैं। इस तरह कुछ दिन चलते हैं। इसके बाद एकनाथ 
महाराज का सालाना पितृ श्राद्ध का दिन आता है। इस उपलक्ष्य में उन्होंने 
स्थानीय ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा। इधर आश्रम में श्राद्ध की तैयारी हो 
रही है। ब्राह्मण भोजन के लिये पूरी, मीठे पकवान आदि उत्तम भोजन 
तैयार किये जा रहे थे। इस दौरान पाकशाला के पिछवाड़े से कुछ चमार 
जा रहे थे। पूरी, पकवान की सुगन्ध पाकर वह आपस में चर्चा करने लगे 
“अहा, ब्राह्मण ही भाग्यवान हैं, वही लोग इस उत्तम भोजन का स्वाद 
लेंगे।” एकनाथ महाराज उनकी इस बात को सुन लेते हैं एवं उनको 
'बुलवा लेते है और कहते हैं “तुम लोग तुम्हारे सगे संबंधियों को बुलाकर 
ले आओ”, तुमलोगों को अभी ही यह सब सामग्री से भर पेट भोजन 
करवाऊँगा। वह कहते हैं, “महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने 
ब्राह्मण भोजन के लिये यह सब तैयार करवाया है, ब्राह्मण भोजन हुए 
बिना हम कैसे प्रसाद ले सकते हैं। एकनाथ कहते हैं, “मेरा नारायण 
सर्वभूत में ही है, तुमलोगों की सेवा भी ब्राह्मण सेवा के बराबर है। इसके 
अलावा इन सब सामग्री में तुमलोगों का मन बस गया है अतः यह जूठी 
हो गयी है। अब इससे ब्राह्मण सेवा नहीं हो सकती है। तुमलोगों के भोजन 
करने के बाद पुनः ब्राह्मणों के लिये भोजन तैयार किया जायेगा। अतः 
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तुमलोग अभी चले आओ। यह सुनकर चमारगण दलबद्ध होकर आते हैं 
एवं सानन्द भोजन पाकर चले जाते हैं। 

ब्राह्मणों को जब इस बात का पता लगता है तब वह संकल्प लेते 
हैं कि एकनाथ महाराज के आश्रम में कोई भी भोजन करने नहीं जायेगा, 
कारण उन्होंने ब्राह्मणों पर अश्रद्धा करते हुए चमारों को पहले भोजन करा 
दिया। यदि कोई भी उनके यहाँ जाता है तो उसको समाज से बहिष्कृत 
किया जायेगा। साथ ही कोई भी वहाँ नहीं जा सके इसके लिये वह लोग 
आश्रम के चारों ओर घूमते हुए वहाँ पहरा देने लगते हैं। जब एकनाथ 
महाराज ने यह सुना तब श्राद्ध विनष्ट हो गया यह सोचते हुए वह 
हाहाकार करने लगे। उनको इस तरह विलाप करते हुए देख सेवक रूपी 
नारायण आकर उनको शोक का कारण पूछते Cl एकनाथ महाराज 
कहते हैं, “सर्वभूत में नारायण हैं यह सोचकर मैंने चमारों को पहले भोजन 
करवाया था, इसी कारण ब्राह्मणों ने यह निश्चय किया है कि वह लोग 
मेरे आश्रम आकर भोजन नहीं करेंगे, दिन का दूसरा प्रहर भी हो गया। 
अभी तक कोई भी यहाँ नहीं आया। मेरा सब कुछ विफल हो गया। 
भगवान बोले, “महाराज, आप चिन्ता मत करिये, जिन ब्राह्मणों ने यहाँ 
नहीं आने का निश्चय किया है मैं उन्हीं के पितृ-पितामहों के द्वारा इस 
श्राद्ध को सम्पन्न करवाऊँगा।” इतना कहकर भगवान यमालय जाकर 
उपस्थित होते हैं। यमराज भगवान को अपने यहाँ अचानक देखकर 
अपनी दोषत्रुटे की आशंका करते हुए भगवान का स्तवन करने लगे। 
भगवान प्रसन्न मुद्रा से उनको अभय प्रदान करते हुए पैठन क्षेत्र के ब्राह्मणों 
के पितृ पितामहों को नरक से बाहर निकलवाने का निर्देश देते हैं। उन्होंने 
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कहा, “पैठन क्षेत्र के ब्राह्मणों ने संगठित होकर एकनाथ महाराज के 
आश्रम में श्राद्ध क्रिया एवं भोजन न करने का निश्चय किया $1 अतः 
मैं उनके ही पिता एवं पितामहों के द्वारा ही यह श्राद्ध सम्पन्न करवाऊँगा 
यह मैंने अंगीकार किया है। अतः विलम्ब किये बिना उन लोगों को यहाँ 
लाकर उपस्थित करो।” यमराज भगवान के आदेशानुसार तुरन्त हीं उन ' 
लोगों को नरक से बाहर निकालकर ले आते हैं। भगवान उन लोगों को 
साथ लेकर पैठन क्षेत्र में आ जाते हैं। भगवान के निदेशानुसार ब्राह्मणणण 
उसी क्षण श्राद्ध के कार्य में संलग्न हो जाते हैं। जो ब्राह्मण आश्रम के चारों 
ओर घूमकर पहरा दे रहे थे। अचानक आश्रम के भीतर से श्राद्ध आदि 
का मन्त्रोच्चार सुनकर कौन यह श्राद्ध करवा रहे हैं। इस उत्कण्ठा से वह 
देखने आते हैं वहाँ अपने स्वर्गवासी पिता पितामहों को देखकर उनके 
आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनका विश्वास दृढ़ हो गया कि एकनाथ 
महाराज साक्षात्‌ भगवान के सिवाय और कोई नहीं है। भगवान ने इस 
तरह भक्त की महिमा का प्रचार किया। एकनाथ महाराज अब तक यह 
पहचान नहीं सके कि उनका यह सेवक कौन है? भक्त की सेवा के लिये 
भगवान ही सेवक के रूप में हैं इस तथ्य के प्रचार के लिये भी भगवान 
ने लीला रची है। एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से 
द्वारका आते हैं। वहाँ सभी लोगों ने उनसे कहा कि भगवान अभी पैठन 
क्षेत्र में एकनाथ महाराज के सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं। अतः उनसे 
मिलने के लिये गोदावरी नदी के तट पर एकनाथ महाराज के आश्रम में 

जाना पड़ेगा। यह सुनकर ब्राह्मण एकनाथ महाराज के आश्रम में आते हैं 
और उनसे पूछते हैं, “यहाँ जो भगवान रहते हैं वह कहाँ है? एकनाथ 

महाराज आश्चर्य चकित होकर कहते हैं, “यहाँ भगवान रहते हैं।” ब्राह्मण 
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बोले, हाँ महाराज, आपके सेवक ही भगवान श्री कृष्ण हैं। एको सेवा 
के लिये वह यहाँ हैं- यह बात में द्वारका से सुनकर आया हूँ। आपका 
सेवक कहाँ है? एकनाथ महाराज तब गुजराती ब्राह्मण को बुलाते हैं। 
सेवक रूपी भगवान के आने पर ब्राह्मण उनकी स्तव स्तुति करने लगे एवं 
बह सेवक का वेष छोड़कर शंख चक्र गदा पद्मधारी के रूप में अपने को 
प्रकट करें यह प्रार्थना की। भक्त वत्सल भगवान ऐसा ही करते स 
एकनाथ महाराज भगवान के चरणों में लोट जाते हैं। अश्रुपूरित नेत्रां से 
बारं-बार उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। अज्ञानवश उनको नहीं पहचानते 
हुए उनकी सेवा ग्रहण रूप जो अपराध हुआ उसका लिए वह अनुतप्त 
होकर आँसू बहाने लगे। उनको iow बँधाते हुए भगवान कहते हैं कि वे 
भक्तों के लिये कुछ भी करने के लिये सर्वदा तत्पर रहते हैं। इसमें एकनाथ 
महाराज का कोई अपराध नहीं है। इतना कहकर भगवान अन्तर्ध्यान हो 
जाते हैं। 

आज के कथानक का सारांश यह था, इसके बीच-बीच में भजन 
गाकर कीर्तनीया अपने “नारदीय” लीला कीर्तन का समापन करते हैं। 

रात के 9.30 बजे माताजी के दर्शन करने गया। उक्त समय माताजी 
के कक्ष में काफी लोग उपस्थित थे। माताजी हैंसते-हुँसते कहती हैं, “आज 
अफवाह फैल गयी थी कि आनन्दमयी स्वर्ग सिधार गयी el” यह 
अफवाह हमने भी सुनी थी, इसीलिये झुंड के झुंड महिलायें आश्रम आयी 
हैं, इन महिलाओं को पहले और कभी नहीं देखा था। डाकघर के 
निरीक्षक श्रीयुत रवीन्द्र वसु महाशय ने कहा, कि अभी रास्ते में आते 
समय एक महिलाओं के झुंड ने उनसे भी यह बात पूछी थी एवं उन्होंने 
जब यह सुना कि यह मात्र अफवाह है तब वे सब निराश होकर रास्ते से 
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ही घर लौट गये। रात के दस बजने पर माताजी को विश्राम देने के लिये 
हमलोग प्रणाम करके बाहर निकल आते हैं। खुकुनी दीदी कुछ देर बाद 
मुझे माताजी के कक्ष में बुलाकर ले जाती हैं। मेरे कक्ष में प्रवेश करने के 
साथ माताजी मुझे एक रेशमी वस्त्र देते हुए कहती हैं, “इस यज्ञ का 
आशीर्वाद लो।” मैं माताजी को प्रणाम करके आशीर्वादी वस्त्र को 
पहनकर कक्ष से बाहर आ जाता हूँ। श्री श्री माँ की अहेतुकी कृपा का 
निदर्शन इस तरह बार-बार पाकर मैं अभिभूत हो गया। 

15 पौष, शुक्रवार, 30.12.49 


आज श्रीमद्भागवत का पाक्षिक पारयण सम्पन्न हुआ। आगामी कल 
से कार्यक्रम को नयी सूची होगी। प्रातः 9 बजे से गोपालदादा 
श्रीमद्भगवद्गीता की व्याख्या करेंगे। तदुपरान्त सरयू कोर्तनिया लीला 
कीर्तन गायेंगे। शाम को अवधूतजी आदि संतजन धर्म संबंधी प्रवचन 
करेंगे एवं स्वामी अखण्डानन्दजी भागवत के कुछ अंशा पर विशद 
विवरण प्रस्तुत करेंगे। 
मटरी बुआ का परलोक गमन 


आज कुछ दिनों से मटरी बुआ (बाबा भोलानाथ की बहन) अस्वस्थ 
Zl उनकी हालत ठीक नहीं है। दो एक दिन तक रहेंगी या नहीं यह 
शंकास्पद है। शाम को उनको आँगन में लाकर लिटा दिया गया था। कभी 
तो उनकी नाड़ी की गति बन्द होती दिखती तो कभी तो क्षीण गति से 
धड़कने लगती। माताजी थोड़ी देर तक उनको देखती रहीं। अपने गले को 
एक गुलाब के फूलों की माला माताजी ने बुआजी को पहना दी। मैं थोड़ी 
दूरी से यह सब देख रहा था, माताजी इशारे से मुझे पास बुलाती हैं। पास 
आने पर कहा, “यह (बुआजी) कह रही हैं कि इनका महाश्वास (आखिरी 
सांस) चल रहा है।” यह कहकर माताजी हँसने लगती हैं। डॉक्टर श्री 
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परेश चक्रवती महाशय इस समय आश्रम में ही उपस्थित थे। माताजी 
उनको बुलाकर रोगिणी को परीक्षण करने को कहती हा उनके द्वारा 
परीक्षण किये जाने के उपरान्त माताजी उनसे पूछती हं, “कहो यह अब 
और कितनी देर है?” परेश बाबू कहते हैं, “माताजी, यह मैं क्या जानूं? 
आप जानती हैं।” गिरीश दादा की कन्या सावित्री (क्षमा) पास बैठकर 
बुआजी को नाम सुना रही थी। आज सात आठ महीने से सावित्री ही 
बुआजी की सेवा करती आ रही है। जिस तरह वह सेवा कर रही है यह 
वास्तव में ही सराहनीय है। माताजी सावित्री की सेवा करने की तरीके 
की बहुत सराहना करती हैं। जितने दिनों तक सामर्थ्य था तब तक 
बुआजी भी सबकी सेवा करती आ रही थीं। उस बात का उल्लेख करते 
हुए माताजी ने कहा “इसने (अर्थात्‌ बुआजी) इस तरह सेवा की थी 
इसलिये अब इस प्रकार सेवा पा रही हैं। ऐसी सेवा अनेकों समय अपने 
पुत्र-पुत्रियों से भी नहीं मिलती।” 


रात के नौ बजे माताजी पुनः बुआजी को देखने आती हैं। बुआजी 
को तब कमरे में ले आया गया था। इस समय पुनः उनकी नब्ज की 
धड़कन बन्द हो जाती है, परन्तु वह बातें करती जा रहीं हैं। डॉक्टर हेमू 
बाबू बुआजी को देखने के बाद आकर मुझको कहते हैं कि, “कैसा 
आश्चर्य! किसी हाथ में नब्ज पकड़ में नहीं आ रही है पर रोगिणी बात 
कर रही हैं, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। मैंने माताजी से पूछा, “माताजी, 
आज रात को ही शायद बुआजी की जीवन यात्रा की अंतिम घड़ी आ 
जायेगी।” खुकुनी दीदी ने भी कहा, “या तो रात के 12 बजे अथवा रात्रि 
के अंतिम प्रहर में देह त्याग हो जायेगा।” यह सुनकर माताजी किंचित 
मुस्कुराती हैं। आज ही बुआजी के पुत्र अमूल्य को तार भेजा गया है। 


ER o 
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16 पौष, शनिवार, 31.12.49 


आज अमूल्य आकर पहुँचा, दिन भर बुआजी के हालात अच्छे नहीं 
थे। प्रातः के 5.30 मिनट पर बुआजी का देहत्याग होता है। बुआजी को 
मनो5भिलाषा थी कि उनके पुत्र के द्वारा ही उनकी मुखाग्नि की जाये। 
आज अमूल्य के आने से बुआजी की यह आस भी पूरी हो गयी है। आज 
कोलकाता से आकर अमूल्य ने जब माताजी को प्रणाम किया था तब 
माताजी ने अमूल्य से कहा था, “तुम्हारे लिये ही इनको (बुआजी को) 
इतने दिन रखा गया है।” वास्तव में कल से बुआजी को जैसी हालत थी 
उसी हालत में दैवीशक्ति के अलावा जीवित रहना संभव नहीं था। बुआजी 
की मृत्यु जिस प्रकार हुई वह भी अतिश्लाघनीय है। स्थान काशी क्षेत्र में 
गंगा का तीर, श्री श्री माँ का आश्रम, ब्रह्ममुहूर्त को अमृत बेला, आश्रम 
के ब्रह्मचारीगण तभी-तभी आश्रम प्रदक्षिणा करके कीर्तन करते हुए 
आश्रम में प्रवेश करते हैं। बुआजी को तभी कमरे से बाहर लाया गया, 
यद्यपि उनकी चेतना पूर्ण रूप से तब तक लुप्त नहीं हुई थी। श्री श्री माँ 
सामने उपस्थित थीं। इसके थोड़ी देर बाद ही देह से मुक्त होकर प्राण 
महाप्राण में विलीन हो गये। तब एक नाव में शवदेह को रखकर आश्रम 
के कुछ भक्तगण मणिकर्णिका की ओर रवाना होते हैं। शान्त गंगावक्ष पर 
शववाही नाव धीरे-धीरे उत्तराभिमुख चलने लगती है। प्रभात का रक्तिम 
सूर्य पादपशीर्ष एवं मंदिरों के शिखरों पर गलितकांचन बरसा रहा था। 
इधर माँ के आश्रम में यज्ञोत्सव की शहनाई चारों ओर प्रभाती स्वर को 
रंगोली रंग बिखेर रही है, कौन सोच सकता है कि अभी-अभी आश्रम का 
ही एक व्यक्ति महाप्रस्थान पथ का यात्री बन गया। 


19, पौष, मंगलवार, 3.1.50 
कोलकाता से श्रीयुत रतनेश्वर मुखजी आज तीन दिन से यहाँ आकर 
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लीला कीर्तन कर रहे El कोलकाता में इनके कीर्तन की सुख्याति है, 
कीर्तन के उपरान्त रात को जब वह माताजी के साथ मुलाकात करने 
जाते हैं तब माताजी कहती हैं, “मैंने खुकुनी से कहा था, रत्मेश्वर बाबा 
को यहाँ आने के लिये चिट्टी लिख दिया जाये तो”? खुकुनी ने तब कहा 
था, “उन लोगों की नौकरी है, वह लोग क्या आ सकेंगे?” बाद में देखती 
हूँ कि बाबा लोग आकर उपस्थित हो गये। तुम बुनी और खुकुनी से यह 
बात पूछो।” 

रत्नेश्वर बाबू- माताजी, आपने याद किया था इसीलिये मैं आ सका, 
मेरी काशी आने का कोई विचार नहीं था। (एक सज्जन को दिखाते हुए) 
इन्होंने अचानक काशी का टिकट लेकर मुझे देते हुए कहा कि मुझे काशी 
जाना होगा। तब मैंने विचार किया अब काशी गये बिना और उपाय नहीं 
है। 

माताजी- यहाँ के लोगों को बंगला कीर्तन सुनने का मौका नहीं 
मिलता इसीलिये कीर्तन सुनकर सभी बहुत आनन्दित हुए। 
श्री श्री माँ की अष्ट सखियाँ 

अलमोड़े से आज आठ पहाड़ी महिलायें आयी हैं। सुनने में आया 
यह माताजी की अष्टसखियाँ हैं। इनकी वेशभूषा में किसी प्रकार का 
दिखावा नहीं है। सहज सरल भाव। माताजी के लिये यह लोग कुछ-कुछ 
चीजें साथ लायी हैं। इनमें से एक को माताजी कहती हैं, “तुम लोग मेरे 
लिये क्या लायी हो वह ले आओ।” महिला टोकरी में से एक-एक थैली 
निकालने लगी। माताजी हँसकर कहती हैं, “इन्होंने मेरा नाम रखा है 
“चित्त चोर।” कुछ थैलियों से धागा एवं एक सिगरेट का डिब्बा निकलता 
है, इन डिब्बों में घी था, धागे और कुछ नहीं दिए जलाने की बत्तियां थी। 
सुनने में आया यह लक्षाधिक बत्तियाँ लायी हैं एवं किसने कितनी बत्तियां 
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बनायी यह माताजी को बता रही हैं। माताजी उसी समय “स्वामी 

नारायणानन्द नेपाल ब्रह्मचारी को बुलाकर उनको घी और बत्ती देते हुए 

कहती हैं।” यज्ञकुण्ड के चारों तरफ इनको सजा देना।” “महिला एक 

दूसरी थैली खोलकर कहती हैं, “इसमें तिल है।” (एक दूसरी महिला को 
दिखाती हुई कहती हैं) इसने अपने हाथों से तिल बोया और आपके लिये 
लायी है। माताजी यह तिल यज्ञ के लिये नेपाल दादा को देती हैं। एक 
और थैली से चावल निलते हैं। यह चावल भी यह अपने हाथों से बोकर 
तैयार करके लायी है। एक थैली से चिउड़ा निकलता है, माताजी ने 
हसकर कहा, “दो, मैं चिउड़ा खाऊंगी, ऐसा होने से मेरा पेट ठीक हो 
जायेगा।” ऐसा कहकर माताजी अपने मुँह में चिउड़ा के दो चार दाने देने 
को कहती हैं। बाद में अपने हाथों से हम लोगों को चिउड़ा का प्रसाद 
वितरण करते हुए कहती हैं, “यह तुम लोग खाओ, खाने में तुम लोगों को 
काफी समय लगेगा।” वास्तव में वह नाम मात्र से चिउड़ा था। (मुलायम 
न होकर वह) चावल की भाँति कट कटापन था। यद्यपि हाथ से कूटा हुआ 
था। माताजी इन पहाड़ी महिलाओं को लेकर आनन्द करने लर्गी। दिल 
के निछावर हुए बिना माताजी के लिए यह सब वस्तु अपने हाथों से तैयार- 
सँवारकर इतनी दूर लाना सम्भव हो सकता है। हम सब यही सोचने लगते. 
हैं। कोई-कोई इन सामग्री की तुलना विदुर के चावल के कणों के साथ 
करने लगे। पटलदादा कहते हैं, “अमीरों के मूल्यवान चढ़ावों से इन 
वस्तुओं की कीमत नहीं आँकी जा सकती है।” 


ब्राह्मण पण्डित एवं वेदपाठी विदाय 
20 पौष, बुधवार, 4.1.50 


यज्ञ के अंग स्वरूप आज ब्राह्मण पण्डित एवं वेदपाठीगण की विदाई 
थी। मात्र 125 जनों को निमंत्रण किया गया था! नीचे के हॉल में इनको 
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समागम की व्यवस्था की गयी थी। पंडितों ने थोड़ी देर द्वैत एवं अद्वैतबाद 
पर ial में शास्त्रार्थ किया। वेदपाठियों ने वेद पाठ किया। बाद में 
माताजी ने सोलन के राजा साहब के हाथों से प्रत्येक को एक पीतल का 
गमला, फल, मिठाई एवं “सद्वाणी' तथा श्री श्री माँ आनन्दमयी पुस्तक 
की हिन्दी अनुवाद की एक-एक प्रति एवं 4 रुपये दक्षिणा प्रदान करवाया। 
्रसन्नचित्त होकर पंडितगण विदा हुए। आज पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यज्ञ 
मंदिर में सब प्रकार के व्यंजनों से भोग लगाया गया है। हमने प्रसाद पाया। 
आज शाम को काशी नरेश माताजी के साथ भेंट करने को आये हैं। आप 
अखण्डानन्द के पाठ में भी थोड़ी देर बैठे थे। पाठ की समाप्ति पर माताजी 
को प्रणाण करके उन्होंने विदा ली। 
21 पौष, बृहस्पतिवार, 5.1.50 

अलमोड़ा की अष्टसखियों ने आज माँ की पूजा की। आश्रम के 

प्रांगण में एक आसन पर श्री श्री माँ का चित्र रखकर उसको उन्होंने फूल 
माला से सजाया। सामने भोग की सामग्री एवं घी का दीपक प्रज्ज्वलित 
है। महिलायें आसन पर बैठकर पाठ कर रही हैं। कौन सी पोथी पढ़ी जा 
रही है- यह समझ में नहीं आ सका, दिन के दस बजे से यह प्रारम्भ हुआ 
है, सुनने में आया आगामी कल दस बजे इसका समापन होगा। यह लोग 
प्रति बृहस्पतिवार को अलमोड़ा में भी ऐसा करती हैं। सन्ध्या के उपरान्त 
जब आश्रम गया तब देखा कि यह लोग वासन्ती पूजा मण्डप में माताजी 
का चित्र रखकर बैठे-बैठे गाती जा रही हैं। इनकी निष्ठा एवं एकाग्र भाव 
वास्तव में तुलना रहित है। 


रात को काशी कुछ विशिष्ट संगीतज्ञों ने माताजी के सामने गायन 
वादन किया। यद्यपि माताजी को ज्चर था फिर भी हॉल में आकर बैठकर 
कुछ देर तक यह गायन वादन सुना। श्रीयुत अनोखेलाल तबला पर संगत 
कर रहे थे। सुनने में आया आप भारत वर्ष के श्रेष्ठ तबला वादक हैं, 
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इनकी संगत अपूर्व है। जो भजन गा रहे थे उनका नाम गंगाप्रसाद है। 
इन्होंने भी बहुत ही मनभावन गायन प्रस्तुत किया। इस प्रकार का उस्तादि 
गायन आजकल यदा कदा ही सुनने में आता है। रात के 9.00 बजे तक 
इस तरह गायन वादन होता रहा, तदन्तर इनको अल्पाहार के लिए 
खुकुनी दीदी ले जाती हैं। 

नामयज्ञ 23 पौष, शनिवार, 7.1.50 


दिल्ली के भक्तों के उत्साह पर आज रात नौ बजे से नामयज्ञ प्रारम्भ 
होता है। प्रांगन में चन्द्रातप (चंदोबा) के नीचे मंच तैयार किया गया है। 
रंग-बिरंगी वैद्युतिक प्रकाश से प्रांगण को सुसज्जित किया गया है। 
माताजी का श्री शरीर स्वस्थ न रहने पर भी माताजी कीर्तन समारोह में 
आकर विराजती हैं। पू. हरिबाबा आदि सभी संतगण यहाँ उपस्थित थे। 
अभय अधिवास कीर्तन प्रारम्भ करते हैं, प्रायः 1.30 घंटे तक यह चलता 
रहा। इसके उपरान्त मंच परिक्रमा करते हुए कीर्तन होने लगा- “श्री कृष्ण 
चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविन्द।' जितनी देर 
माताजी वहाँ उपस्थित भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। सभी नृत्य 
करते हुए कीर्तन करने लगे। रात के 8.30 तक ऐसा चलता रहा। 
माताजी अपने कक्ष में पधारीं। निश्चित हुआ है कि रात के 12.30 से 
4.00 बजे तक महिलायें यह कीर्तन चलायेंगी। रात्रि के अन्तिम प्रहर 
4.00 से 5.00 तक हरि बाबा अपने भक्तगणों के साथ इस कीर्तन को 
रक्षा करेंगे। इसके बाद आश्रमस्थ पुरुषगण योगदान देकर रविवार के 
रात नौ बजे तक कीर्तन करते हुए समापन करेंगे 


मैं रात के नौ बजे तक आश्रम में रहकर घर चला आया। 
24 पौष रविवार, 8.1.50 
दिन के 11 बजे जब आश्रम गया तब कीर्तन समारोह में माताजी, 
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हरिबाबा एवं संत समाज को वहाँ उपस्थित देखा। भक्तगण उत्साह के साथ 

कीर्तन कर रहे थे। दिन के बारह बजे ऐसा ही चलता रहा, आखिर 

माताजी विश्राम के लिये जाती हैं। आज दोपहर को 20 अग्निहोत्र 

ब्राह्मणों की विदाई हुई। वेदपाठी एवं ब्राह्मण पंडितों को जो दिया था 

इनको भी वही दिया गया अर्थात्‌ एक पीतल का गमला, फल, मिठाई, दो 
` पुस्तक एवं 4 रुपये दक्षिणा। i 

आज शाम को उत्तर काशी के देवीगिरि महाराज जी पधारे। उनके 

साथ उनके शिष्य एवं प्रधान सेवक नित्यानन्द स्वामी हैं। देवीगिरि 

महाराजजी की उम्र 85 वर्ष की है। केवल माताजी ने आने के लिये 
लिखवाया था अतः वह आये हैं, अन्यथा वृद्ध महाराज जी इतनी ठंड में 
उत्तरकाशी से कभी नहीं आते। 

सन्ध्या के उपरान्त, हरिबाबा, त्रिवेणी पुरी महाराज, अखण्डानन्दजी, 

देवीगिरि महाराज, प्रभृति संत समाज कीर्तन समारोह में उपस्थित था। 

माताजी भी वहाँ थीं, खूब कीर्तन चल रहा था। इतने में शहर से एक 
कीर्तन मण्डली आती है। उन लोगों ने भी आश्रम का जो कोर्तन हो रहा 
था उसके साथ योगदान किया। श्रीयुत मनोज बाबू के निवेदन एवं आग्रह 
पर हरिंबाबा ने इस कीर्तन में योगदान किया। साथ ही साथ स्वामी 
कृष्णानन्द एवं हरिबाबा के अन्यान्य भक्तगण भी इस कीर्तन में सम्मिलित 
होते हैं। उक्त समय भक्तों की उद्दीपना देखते ही बनती थी। रात्रि 8.30 तक 
ऐसा ही कीर्तन चलता रहा। अंत में यह सब नगर कीर्तन के लिये निकल 
पड़ते हैं। दिल्‍ली के भक्तों की यही प्रथा है। वह लोग नाम यज्ञ समापन 
के पहले थोड़ी देर नगर कीर्तन करके आते हैं। यह लोग भी जब नगर 
कीर्तन करके लौटे तब एक नूतन भजन गाते हुए भीतर प्रवेश करते है, 
भजन इस प्रकार है, “नगर भ्रमण करके मेरे गौर घर आये, मेरे निताई 
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घर आये।” मूल बंगला में- “नगर भ्रमण कोरे आमार गौर एलो घरे, 
आमार निताई एलो घरे।” 

इसके बाद एक दधि पूर्ण भांड (मटकी) जमीन पर पटककर तोड़ा 
जाता है। उस दही से सभी के ललाट पर टीका लगाया जाता है। बाद में 
हरिलूट कीर्तन के साथ बतासा कोर्तन समारोह में लुटाया जाता है वहाँ 
उपस्थित सभी लोग उसे भगवन्नाम का प्रसाद मानकर उठा लेते हैं। 


आज श्री श्री माँ को 108 व्यंजनों से भोग लगाया गया था, हमने 
घर बैठकर प्रसाद पाया। जिन दिनों में विशेष भोग लगाया गया था 
हमलोगों ने घर बैठकर ही पर्याप्त परिमाण में प्रसाद प्राप्त किया था। 
25 पौष, सोमवार, 9.1.50 


आज दिन के 12 बजे से 4 बजे तक लड़कियों का कीर्तन हुआ। 
कीर्तन के बाद लड़कों की तरह लड़कियाँ भी नगर कोर्तन के लिये 
निकलती हैं, परन्तु ये लड़कों की तरह मुख्य रास्ते में न जाकर आश्रम 
के चारों ओर गलियों में कीर्तन करते हुए घूम आती हैं। यद्यपि लड़कों 
के नगर कीर्तन के मुकाबले इनका कीर्तन जमघट के साथ हुआ था। 
खुकुनी दीदी एक बड़ा पताका लेकर कीर्तन के पुरोभाग में थी। अन्यान्य 
महिलाओं के हाथों में भी पताका थी। छोटी-छोटी कन्यायें गाते एवं नाचते 
हुए चल रही थीं। उनमें जो एक दिव्य उन्मादना का भाव झलक रहा है 
यह उनके गायन एवं नृत्य देखकर भली भाँति प्रतीत हो रहा था। इनके 
पीछे-पीछे बैण्ड वादक बाजा बजाते हुए चल रहे थे। 


27 पौष, बुधवार, 11.1.50 


विभिन्न स्थानों से भक्तगण झुंड के झुंड में आ रहे हैं। ढाका, 
कोलकाता, इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, अलमोड़ा, मुम्बई, 
गुजरात, प्रभृति स्थानों से भक्तगण आये हैं। अभी प्रतिदिन प्रायः 100 भक्त 
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आ रहे हैं। आश्रम के चारों तरफ जितने भी मकान थे- वह सब ले लिये 
गये हैं। ऐसा मकान या देवालय नहीं है। जहाँ दो एक कमरे नहीं लिये 
गये। शिवालय (शिवाला) में भी मकान किराये से लिया गया है एवं कुछ 
लोगों ने तो अपने-अपने मकान की अधिकांश जगह भक्तों के लिये छोड़ 
दी थी। आश्रम में प्रायः एक हजार लोग भोजन कर रहे हैं। दिन रात 
आश्रम में भीड़ चल रही है। शहर से भी झुंड के झुंड लोग आश्रम आ 
रहे हैं। आश्रम के मुख्य द्वार के आस-पास फूल एवं फल की दुकानें लग 
गयी हैं। अन्नकूट के समय विश्वनाथ एवं अन्नपूर्णा में जैसी भीड़ दिखती 
है आश्रम में भी प्रायः उसी तरह की भीड़ देखी जा रही है। 

आज रात को भी कुछ प्रसिद्ध गायक एवं वादक आकर माताजी को 
गायन एवं वादन सुना जाते हैं। 
29 पौष, 13.1.50 

आज सुकेत के राजा आये हैं। उन्होंने थोड़ी देर माताजी के साथ 
एकान्त वार्ता की। उनके निवास की व्यवस्था आश्रम से थोड़ी दूर थी। 
आज 300 परमहंस संन्यासियों को भोजन कराया गया। रात को अभय 
ने लीला कीर्तन गाया। 
29 पौष, 13.1.50 

आज एक करोड़ आहुति पूर्ण हुई। यज्ञ समापन करने के पश्चात 
ब्रह्मचारीगण रेशमी नामावली ओढ़कर कीर्तन करते हुए माताजी की 
प्रदक्षिणा करने लगे। यह नामावली आज माताजी ने यज्ञ के प्रसादी वस्त्र 
के रूप में ब्रह्मचारियों को प्रदान किया था। 

आज 108 कुमारी भोजन कराया गया एवं एक कुमारी की शय्या 
एवं अलंकार सहित पूजा की गयी। इस बीच श्री श्री माँ का ख्याल हो रहा 
था कि एक कुमारी की शय्या, वस्त्र एवं अलंकार सहित पूजा की जाये। 
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खुकुनी दीदी को यह बात कहने पर दीदी ने कहा कि खजाने में इतनी 
धनराशि नहीं है जिसके द्वारा अलंकार बनाये जा सकते हैं। उसी दिन एक 
महिला माताजी को कुछ गहने अर्पण कर प्रणाम करती है। माताजी ने 
उनको तुड़वाकर एक दिन में ही कुमारी के लिये अलंकार तैयार करवाने 
के लिये कहा। श्री श्री माँ के ख्याल मात्र से ही वह पूरण हो जाता है यह 
घटना एक दृष्टान्त मात्र है। 

रात में गुजराती महिलाएँ गरबा नृत्य प्रस्तुत करती हैं। 

कन्यापीठ के प्रांगण में यह नृत्य होता है। प्रायः 15/20 महिलायें 
सुसज्जित होकर पुष्पमाला पहनकर घूम-घूमकर यह नृत्य करती हैं। 
माताजी कन्यापीठ के बरामदे में बैठकर देखती हैं। नृत्य के समापन पर 
महिलायें अर्धचन्द्राकृति रूप से खड़ी होकर माताजी के सामने भजन गाने 
लगती हैं। भजन संपन्न होने पर माताजी उनको संतरे, अमरुद आदि फल 
हाथ से लुटाने wit एवं वह लोग भी महानन्द से उछल-उछलकर लेने 
लगती हैं। अन्यान्य उपस्थित भक्तों को भी माताजी ने फल वितरण किया। 

आज रात भर कीर्तन चलता रहेगा। महिलायें रात के एक बजे तक 
यह कीर्तन चलायेंगी। बाद में पुरुषगण बाकी रात कीर्तन करेंगे। 
सावित्री महायज्ञ के पूर्णाहुति 
30 पौष, शनिवार 14.1.50 

आज सावित्री महायज्ञ की पूर्णाहुति का दिन है। यह यज्ञ आज तीन 
वर्ष से अनुष्ठित होता आ रहा है। इस प्रकार विराट यज्ञ का सम्यकू 
सुष्डुरूपेण निर्वाह होना वर्तमान समय में किसी महाराजा के लिये भी 
सम्भव नहीं है। कारण केवल प्रयोजनीय अर्थ संग्रह अर्थात्‌ धन संग्रह ही 
इस संबंध में एकमात्र विवेचना का विषय नहीं है। अवश्य इस प्रकार के 
यज्ञ सम्पादन करने के लिये अर्थ की अत्यन्त ही आवश्यकता है एवं इस 
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यज्ञ में आनुमानिक तौर पर प्रायः तीन लाख का खर्चा आया है। अर्थ के 
अलावा शुद्ध आचरण वाले ब्रह्मचारी संग्रह करना एवं उनके द्वारा शीत, 
shor प्रधान काशी थाम में लगातार तीन वर्ष व्यापी यह दीर्घकालीन सत्र 
शास्त्रीय विधि विधान का पुंखानुपुंख रूप (त्रुटिहीन) से अनुसरण करते 
हुए मार्जन, तर्पण एवं समसंख्यक जप के साथ सावित्री यज्ञ में कोटि 
आहुति द्वारा निर्विघ्न पूर्ण किया जाना सहज साध्य कार्य नहीं है। इसके 
सिवाय सरकार द्वारा नियंत्रित उक्त समय प्रचुर परिमाण में हवन सामग्री 
का संग्रह, पंजाबी, महाराष्ट्रीय गुजराती, बंगाली, हिन्दी भाषी, ग्यारह 
हजार से अधिक ब्राह्मण भोजन, SRA नारायण भोजन, दण्डी, परमहंस 
आदि साधुओं का वस्त्र एवं फल द्वारा प्रसाद सेवा पूजा, 108 कुमारी सेवा, 
शय्या वस्त्रादि से अलंकृत एक विशेष कुमारी पूजा, विशेषाडम्बर सहित 
गंगा पूजन, गोपूजन, स्थानीय मुख्य तीर्थस्थल देवालयों की पूजा एवं दान, 
एकादश रुद्र सेवा, वेदपाठी, अग्निहोत्री एवं ब्राह्मण पंडितगणों तैजसपात्र 
(पीतल के बर्तन) सहित फल, मिठाई, पुस्तक एवं अर्थदान- यह सब 
सम्पन्न करके जिस प्रकार इस विराट यज्ञ का उद्यापन किया गया है, यह 
एक असंभाव्य कार्य है- ऐसा कहने में किंचित्‌ मात्र अत्युक्ति नहीं है। इस 
यज्ञ के उपलक्ष भारत के भिन्न-भिन्न स्थान से विशिष्ट साधुमहात्माण 
पूर्णाहुति के एक महीने पहले से ही माताजी के आश्रम में समवेत हुए थे। 
महात्मागण ब्राह्मी वेला 4.00 बजे से रात्रि के 10 बजे तक भजन, कीर्तन 
एवं धर्म प्रसंग में समय अतिवाहित करते थे। इन सभी महात्माओं के 
शुभागमन के पहले से ही आश्रम में काशीखण्ड, केदार महात्म्य, लिंगपुराण, 
वराहपुराण इत्यादि पुराणपाठ हुए हैं। महात्माओं के आगमन पर श्रीमद्भागवत 
पाठ, कथागान, रामलीला एवं प्रसिद्धःप्रसिद्ध गायक वादकों का गायनः 
वादन इत्यादि कार्यक्रम किये गये थे। पुराणपाठ एवं कीर्तनादि आनन्दोत्सवं 
इस प्रकार के यज्ञों के अंग रूप माने जाते हैं। इसके अलावा यज्ञ को 
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उपलक्ष्य करके भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों से श्री श्री माँ के भक्तों में राजा 
से लेकर सभी वणां के एवं सभी श्रेणी के सहस्राधिक जनता आश्रम में 
उपस्थित हुई थी। इन सबको ठहरने एवं प्रसाद ग्रहण की सुव्यवस्था की 
गयी थी। इनमें से अधिकांश भक्तों को यज्ञ आशीर्वादी वस्त्र भी प्राप्त हुए 
थे। संत जनों को परम सुन्दर महार्घ्य उत्तरीय चढ़ाये गये थे। यह सब 
सुनिपुण शास्त्रीय विधि अनुरूप व्यवस्था को देखते हुए पूर्व पंजाब के खन्ना 
के संत प्रवर योगी त्रिवेणीपुरी महाराज एवं उत्तरकाशी के स्वनामधन्य संत 
श्रेष्ठ योगीवर श्री देवी गिरिजी महाराज के श्री मुख के वचन थे- “ऐसा 
यज्ञ न कभी हुआ और ना ही होगा।” 


यह यज्ञ अथर्व वेद के कोटि होम के परिशिष्टोक्त विधि एवं यजुर्वेदीय 
पद्धति के अनुसार निष्पन्न हुआ है। यज्ञ शाला एक चकोर कुटीर है। वह 
सोलह स्तम्भों पर स्थापित है। यज्ञशाला के मध्य भाग में योनीपीठ एवं 
अन्तर्मेखला युक्त एक चतुष्कोण विशाल कुण्ड है। इस कुण्ड के चार कोने 
पर चार खंभे यथा क्रम ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर एवं इन्द्र इन चार देवताओं 
के स्थान रूप में कल्पित हैं। इन चार खंभों के चारों ओर और बारह GA 
हैं। यह भी वरुण, सूर्य, वायु, गणेश, स्कन्द, वृहस्पति आदि बारह 
देवताओं का स्थान है। इसके अलावा यज्ञशाला के अभ्यन्तर में अग्निकोण 
में गणेश षोड़श मातृका एवं वसुधारा का आसन है, नैऋत कोण में 
पैंतालीस वास्तुदेवों का आसन है। वायुकोण में चौसठ योगिनी एवं एक 
कम पचास क्षेत्रपाल के आसन है। ईशानकोण में नवग्रह तथा रुद्र का 
आसन एवं छप्पन सर्वतोभद्रमण्डल देवता के ऊपर गायत्री देवी का आसन 
विराजमान था। यहाँ भिन्न आसनों पर श्री श्री मा आनन्दमयी के एक-एक 
प्रतिकृति (चित्र) भी स्थापित है। यज्ञशाला में इन सब देवताओं की 
नित्यपूजा हुई है एवं प्रतिपू्णिमा एवं अमावस्या को विशेष पूजन हुआ है। 
संक्रान्ति के दिन विशेष रूप से अन्नभोग दिया गया है। यज्ञशाला के ऊपर 
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EO नि मनन 
i में एक वृहद्‌ वंशखण्ड के ऊपर विचित्रवर्ण की महाध्वजा 
oes एवं उसके चारों ओर नाना वर्ण की विंशति ध्वजा और 
पताका शोभा पा रही थी। ध्वजाएं त्रिकोण एवं उन पर देवताओं के 
विशिष्ट वाहन अंकित थे, पताकाएं चतुष्कोण एवं उन पर देवताओं के 
विशिष्ट अस्त्र चिन्ह अंकित थे। तिल, यव, तण्डुल, विशुद्ध गव्य घृत, 
चीनी, मेवा एवं गन्ध द्रव्य इत्यादि के मिश्रण से प्रतिदिन आहुति दी गयी 
एवं इनका प्रतिदिन का समष्टि परिमाण प्रायः एक मण था। 
प्रस्तुत यज्ञ के आचार्य थे श्रीयुत अग्निष्वात्त शर्मा, आप वैदिक 
कर्मकाण्ड में विशेष पारदर्शी थे। बाल्यकाल में आप श्रुतिधर एवं जातिस्मर 
थे। यजमान पद पर थे श्रीयुत नेपालचन्द्र चक्रबती यह अतिनिष्ठावान 
ब्राह्मण, बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचारी एवं श्री श्री माँ के एकनिष्ठ भक्त हैं। 
यज्ञ के होतृगण आश्रमस्थ ब्रह्मचारी थे। इनकी आयु सीमा 15 वर्ष से 25 
वर्ष। इन लोगों ने किस तरह तीन वर्ष तक शुद्धाचार का पालन करते हुए 
एक समय अन्न ग्रहण कर प्रतिदिन 3/4 घण्टे आहुति का कार्य निष्ठा के 
साथ सम्पन्न किया यह सोचने पर आश्चर्यान्वित होना पड़ता है। 
इस यज्ञ की सूचना 23 वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी। श्री श्री माँ का प्रथम 
पदार्पण हुआ था ढाका में। उक्त समय उनके कतिपय भक्तों के उत्साह से 
शाहबाग में कालीपूजा करवायी गयी थी। उस पूजा के उपलक्ष में जो 
होमा्नि प्रज्ज्वलित हुई थी उसे निर्वापित न करते हुए श्री श्री माँ के 
निर्देशानुसार उसकी रक्षा की गयी थी। तभी श्री श्री माँ ने कहा था, ररह 
अग्नि एक महायज्ञ में लग जायेगी।” जो भी हो यह अनि श्री श्री माँ के 
ढाका स्थित आश्रम में इतने दिनों से नित्य होम द्वारा रक्षित होती आ रही 
थी। पिछले 23 वर्षों से देश में कितना परिवर्तन हो गया है एवं 
ने जो एक महायज्ञ की बात कही थी यह भी लोग भूल ही गये थे। अभी 
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श्री श्री माँ जब एक बार विन्ध्याचल में रह रही थीं उक्त समय श्रीयुत 
महादेव मालव्य नामक एक वृद्ध ब्राह्मण माताजी से सर्वप्रथम एक यज्ञ 
करवाने के लिये विनती करते हैं। माताजी ने उस समय कुछ न कहकर 
ब्राह्मण के जाते समय श्रीयुत गुरुप्रिया देवी (खुकुनी दीदी) को ब्राह्मण का 
नाम एवं पता पूछकर लिखकर रखने को कहा था। बाद में माताजी के 
काशी आने पर नेपाल (ब्रह्मचारी) दादा एवं साधन (ब्रह्मचारी) दादा एवं 
अन्य कुछ लोग माताजी से एक यज्ञ करवाने के लिये विनती करने लगे। 
यह सब अनुरोध सुनकर माताजी ने कहा था, “महायज्ञ का आभास आ 
रहा है।” माताजी के श्रीमुख से यह बात सुनकर खुकुनी दीदी को भी एक 
यज्ञ करवाने की प्रबल आकांक्षा होती है। दीदी के सहयोगियों में से किसी 
ने भी विशेष अनुरोध या उत्साह नहीं दिखाया। इसी समय ढाका विश्वविद्यालय 
के स्टूयार्ड श्रीयुत मनमोहन घोष एक महीने का अवकाश लेकर काशी 
आते हैं। सम्प्रदायिक दंगे की वजह से वह इसके पहले ही अपने 
परिवारवर्ग को काशी भेजने को मजबूर हुए थे। उनको एक यज्ञ कुण्ड 
निर्माण करने को कहा गया। उन्होंने आचार्य के निर्देशानुसार वर्तमान 
यज्ञशाला एवं यज्ञकुण्ड का त्रुटिहीन तरीके से निर्माण कार्य सम्पन्न किया। 
वर्तमान समय में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार इस तरह और एक यज्ञकुण्ड 
का निर्माण हुआ भी है या नहीं यह संदेहास्पद है। यज्ञ कुण्ड तैयार हुआ 
एवं नेपाल (ज्रह्मचारी) दादा की अभिलाषा को देखते हुए करोड़ आहुति 
की संख्या निर्धारित की गयी। इसके अतिरिक्त यज्ञ का और कोई 
आयोजन नहीं किया गया। करोड़ आहुति सम्पन्न करने के लिये किस 
परिमाण काष्ठ, समिधा, घृत एवं अन्यान्य हवन सामग्री को आवश्यकता 
हो सकती है, इसके लिये प्रयोजनीय अर्थ का पहले से संग्रह न करते हुए 
ही बंगाब्द 1353 (1947) के पूस की संक्रान्ति के पुण्य दिवस को इस 
यज्ञ का शुभारम्भ होता है। ढाका के पोस्टमास्टर श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ 
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वन्ध्योपाध्याय महाशय ने श्री श्री माँ के लिये 5 वर्ष गव्यघृत (गाय का घी) 
भेजा था। उसी के द्वारा आहुति प्रारम्भ होती है। केवल मात्र श्री श्री माँ 
के प्रति एकान्त निर्भरता एवं अटल विश्वास के सहारे ही खुकुनौ दीदी इस 
विराट यज्ञ समापन में अग्रणी होती हैं। किसी धनाढ्य व्यक्ति विशेष के 
माध्यम से दीदी को प्रोत्साहन मिला ऐसी बात नहीं है। वरना जिन लोगों 
ने यज्ञ काष्ठ एवं घृत संग्रह का आश्वासन दिया था वे भी ग्रह वैगुण्य से 
असमर्थ हो गये थे। श्री श्री माँ ने भी दीदी को यह गुरुदायित्व वहन करने 
के लिये प्रोत्साहित नहीं किया। उन्होंने मात्र यही कहा था, खुकुनी, जब 
तुमने इन यज्ञ की जिम्मेदारी ली है, तो यथा सर्वस्व देकर चलाते जाओ। 
जब कुछ नहीं रहेगा, तब यज्ञेश्वर को निवेदन करना, यज्ञेश्वर मेरा जो 
कुछ था वह सब मैंने दे दिया, अब देने के लिये मेरे पास कुछ भी नहीं 
है।” 

आश्चर्य की बात तो यह है कि यह जो लाख-लाख रुपये खर्च करके 
यज्ञ का समापन होता है इसमें उल्लेख योग्य अंश केवल अहमदाबाद के 
(गुजरात) श्रीयुत मुकन्दभाई ठाकुर एवं कान्तिभाई मुंशी के अतिरिक्त 
किसी राजा या किसी धनाढ्य व्यक्ति विशेष के माध्यम से नहीं आयी। 
सावित्री यज्ञ रूप सेतु बन्धन में नल, नील, अंगद की आवश्यकता नहीं 
पड़ी यह केवल गिलहरियों के अवदान द्वारा ही सम्पन्न हो गया। यह श्री 
श्री माँ की विभूति का एक प्रत्यक्ष निदर्शन है इसको उंगली निर्देश पूर्वक 
नहीं दिखाने पर भी क्रमशः भलीभाँति अनुभव किया जा सकता है। 

इस यज्ञ के लिये चंदे का रजिस्टर लेकर किसी के दरवाजे पर जाने 
को आवश्यकता नहीं हुई या अर्थ के लिए किसी पर दबाव नहीं डालना 
पड़ा। श्री श्री माँ के भक्तगण इतना ही जानते थे कि काशी आश्रम में एक 
यज्ञ हो रहा है एवं इस यज्ञ के उद्यापन में कितने परिमाण में अर्थ की 
आवश्यकता हो सकती है, इस सम्बन्ध में उनकी कोई स्पष्ट धारणा नहीं 
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थी। परन्तु दिन पर दिन महीनों पर महीने कितने ही ज्ञात एवं अज्ञात 

स्थानों से उक्त यज्ञ के लिये प्रयोजनीय अर्थ प्रभातकालीन समीरण को 

भाँति यदृच्छाक्रम से बहता हुआ आता गया। इसी को कहा जाता है सीमा 

के अन्तर्गत असीम की लीला। अवश्य ही यज्ञ के गव्यघृत संग्रह के लिये 

खुकुनी दीदी को कोलकाता, दिल्‍ली, अहमदाबाद आदि स्थानों पर दौड़ 

धूप करनी पड़ी एवं किसी भी समय इस यज्ञ के लिये पर्याप्त मात्रा में घृत 
अथवा अर्थ का संग्रह पहले से नहीं किया गया था। उत्सव के आखिर 
पन्द्रह दिन आश्रम में सहस्राधिक भक्तों ने प्रसाद पाया, साथ ही साधु एवं 
ब्राह्मण भोजन चलता रहा। यद्यपि इन सब कार्यों की किसी भी प्रकार को 
सुव्यवस्थित कर्मसूची पूर्व निर्धारित नहीं रहती थी। यज्ञ संबंधित सभी 
व्यवस्थायें मानो श्री श्री माँ की सदा प्रचारित “जो हो जाये” - इस 
महावाक्य का एक ज्चलन्त व्यवहारिक निदर्शन मात्र है। जिन्होंने एक 
महीने से अधिक समय तक अत्यन्त परिश्रम के माध्यम इस यज्ञोत्सव 
समापन का सेवा कार्य सम्पन्न किया, वे सब आश्रमस्थ ब्रह्मचारी एवं 
कतिपय भक्तों के अलावा और कोई नहीं थे। इन्होंने जन सेवा एवं संत 
सेवा का महान्‌ आदर्श स्थापित करने में जो सामर्थ्य दर्शाया, उसका मूल 
प्रस्रवण कहाँ है यह भी सहज अनुमेय है। सर्वकर्म में वराभय युक्त श्रीश्री 
माँ के मंगल हस्त का निर्देश रहने के कारण ही यह सब निश्चित मन एवं 
निडर अन्तःकरण से दिनरात कर्म तत्पर रहने में समर्थ हुए। यथार्थ रूप 
से विचार करके देखने से यह स्पष्ट होता है कि इस विराट उत्सव का कोई 
भी कार्य श्री श्री माँ के निर्देश या अनुमोदन भिन्न सम्पन्न नहीं हुआ। Teg 
माताजी इस संबंध में कौन सा अंश ग्रहण कर रही हैं यह उनकी 
सदानन्दमय निर्विकार मूर्ति देखकर समझने का उपाय नहीं है। सर्वकर्म 
के मूल में श्री श्री माँ विद्यमान हैं, यद्यपि सर्वकर्म के मूल में श्री श्री माँ 
विद्यमान हैं, तथापि वह किसी में भी नहीं हैं। 
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यह मानो गीता का- 

“कर्मण्याभिम्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्‌ करोति सः 11” 

यज्ञ उद्यापन के एक महीने के अधिक समय पहले से ही यज्ञ के 
होतृगण एक के बाद एक अस्वस्थ होने लगे। यज्ञ विघ्न की आशंका से 
महामुज्युंञ्जय मंत्रजप की व्यवस्था की गयी, परन्तु उसका भी विशेष फल 
नहीं देखा गया। इधर माताजी स्वयं अस्वस्थ हो जाती हैं। ज्वर, पेट में दर्द, 
सर्दी आदि उपशम देखे गये। पहले ही कहा गया है कि शरीर के स्वस्थ 
न रहने पर भी माताजी हरिबाबा के पाठ एवं कीर्तनादि में उपस्थित रहने 
आदि दैनन्दिन कार्य ठीक-ठीक ढंग से करती जा रही थीं। आश्चर्य को 
बात तो यह थी कि माताजी के अस्वस्थ होने के बाद से ही होताओं की 
शारीरिक अस्वस्थता के लक्षण क्रमशः अदृश्य होने लगते हैं। वह लोग 
निर्विघ्न हवन आदि कार्य सम्पन्न करने लगे। इधर माताजी को अस्वस्थ 
देखकर भक्तगण विचलित हो गये। हरिंबाबा आदि प्रमुख संत समाज 
माताजी से स्वस्थ होने के लिये पुनः पुनः प्रार्थना करने लगे। इस उद्देश्य 
से चण्डीपाठ की भी व्यवस्था SE | माताजी हँसते-हैसते हरिबाबा से कहती 
हैं, “पिताजी, रोग भी तो उनका ही एक रूप है। इसके लिये चिन्ता का 
क्या कारण है?” आखिर माताजी एक दिन हम लोगों से कहती हैं, “इस 
शरीर के एक बार उलट-पलट लेने से ही यदि यह सब भली भाँति यज्ञ 
समापन कर सकते हैं तो इसमें बुरा क्या है?” तब यह समझ में आया 

` था कि यज्ञ रक्षा के लिये ही माताजी अपने शरीर में सभी के भोग को 

ग्रहण कर रही हैं। इस प्रकार नाना भाँति से माताजी इस यज्ञ के प्रारम्भ 
से लेकर समापन तक निज विभूति के बल से यज्ञ की रक्षा करती आ 
रही हैं। 


जो भी तनिक स्थिरता से उक्त यज्ञ की पर्यालोचना करेंगे तो वह 
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इसमें माताजी की अनन्त विभूति का निदर्शन अवश्य पायेंगे। इन सब 
कारणों से ही पहले कहा गया है कि वर्तमान समय में इस प्रकार के एक 
यज्ञ का सम्पादन करवाना राजा-महाराजाओं द्वारा भी संभव नहीं है। 


आज प्रातः गंगा स्नान करके आश्रम पहुँचने पर देखता हूँ कि 
आश्रम जनताजनार्दन से खचाखच भरा है। कठिनाई से भीतर प्रवेश करते 
हुए यज्ञशाला के पास बैठने की थोड़ी सी जगह बनाने में सक्षम हो सका। 
सम्पूर्ण आश्रम अपूर्व उत्सव वेश में सुसज्जित हो उठा था। आश्रम 
सौधावली की फूल-मालाओं से ऐसी सजावट की गयी थी मानों वह फूलों 
की ही है। साथ ही आश्रम का ऊपरी भाग बड़ी-बड़ी मालाओं द्वारा इस 
प्रकार सजा था कि वह मानो फूलों से ही बनाया गया है। सभी खम्भों पर 
फूलों की माला शोभित हो रही थी। यज्ञशाला के छप्पर के नीचे से घनी 
सन्निवेषृनी के साथ मालाएं इस प्रकार सजाई गयी थीं जिसे देखकर ऐसा 
लग रहा था कि छप्पर के नीचे का अंश मानो एक रंग-बिरंगे वस्त्र से 
आच्छादित कर दिया गया है। यज्ञशाला के ऊपर ध्वजा एवं झंडियों को 
नये रेशमी वस्त्रों से तैयार किया गया है। इतना ही नहीं उनमें देवताओं 
के वाहन एवं अस्त्र-शस्त्रों को विभिन्न रंगों के धागों से विशिष्ट शिल्पी के 
द्वारा कढ़ाई की गयी थी। महाध्वज विचित्र वर्णवाली बनारसी कपड़े से 
बनाया गया था, उसके नीचे लगी हुई जरी की झालर सूर्य किरण में 
झलमला रही थी। सुनने में आया ध्वजा का मूल्य एक सौ रुपया है एवं 
इस उत्सव में जितनी फूल मालाएँ खरीदी गयी हैं उनका मूल्य भी दो हजार 
मुद्रा से अधिक है। यज्ञशाला के दक्षिण दिशा के प्रांगण को चारों ओर 
से घेर कर वहाँ आसन बिछा दिये गये थे एवं वहीं पर खन्ना के त्रिवेणीपुरी 
जी महाराज, देवीगिरि महाराज, हरिबाबा, अखण्डानन्द स्वामी, कृष्णानन्द 
स्वामी, अवधूत जी आदि संत महात्मागण, सोलन राजा साहब दुर्गा सिंह 
जी, महामहोपाध्याय श्रीयुत गोपीनाथ कविराज प्रभृति विशिष्ट-विशिष्ट 
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व्यक्तिगण आसन ग्रहण करके यज्ञावलोकन कर रहे थे। यज्ञशाला के 
भीतर चारों कोणों पर देवताओं के जो आसन थे उन पर रेशम को चाँदनी 
शोभायमान हो रही थी। सावित्री देवी की राजोपचार पूजा के लिये, साड़ी, 
कँचुली, शाल इत्यादि मूल्यवान स्वर्णालंकार, रौप्य निर्मित बरतन, नूतन 
पलंग, शय्या एवं अन्यान्य तैजस पत्र एक ओर करीने से रखे हुए थे। श्री 
श्री माँ स्मितानन से एक विशेष आसन पर विराज रही थीं। उनके श्री 
कण्ठ में एक पुष्पमाल शोभित हो रही थी। ब्रह्मचारीगण माताजी द्वारा दी 
गयी आशीर्वादी रेशमी नामावली ओढ़कर यज्ञशाला में खड़े हैं। कुछ 
देवताओं का पूजन कर रहे हैं, पूजा समापन होने के उपरान्त दिन के प्रायः 
10 बजे सभी ब्रह्मचारीगण यज्ञकुण्ड के चारों ओर बैठकर सावित्र 
(गायत्री) मंत्र से आहति देने लगते हैं एवं इसके साथ ही साथ वेदमन्त्र भी 
उद्गीत होते हैं। इसके उपरान्त पूर्णाहुति का आयोजन होने लगता है। घृत 
एवं चन्दन काष्ठ के संयोग से यज्ञान्नि धू-धू करके प्रज्ज्चलित होने लगी। 
उसकी लेलिहान जिह्वा उर्ध्व की ओर बढ़ती हुई महाध्वजदण्ड के पाददेश 
को जाकर स्पर्श करने लगती है। उसके ज्वलन्त स्पर्श से वहाँ के 
पुष्पमाल्य भस्मीभूत होकर कुण्ड में गिरने लगते हैं। श्री श्री माँ निज 
आसन पर खड़े होकर यह सब लक्ष्य कर रही थीं। बहुधा-विभक्त-चंचल 
अग्निशिखा के भीतर से माताजी को रक्तवर्णा साक्षात्‌ सावित्री देवी के 
रूप में माना जा रहा था। इधर ब्रह्मचारीगण एक मूल्यवान्‌ बनारसी साड़ी 
यज्ञ कुण्ड के चारों ओर वेष॒न करते हुए पकड़कर खड़े हैं। यह मानो 
कुण्ड में स्थित गायत्री देवी को वस्त्र पहना दिया गया हो। इसके बाद एक 
नारियल गोले को घृत से परिपूर्ण कर उसको चाँदी के वर्क एवं रक्तवर्ण 
के वस्त्र से आच्छादित करके वेदमन्त्र उच्चारण पूर्वक पूर्णाहुति दी जाती 
है एवं साथ ही साथ साड़ी भी अग्नि में समर्पित की जाती है। इस प्रकार 
इस दीर्घ सत्र की पूर्णाहुति सम्पन्न हो जाती है। 
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पूर्णाहुति के बाद ही लोगों के जाने का सिलसिला प्रारंभ हो जाता 
है। मैं भी घर चला आता हूँ। यज्ञ से संबंधित अभी अनेक कार्य बाकी थे 
एवं इसीलिये श्री श्री माँ यज्ञ शाला में ही बैठी रहती हैं। दोपहर के करीब 
1.50 पर यज्ञकुण्ड से अग्नि लेकर उसे नवनिर्मित यज्ञशाला में स्थापित 
किया जाता है। 


शाम के समय सोलन के राजा साहब ने सावित्री यज्ञ के इतिहास 
पर प्रकाश डाला। इसके बाद प्रतिदिन को भाँति जिस प्रकार पाठ एवं 
प्रवचन होते हैं उसी प्रकार कार्यक्रम हुए। सन्ध्या के उपरान्त श्री श्री माँ 
ने अपने श्री हस्त से सबको यज्ञ का अन्न प्रसाद वितरण किया एवं जाति 
वर्ण निर्विशेष से सभी ने उसको ग्रहण किया। इस तरह सबको अन्न प्रसाद 
प्रदान करना माताजी के लिए प्रथम है। बाद में नेपाल ब्रह्मचारी दादा को 
मुंहजबानी सुनने में आती है कि यज्ञ समापन के काफी दिन पहले माताजी 
ने उनको कहा था, “काशी क्षेत्र तो मुक्ति क्षेत्र है ही, यज्ञेश्वर की इच्छा से 
यह यज्ञ यदि सम्पन्न होता है तो यह श्री क्षेत्र भी हो जायेगा!” 
श्री औ माँ के साथ नगर कीर्तन 
1 माघ, रविवार, 15.1.50 


आज अपरान्ह 2.30 बजे भक्तगण माताजी को लेकर नगर कीर्तन 
के लिये निकलते हैं। माताजी को एक बग्घी पर बैठाया जाता है। माताजी 
के साथ स्वामी शरणानन्द, स्वामी परमानन्द, गोपाल दादा, दीदी माँ, (माँ 
की माताजी), बाटु दादा एवं नेपाल दादा थे। साथ और भी दो-तीन 
गाड़ियाँ थीं उनमें अन्यान्य साधुगण बैठे थे। हरिबाबा गाड़ी में न बैठकर 
माताजी के भक्तों के साथ पैदल कीर्तन करते-करते चलते हैं। हरिबाबा 
के भक्तगण भी ऐसा ही करते हैं। भक्तों की कुल संख्या प्रायः सहस्राधिक 
होगी। इनमें महिलायें अधिक संख्या में थीं। पुरुषों की भाँति बंगाली, 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


334 श्री श्री माँ आनन्दमयी प्रसंग 
EE 


हिन्दी भाषी, गुजराती आदि सम्भ्रान्तवंशीय युवतियाँ भी कीर्तन करते- 
करते रास्ते पर चल रही थीं। यह दीर्घ कीर्तन मण्डली पहले दशाश्वमेध 
चाट पर आती है, बाद में वहाँ से रामापुरा एवं कमच्छा होती हुई लौट 
आती हैं। प्रायः तीन घंटे तक कीर्तन करते हुए माताजी को शहर घुमाकर 
ले आते हैं। रास्ते में बीच-बीच में माताजी की बग्घी को रोककर लोग 
चित्र ले रहे थे एवं माताजी को पुष्पाञ्जली दे रहे थे। माताजी जब आश्रम 
लौट आती हैं उस समय उनका श्रीमस्तक छोटी-छोटी पुष्प पंखुरियों से इस 
प्रकार ढंक गया था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था माताजी मानों एक 
रंग-बिरंगी ओढ़नी सिर पर डालकर बैठी हों। 
4 माघ, बुधवार, 18.1.50 

शारीरिक अस्वस्थता के कारण दो दिन तक आश्रम नहीं जा सका। 
आज सायंकाल आश्रम जाकर देखता हूँ कि विद्यापीठ के छात्रगण ने श्री 
श्री माताजी एवं सोलन राजसाहब को लेकर एक फोटो खिंचवायी। 
कन्यापीठ की ब्रह्मचारिणियों ने भी माताजी को लेकर एक चित्र खिचवाया। 
यज्ञ के ब्रह्मचारीगण माताजी के साथ एक और फोटो लेते हैं, इसके बाद 
माताजी हरिबाबा के पाठ में जाकर बैठती हैं। सन्ध्या के उपरान्त हरिबाबा 
का कीर्तन होता है। इस समय देखा कि एक मुसलमान सज्जन कीर्तन में 
उपस्थित हैं। बाद में सुनने में आया कि माताजी को लेकर भक्तगण जिस 
दिन नगर कीर्तन के लिये निकले थे, उसी दिन इन मुसलमान सज्जन ने 
माताजी के पहली बार दर्शन किये थे एवं दर्शन करके वह मुग्ध हो गये। 
कल सुबह आकर माताजी को माला पहनाकर गये एवं रात को आकर 
उर्दू में एक कविता पढ़कर सबको सुनायी। उन्होंने कहा, माताजी को 
देखकर उनके मन में यह भाव आया कि हिन्दू जिनको कृष्ण कहते हैं ये 
वही हैं। यह काशी के मदनपुरा इलाके के रहने वाले हैं। यह हकीमी 
चिकित्सा करते हैं। इनके दो भाई डॉक्टर हैं। 
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5 माघ, बृहस्पतिवार, 19.1.50 


उत्सव सम्पन्न हो चुका है अब विदाई का सिलसिला चल पड़ा है। 

ब्रिवेणीपुरी, शरणानन्द जी, अखण्डानन्दजी, अवधूतजी आदि संत गण 
निज-निज स्थान को चले गये Sl सभागत सहस्राधिक भक्तों में से अभी 
एक शत भक्त भी हैं या नहीं यह संदेहास्पद है। इनमें से भी प्रतिदिन दो- 
चार चले जा रहे हैं। अभी हरिबाबा और माताजी हैं, अतः स्थानीय लोगों 
का समागम बना रहता है। आज सायंकाल कीर्तन के बाद “बिसमिल्ला 
एण्ड पार्टी” नामक सुप्रसिद्ध शहनाई वादक मण्डली आश्रम आकर 
माताजी को शहनाई वाद्य सुना गये। सोलन के राजा साहब ने शायद 
अपनी तरफ से शहनाई वादन की व्यवस्था की थी। हरिंबाबा रात के 
9.00 बजे तक हॉल में उपस्थित थे। इस तरह के कार्यक्रमों में उनकी 
अधिक रुचि नहीं है। भगवद्‌ चरितावली की रासलीला उनको अत्यन्त 
प्रिय है। उत्सव सम्पन्न होने पर भी उनके सत्संग के नियमानुसार प्रतिदिन 
प्रातः रासलीला होती है। 

13 माघ, शुक्रवार, 27.1.50 


आज माताजी हरिबाबा के साथ विन्ध्याचल रवाना हो गर्यी। माताजी 
एवं हरिबाबा मोटर से गये। साथ के प्रायः 60 लोग बस द्वारा मुगलसराय 
जाकर वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे। दिन के 12.30 बजे मोटर एवं बस रवाना 
होती है। यात्रा के समय माताजी से मुलाकात होने पर कल गोपी बाबू के 
साथ जो बातचीत हुई थी उसी का थोड़ा-थोड़ा प्रसंग माताजी सुनाती हैं। 
गोपीबाबू को विन्ध्याचल चलने को कहा था। मुझे माताजी कहती हैं, 
“यदि गोपी बाबा आते हैं एवं तुम्हारे लिये यदि आना संभव होता है तो 
तुम भी विन्ध्याचल आ जाना।" सम्प्रति ऐसा निश्चय होता है कि माताजी 
15 दिन विन्ध्याचल रहेंगी बाद में वृन्दावन जायेगी एवं वहाँ एक महीना 
रहकर हरिद्वार जायेंगी। 
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27 माघ, शुक्रवार, 10.2.50 
कल रात 7.30 बजे माताजी हरिबाबा के साथ काशी पहुँचती हैं। 
माताजी जब यहाँ से चली गयी थी तब काशी लौटने का कोई कार्यक्रम 
नहीं था, जो भी हो माताजी विन्ध्याचल मण्डली के साथ यहाँ आई हैं। 
माताजी हरिबाबा के साथ मोटर से आई हैं और सब बस द्वारा आये हैं। 
आज भोर में हरिबाबा उनके भक्तों के साथ अयोध्या चले जाते हैं। माताजी 
को भी साथ ले जाने की उनकी इच्छा थी, परन्तु माताजी तैयार नहीं होती 
हैं। भोर के चार बजे जब हरिबाबा स्टेशन रवाना होते हैं तब आश्रम के 
ब्रह्मचारीगण कीर्तन करते हुए उनको मोटर पर चढ़ा आते हैं। अयोध्या में 
दो दिन रहकर आने वाले रविवार को वे झूंसी पहुँचेंगे, उस दिन माताजी 
भी यहाँ से झसी रवाना होंगी। सोमवार को सब मिलकर वृन्दावन रवाना 
हो जायेंगे। 
आज प्रातः माताजी नीचे नहीं उतरती हैं। आश्रम की गाय के लिये 
जो कमरा बनाया जा रहा था माताजी शाम को वहाँ जाकर वह देखकर 
आती हैं। सन्ध्या के उपरान्त हम सब माताजी के कक्ष में जाकर बैठते हैं। 
विविध चर्चा होने लगती है। माताजी अचानक “वंशाल” शब्द का 
उच्चारण करते हुए मुझसे पूछती हैं ढाका में “वंशाल” नाम की एक जगह 
है या नहीं। बाद में कहती हैं “यतीन अब कहाँ है?” यह यतीन माताजी 
का एक पुराने भक्त हैं एवं जमादार हैं। बातों ही बातों में माताजी कहती 
हैं, “अभी शायद काफी लोग ढाका छोड़कर चले आये हैं।” माताजी की 
इस तरह की असंलग्न बातें सुनकर हमलोग काफी चिन्तित हो गये। 
खुलना एवं जशोर में मुसलमान हिन्दुओं पर अत्याचार कर रहे थे- यह 
खबर आज कुछ दिनों से अखबारों में देख रहा हूँ, परन्तु ढाका में किसी 
प्रकार का अत्याचार हो रहा है इस तरह की खबर अभी तक नहीं मिली 
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थी। आज अचानक माताजी के द्वारा “वंशाल” की बात पूछे जाने पर मन 
में विचार आया कि शायद ढाका में भी मुसलमानों का अत्याचार प्रारम्भ 
हो चुका है, कारण वंशाल ढाका का एक कुख्यात अंचल है। यहाँ गुण्डई 
चरित्र के मुसलमानों का निवास है। 

कमलादीदी के भाई माताजी के साथ मुलाकात करने आते हैं। वह 
लखनऊ में रहते हैं एवं उच्च पदस्थ राज कर्मचारी है। उनके साथ और 
भी कुछ सज्जन आये हैं। कमलादीदी के भाई माताजी से कहते हैं, “मुझे 
मिर्जापुर रहते ही खबर मिलती है कि लखनऊ में मेरे मकान का ताला 
तोड़कर चोर सब सामान ले गये हैं। चार दिन हो गये मुझे इस खबर को 
सुने, पर अभी तक घर नहीं जा सका, कल घर जाऊँगा ऐसा सोचा है, 
चोरी की खबर सुनकर मन में सोच रहा था शायद मेरा सामान कुछ ज्यादा 
हो गया था, इसीलिये कम हो गया।” 


माताजी- (हँसकर) किसी चीज को खोये जाने पर यदि वास्तव में 
यह भाव आता है तब कहना पड़ेगा कि उसके ऊपर भगवान को बहुत 
कृपा। भगवान जो करते हैं वह हमलोगों के मंगल केलिये ही करते हैं- 
इस भाव को मन में रख सकने पर बहुत शान्ति मिलती है। वास्तविक रूप 
से किसको क्या मिलना है यह भगवान ने ही ठीक करके रखा है। पैसा 
कमाने या कपड़े आदि खरीदने पर वह अपने ही भोग में लगेगा। ऐसा 
कहा नहीं जा सकता। जीवन यात्रा के निर्वाह के लिये जिसके लिये जो 
प्रयोजन भगवान ने उसके लिये अवश्य ही वैसा ही करके रखा है। इससे 
अधिक यदि किसी के पास इकट्ठा हो जाता है तब भगवान ही उसको हटा 
लेते हैं, मेरा जो प्राप्य है मुझे वही मिल रहा है एवं भगवान जो कर रहे 
हैं बह ठीककर रहे हैं। यह भाव यदि मन में रखा जाये तब अवस्था 
परिवर्तन के बीच भी बहुत शान्ति मिल सकती है। हमलोग जगत्‌ अर्थात्‌ 
गतागति के बीच में है न अतः यहां एक अवस्था में कुछ भी नहीं रहता। 
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अवस्था परिवर्तन बाध्य है। अतः एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आने 
पर यदि यह सोचा जाये यह तो स्वभाविक नियम के अन्तर्गत ही हो रहा 
है। ऐसा होने पर शोक से अभिभूत नहीं होना पड़ता है। 

अनेक बार लोगों का दुःसमय आता है। उक्त समय उसकी कुछ न 
कुछ हानि अवश्य होती है। ऐसा भी हो सकता था कि वह हानि जीवन 
के माध्यम से हो सकती थी, भगवान अनेक समय उसको अर्थ के माध्यम 
से कर देते हैं। प्राणहानि होने वाली थी ऐसा न होकर कुछ अर्थहानि हो 
जाती है। इस भाव से विचार करने पर चोरी इत्यादि के मामलों में थोड़ी 
राहत मिलती है। 

इसके अलावा यदि तात्विक दृष्टि से देखा जाये तो कहना पड़ेगा कि 
हम सब तो एक हैं। अतएव एक ही चीज जब दूसरा ले जाता है तब यह 
सोचकर भी सान्त्वना मिलती है कि, दूसरा जब कोई है ही नहीं ऐसी 
स्थिति में दूसरे के द्वारा मेरी वस्तु लेने पर भी वह मेरे पास ही रखी है। 
एक बार ऐसा हुआ कि, हम लोग देहरादून के आनन्द चौक में हैं। मैं 
बरामदे में लेटी हूँ। ज्योतिष (भाईजी) मेरे पैर के पास कम्बल ओढ़कर 
लेटा है। वहाँ पर लक्ष्मी (तनखा) का एक मूल्यवान आसन, ज्योतिष की 
ओढने की चादर, हरमोनियम एवं और भी चीजें थीं। उन दिनों लक्ष्मी भोर 
रात्रि में आकर उक्त आसन पर बैठकर थोड़ी देर नाम जप करती थी बाद 
में सबके आने पर हरमोनियम बजाकर कीर्तन करती थी, हम लोग जिस 
बरामदे में सोते थे लक्ष्मी वगैरह आकर वहीं पर कीर्तन करते थे। इसलिये 
यह सब चीजें वहीं पर थीं। उस दिन रात को हम लेटे हुए थे। ज्योतिष 
कम्बल ओढ़कर सो रहा था, तब ठंड का मौसम था। चाँदनी रात थी- मैं 
लेटे-लेटे अचानक बोल पड़ी, “कौन? ज्योतिष कम्बल ढंककर सोते हुए 
नींद में जवाब देता है, “चोर है शायद।” मैं चाँद की रोशनी में देख रही 
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थी कि चोर बाहर की दीवाल के ऊपर से एक-एक करके सामान सरका 
रहा था। भोर रात्रि में लक्ष्मी आकर आसन ढूँढने लगती है। ज्योतिष 
उठकर देखता है न तो उसकी चादर है और ना ही हरमोनियम। तब मैंने 
उन लोगों से कहा इस ठंड के मौसम में शायद कोई आसन पर बैठकर 
चादर ओढ़कर हरमोनियम बजायेगा- इसीलिये यह सब सामान ले गया 
है। (सभी की हँसी)। 


धर्मजीवन प्राप्त करने के लिये नशे की आवश्यकता 


कमला दीदी के भ्राता- एक बार सरकार ने मथुरा एवं वृंदावन में 
गाँजा, चरस, अफीम आदि बेचने पर रोक लगा दी थी। इसीलिये कुम्भ 
स्नान उपलक्ष्य में कोई भी साधु मथुरा एवं वृंदावन न आकर बाहर ही 
अवस्थान कर रहे थे। बाद में सरकार के द्वारा यह आदेश रद्द करने पर 
उन्होंने मथुरा एवं वृंदावन में प्रवेश किया। साधु नशा क्यों करते हैं? नशा 
करना तो अच्छी बात नहीं है। 


माताजी- इसकी भी भिन्न-भिन्न दिशा है, मैंने सुना है कि अनेकजन 
भगवान का ध्यान लगाने के लिये ऐसा करते हैं। जिस किसी भी उपाय 
से भगवान में ध्यान लगाना ही उनका उद्देश्य है। इस तरह ध्यान लगाते- 
लगाते उनका यदि एक बार भगवान में नशा लग जाता है, तब और इस 
प्रकार के नशे पर मन नहीं रहता। अवश्य ऐसे भी अनेक हैं जो लोग 
साधन-भजन का उद्देश्य लेकरं नशा शुरू करते हैं, परन्तु बाद में उनका 
साधन-भजन चला जाता है और नशा ही प्रधान हो जाता है। ऐसे भी 
अनेक हैं जिनके नशा करने पर भी नशा नहीं होता। केवल ध्यान ही होता 
है- जैसा रामदास काठिया बाबा की बात सुनने में आती है। उनके आश्रम 
में आज भी उनका व्यवहृत हुक्का देखा जाता है एवं वह सब समय शायद 
उनके भोग में दिया जाता है, यद्यपि वह कितने महान महात्मा थे। 
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बांग्लादेश में बामाखैपा के संबंध में नाना कहानियाँ सुनी जाती हैं। यह 
मात्र कहानी भी हो सकती है और सत्य घटना भी हो सकती है। बामाखैपा 
खूब मदिरा सेवन करते थे एवं पागल की भाँति रहते थे। एक बार 
कालीपूजा करवाने के लिये उनको तारापीठ के तारा मंदिर में ले जाया 
जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पूजा की तैयारी के वक्त लघुशंका का 
बेग आने पर उन्होंने मंदिर में ही लघुशंका कर दी। यह देख उनको पागल 
समझकर लोगों द्वारा उनको मंदिर से बाहर कर दिया जाता है। इस घटना 
के बाद देवि ने स्वप्न देकर बताया कि दो दिनों से वह किसी प्रकार का 
भोग स्वीकार नहीं कर रही हैं, कारण उनके भक्त बामाखैपा को मन्दिर 
से निकाल दिया गया है। इस घटना के बाद से लोग बामाखैपा की बहुत 
ही भक्ति श्रद्धा करने लगते हैं। अतः इस स्थिति के साधकों द्वारा गाँजा 
या मदिरा सेवन को नशा नहीं कहा जा सकता, इसके अलावा वीराचार 
नाम से भी साधना का एक प्रकार है न? वीराचारी जिस मदिरा का 
उपयोग करते हैं उसमें मदिरा का अवगुण नहीं रहता। वह लोग अपनी 
शक्ति द्वारा द्रव्य के दुर्गुण को नष्ट कर सकते हैं। इसीलिये उनको वीर 
कहा जाता है। सभी पथों के माध्यम से भगवान को पाया जा सकता है 
यदि ठीक-ठीक भाव से उनको पाने का आग्रह हो। 
महात्माओं को क्रोध एवं मोह होता है या नहीं ? 

सज्जन- क्या महात्माओं को क्रोध आता है? 

माताजी- पिताजी महात्मा जब कह रहे हो तब उनको क्रोध कैसे 
होगा? लोभ, क्रोध, यह सब तो सामान्य मनुष्य के होते हैं। क्रोध, लोभ 
किसी में भी रहने पर उनको महान्‌ किस प्रकार कहा जा सकता है? 
यद्यपि इस विषय में भी विविध प्रकार हैं। जैसे विश्वामित्र एवं दुर्वासा आदि 
ऋषियों के क्रोध का उल्लेख शास्त्रों में देखा जाता है। किसी: किसी ने मेरे 
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से इस तरह के प्रश्‍न भी किये हैं, “माताजी, आप कहती हैं, क्रोध करना 
बुरी बात है, परन्तु दुर्वासा आदि ऋषियों को भी क्रोध करते देखा जाता 
है।” इन ऋषियों का क्रोध अवश्य सामान्य लोगों के क्रोध से भिन्न है। वह 
लोग जैसे क्रोध करते थे इच्छा होने पर वह सृष्टि भी कर सकते थे। तुम 
लोग भी यदि बातों ही बातों में सृष्टि कर सकते हो तो तुम लोगों के लिये 
भी क्रोध करना अन्याय नहीं होगा। उन लोगों के क्रोध द्वारा किसी की 
भी हानि जो देखी जाती है वह वास्तविक रूप से हानि नहीं है। किसी का 
भी मंगल करने के लिये वह क्रोध दिखाकर उनको सजा देते थे। जिनमें 
वैत ज्ञान हैं, जो किसी की हानि करने के उद्देश्य से क्रोध करते हैं उनके 
लिये वह हानि ही करती है, कारण जगत का विधान ऐसा सुन्दर है कि 
किसी के द्वारा दुष्कर्म करने पर उसको उसका फल भोग करना ही पड़ता 
है। 


तुम लोग, तुम लोगों के शास्त्र में देखते हो कि नारद का मोह हुआ 
था, शिव भी मोहिनी के पीछे-पीछे दौड़े थे, यह देखकर तुम लोगों के मन 
में हो सकता है कि नारद एवं शिव साधारण मनुष्य से पृथक किस दृष्टि 
से हो सकते हैं? इन सब कहानियों का अर्थ इस प्रकार भी किया जा 
सकता है कि साधना पथ में अग्रसर होते हुए अपने भीतर काम, क्रोध, 
मोह देखकर हताश नहीं होना चाहिये। कारण नारदादि ऋषियों में यदि 
यह सब दुर्बलता देखी जाती है, तो बीच-बीच में हमारे भीतर भी उसका 
प्रकाश हो सकता है परन्तु उसको लेकर निराश होने को क्या बात? 
हमारा लक्ष्य है इन सब रिपुओं पर जय प्राप्त करना, माया, मोह के पार 
जाना। 

इधर देखो, शिव को विचार कौन कर रहा है? मैं क्या शिव के 
समकक्ष हूँ ना शिव से श्रेष्ठ हूँ जो उनका विचार करूँगा? मैं अपनी द्वैत 
बुद्धि लेकर उनका विचार कर रहा हूँ अतः मेरी दृष्टि में शिव बद्ध जीव 
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की भाँति प्रतीत हो रहे हैं। जब तक दुनिया अर्थात्‌ दो को लेकर रहा 
जाता है तब तक इस प्रकार इन्द्र रहेगा ही। 

शैव पुराण में देखने में आता है कि शिव से बड़ा कोई नहीं है, वैष्णव 
पुराण कहते हैं विष्णु से बढ़कर कोई नहीं है। यह भी कैसे हो सकता है। 
इसका एक जवाब तो यह है जब तक इनको भिन्न-भिन्न दृष्टि से देखा 
जाता है, तब तक ये निज-निज पद पर वास्तविक ही श्रेष्ठ हैं। हम लोगों 
में जैसे देखा जाता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे चिकित्सक श्रेष्ठ हैं, 
यन्त्री (इंजीनियर) नहीं- यान्त्रिकी के क्षेत्र में यन्त्री श्रेष्ठ है, चिकित्सक 
नहीं। इसी तरह ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर को यदि मात्र सृष्टि, स्थिति, लय का 
कर्ता मान लिया जाता है, तो इस दृष्टि से यह निज-निज पद पर यथार्थ 
में श्रेष्ठ हैं, कारण ब्रह्मा का कार्य विष्णु नहीं कर सकते, विष्णु का कार्य 
शिव नहीं कर सकते। यदि शिव को केवल संहार का कर्ता न मानकर 
उनको परम शिव मान लिया जाता है, अर्थात्‌ सृष्टि, स्थिति, संहार- इन 
सभी का कर्ता स्वीकार किया जाये तब Ae Ha नहीं रहता। इस विचार 
के माध्यम से यह कहा जा सकता है कि एक परमात्मा को ही कोई शिव 
कहता है, तो अन्य विष्णु कहते हैं। इस तरह विचार करने से दोनों में 
किसी प्रकार का विरोध नहीं रहता। इस भावना से शिव को मोहिनी के 
पीछे दौड़ते हुए देखने पर भी मोहग्रस्त प्रतीत नहीं होंगे। कारण यहाँ तो 
दो नहीं है। यहाँ तो एक परम शिव ही हैं एवं वह अपने को लेकर खेल 
कर रहे हैं। इसीलिये कह रही थी कि द्वैत बुद्धि को लेकर विचार करने 
से ही जितनी गड़बड़, युद्ध विग्रह, अद्वैत दृष्टि में यह सब कुछ नहीं रहता। 


सनातन धर्म का वैशिष्टय 


सज्जन- इन्द्रादि देवता के सम्बन्ध में जो सब कहानियाँ सुनी जाती 
हैं उनका उद्धरण देकर अनेक जन हमलोगों से कहते हैं कि तुम लोगों के 
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देवता तो ऐसे हैं, परन्तु हमारे भगवान तो ऐसे नहीं हैं। उनकी इन सब 
बातों का जवाब दे नहीं सकता। 


माताजी- क्‍यों? तुम लोग तो यह कह सकते हो कि हमारे सनातन 
धर्म को विशेषता यह है कि हमारे भगवान इन्द्र आदि देवताओं की भाँति 
होते हुए भी श्रेष्ठ हैं। तुम्हारे भगवान तुम जैसा कह रहे हो वैसे ही हैं, 
परन्तु हमारे भगवान तुम्हारे भगवान की तरह तो हैं ही, इसके अलावा 
इन्द्रादि देवताओं को तरह भी हैं। किसी को परेशान करने के लिये यह 
सब कह रही हूँ ऐसी बात नहीं है। यह पूर्ण सत्य है। कारण, यदि भगवान 
की सीमा निर्देश कर दिया जाये, अर्थात्‌ वह ऐसे नहीं हो सकते ऐसा कहा 
जाये, तब तो वह भगवान जीव ही हो गये। कारण बद्ध भाव को ही हम 
जीव भाव कहते हैं। भगवान को किसी प्रकार को सीमा नहीं हो सकती। 
इसीलिये जिनको भगवान कहा जाता है वह एक होकर भी बहु (अनेक) 
हैं। जब तक यह अद्वैत ज्ञान नहीं होता है तब तक Ae Sa रहेगा ही 
रहेगा। 


इस प्रकार बातचीत करते हुए रात के प्रायः 11.00 बज जाते हैं। 
माताजी को अभी विश्राम देना चाहिये। यह सोचकर हम सब माताजी के 
कक्ष से बाहर आ जाते हैं। 
28 माघ, शनिवार, 11.2.50 

आज दिन के 9.00 बजे आश्रम जाकर देखता हूँ माताजी ने अभी 
तक शय्या त्याग नहीं किया। रात के ग्यारह बजे तक हमलोग माताजी 
के पास ही थे, हमलोगों के चले आने के बाद भी माताजी के कक्ष में लोग 
थे। खुकुनी दीदी बताती हैं कि कल रात 2.00-2.30 बजे तक माताजी 
ने शयन नहीं किया। 10.00 या 10.30 बजे पुनः आश्रम जाकर देखता 
हूँ कि माताजी हॉल में बैठी हैं। हॉल में देवशंकर बाबू आदि अनेक जन 
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ही उपस्थित थे। शोभन ब्रह्मचारी भी खड़े होकर माताजी की बात सुन रहे 

थे। माताजी को प्रश्‍न कया किया गया था वह सुन नहीं सका था। माताजी 

कह रही थीं, “छोटे-छोटे बच्चे जैसे गुड़ियों के साथ खेलते हैं, विग्रहादि 

की पूजा भी प्रायः उसी तरह है। पर गुड़ियों का खेल अथवा सांसारिक 

विषयों में मस्त रहने पर चिरकाल उसी में ही आबद्ध रहना पड़ता है, 

विग्रह के साथ खेलते-खलते भगवान के प्रति एक आकर्षण हो भी सकता 
है। एक और ध्यान देने का विषय यह है कि, यदि धूमधाम से पूजा या 
यज्ञ करके आनन्द पाया जाता है तो वह भी जागतिक (दुनिया के) बन्धन 
की तरह एक बन्धन है, इस बन्धन को भी जागतिक बन्धन की तरह 
काटना पड़ता है। पूजा एवं यज्ञ करते हुए मैं भगवान के मार्ग पर कहाँ 
तक चल पा रहा हूँ इसका एक मात्र प्रमाण है कि मेरे अन्दर कितना 
वैराग्य का भाव जागा है, में भगवान के लिये कहाँ तक व्याकुल हो सका 
हूँ। वैराग्य के न आने तक कुछ भी नहीं हो सकता। अनेकों बार इस पूजा 
एवं यज्ञादि में एक प्रतिष्ठा का भाव छिपा रहता है। दस लोग आकर पूजा 
देखें, दस जन आकर यज्ञ में अंश ग्रहण करें- इस तरह के भाव उनमें रहते 
हैं एवं देखा भी जाता है कि इस तरह की पूजा एवं यज्ञ दर्शन करने के 
लिये अनेकों लोग आकर उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार यज्ञ 
दर्शन करने आते हैं, वह लोग किन्तु इसके सुफल का थोड़ा अंश ले जाते 
हैं। पूजक का जो प्राप्य था वह दर्शक में चला जाता है, अतः साधना कौ 
दृष्टि से धूमधाम के माध्यम से पूजा या यज्ञ करना साधक की ही हानि 
का कारण होता है, जिसके भीतर वैराग्य जागा है वह इस तरह के काम 
लेकर मस्त नहीं रह सकता। कहाँ भगवान को पा सकता हूँ, क्या करने 
से भगवान मिलेंगे- इस तरह की व्याकुलता का भाव उनको जनसंघ से 
दूर हटाकर ले जाता है, इसीलिये कहते हैं कि जंगल एवं निर्जन में साधु- 
साधन करते देखे जाते हैं। इधर इस पथ का मजा भी ऐसा है कि, जिसके 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


षष्ठ खण्ड 345 


भीतर तनिक भी भगवान का भाव प्रकट हुआ है, जिसके शरीर में 
भगवान का थोड़ा भी स्पर्श प्राप्त हुआ है- उनके प्रति लोग आकृष्ट हुए 
बिना नहीं रह सकते। पेड़ों पर आम, कटहल के पकने पर जैसे लोग 
इनकी खुशबू द्वारा ही आकृष्ट होकर उनको ढूंढ़ निकालते हैं, आम, 
कटहल को बोलकर यह कहना नहीं पड़ता कि वह पक गये हैं। इसी तरह 
जो भगवान में आन्तरिक भाव से अनुरक्त हुए हैं, उनके निर्जन स्थान पर 
रहने से भी लोग उनको ढूँढ़ लेते हैं। यद्यपि दुनिया के आनन्द को लेकर 
मस्त रहने से तो पूजा पाठ लेकर मस्त रहना अच्छा है।” 


इन सबका थोड़ा भी सुफल (अच्छा फल) नहीं होता ऐसी बात नहीं 
है। तुम लोग भी (वृन्दावन) के अखण्डानन्द को जानते ही हो, उनके 
मातामह (नाना) बहुत बड़े पण्डित थे, वह शास्त्र पाठ और व्याख्या करते 
थे। उनको देखकर अखण्डानन्द बचपन से शास्त्र पाठ और व्याख्या 
सीखने लगा। समयानुसार उसने विवाह किया एवं उसकी लड़केलड़की 
आदि संतानें भी हुईं। गोरखपुर में जब वह नौकरी करते थे तब उनकी 
नौकरी का काम भी शास्त्र व्याख्या ही थी। (संस्कृत में लिखित श्रीमद्भागवत 
एवं उपनिषदादि शास्त्र ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद) इस प्रकार शास्त्रों को 
लेकर रहते-रहते उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। वह गृह त्याग करके 
संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। अभी भी वह संन्यासी ही हैं एवं शास्त्र 
व्याख्या ही करते हैं, लोग उनके द्वारा की जाने वाली शास्त्र व्याख्या सुनना 
पसंद करते हैं। 
शास्त्रज्ञान एवं अनुभूति 


माताजी पुनः कहने लगती हैं, “यह जो शास्त्र व्याख्या होती है, जो 
करते हैं एवं जो सुनते हैं वह किस-किस संस्कार के व्यक्ति हैं यह उनकी 
शास्त्र व्याख्या सुनने के तरीके से ही स्पष्ट समझ में आ जाता है, जो ज्ञान 
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मार्ग के पथिक होते हैं उनकी शास्त्र व्याख्या में विचार एवं ज्ञान की चर्चा 
विशेष रूप से परिस्फुटित हो उठती हैं एवं इसी पथ के पथिक श्रोता 
आनन्द सहित सुनते हैं, जो भावुक होते हैं उनकी शास्त्र व्याख्या के 
माध्यम से भाव की प्रधानता प्रकट होती है, विचार विश्लेषण भाव के 
प्रवाह में दब जाते हैं एवं श्रोता में जो इस भाव से भावित होते हैं वह 
सुनकर आनन्दित होते हैं। ज्ञानी की व्याख्या सुनकर भावप्रधान मानसिकता 
के अधिकारी आनन्द का अनुभव नहीं कर सकते एवं भावप्रधान व्याख्या 
को सुनकर ज्ञानमार्ग के अनुगामी आनन्दरस के आस्वादन से वंचित रह 
जाते हैं। वक्ता एवं श्रोताओं पर विशेष ध्यान देने पर यह सब भली भाँति 
समझ में आजाता है। बुद्धि द्वारा विवेचित विषय को विचार सिद्ध रूप से 
प्रस्तुत करके व्याख्या करना एक बात है एवं अनुभूति से शास्त्र व्याख्या 
करना दूसरी बात है, अनुभूतियाँ शास्त्र के साथ एकीभूत हो जाती हैं।” 

देवशंकर बाबू- हाँ, जो यथार्थ अनुभूतियाँ हैं वह शास्त्र के साथ 
एकीभूत होने को बाध्य हैं। 

माताजी- इस तरह एकीभूत होने से ही समझ में आता है कि 
अनुभूतियाँ ठीक-ठीक हुई हैं। इस प्रकार की अनुभूति युक्त व्याख्या दूसरों 
के दिल को छू लेती हैं। 

मैं- माताजी, अब आप कह रही हैं कि लोगों की जो अनुभूति शास्त्रों 
के साथ एक हो जाती है तथा इस प्रकार एकीभूत होने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि अनुभूति ठीक-ठीक तरीके से ही हुई है। पहले एक दिन कभी 
आपने कहा था कि लोगों की जितनी अनुभूति होगी उतना ही उनका 
शास्त्रज्ञान बदलता रहेगा। यहाँ अनुभूति एवं शास्त्रज्ञान का प्रभेद देखा 
जाता है। 


माताजी- हाँ, तब शास्त्र ज्ञान की बात कही थी। शास्त्र ज्ञान भी 
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नाना प्रकार का हो सकता है। यह है साधारण मन की सहायता से शास्त्र 
पढ़कर जो ज्ञान होता है यह एक विधा है। यह सब साधारण मन की 
अनुभूतियाँ हैं। विशुद्ध मन से भी अनुभूति होती है, ग्रन्थि भेद होने से भी 
अनुभूति होती है। इसके अलावा प्रत्यक्ष ज्ञान भी है। यद्यपि अनुभूति को चार 
भाग में विभक्त किया गया था- इस प्रकार का विभाग भी अनन्त प्रकार का 
हो सकता है। यदि किसी का भी प्रत्यक्ष या अपरोक्ष ज्ञान होता है तब देखोगे 
कि उसकी बातें शास्त्रों के साथ ठीक-ठीक एकीभूत होती दिखती हैं। 


मैं- जिसको अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है शायद तीसरा व्यक्ति यह 
देखता कि शास्त्र के साथ उसकी बातें एकीभूत होती नज़र आ रही हैं, 
परन्तु वह स्वयं जान रहा है कि शास्त्र में उक्त ज्ञान का मात्र आंशिक 
प्रकाश है पूर्ण भाव से नहीं। 


माताजी- यह क्यों? तुम्हारे शास्त्र में तो कहा जाता है कि सब बातें 
प्रकाश नहीं की जा सकतीं, इस अर्थ से वह समझता है कि शास्त्र में जो 
है वह ठीक-ठीक ही है। ग्रन्थि भेद न होने तक शास्त्र का अर्थ ठीकःठीक 
नहीं समझा जा सकता। ऐसी अनुभूति या अवस्था भी है जब ऐसा प्रतीत 
होता है कि मैं अज्ञान कब था। में तो सर्वदा ही ज्ञान स्वरूप, ऐसी अनुभूति 
जिनको होती है वह अज्ञान या ग्रन्थि किसी प्रकार की बात कह ही नहीं 
सकेंगे। कारण आज्ञान या ग्रन्थि की बात कहने पर यह समझा जायेगा कि 
उनमें यह है। ज्ञान प्राप्ति के उपरान्त जब व्यक्ति ग्रन्थि की बात कहता है 
तब यह समझना पड़ेगा कि यह ग्रन्थि उनमें ज्ञान के बाधक रूप में नहीं 
है। भगवान को जानना ही अपने को जानना। अपने को जानने का अर्थ 
होता है सबको जानना। मात्र शास्त्र पाठ करके किसी का कुछ नहीं होता। 
यदि ऐसा ही होता तब लोग इतना साधन-भजन नहीं करते। इसीलिए 
कहा जाता है “स्वयं धर्म का आचरण करके जीव को सिखाना।” केवल 
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पाठ करने मात्र से जैसे किसी का भी कुछ नहीं होता, उसी प्रकार शास्त्र 
व्याख्या सुनकर भी किसी का भी ग्रन्थि मोचन नहीं होता, इसका कारण 
यह है कि जो शास्त्र व्याख्या करते हैं उनके निज का ही ग्रन्थिमोचन नहीं 
हुआ है। यदि उनका ऐसा होता तब वह स्वयं इच्छा करने पर दूसरों के 
ग्रन्थि मोचन करने में सहायता कर सकते थे। इच्छा करने पर वह शास्त्र 
व्याख्या के माध्यम से भी अनेकों को भगवान के लिये पागल बना सकते 
थे या भगवान का स्पर्श दिला सकते थे। भगवान का तनिक स्पर्श देना 
या उनके लिये उतावला (व्याकुल) कर देना या उनके लिये पागल बना 
देना- यह सब मुक्त पुरुष के द्वारा ही संभव है। इसीलिये कहा जाता है कि 
दीक्षा अनेक प्रकार की हो सकती है। 

इस प्रकार बातचीत में दिन के प्रायः बारह बज जाते हैं। माताजी 
भी उठ जाती हैं। हमलोग भी प्रणाम करके चले आते हैं। संध्या के उपरांत 
डॉ. गोपासदास गुप्त सपत्नीक माताजी के साथ मुलाकात करने आये हैं। 
माताजी उनके साथ बातचीत करती हैं। माताजी के कक्ष में थोड़े ही लोग 
थे। माताजी के कक्ष का दरवाजा बन्द था। सुश्री ब्लैन्का (आत्मानन्द) 
बन्द दरवाजे के बाहर बैठी थीं। यह देख स्वामी शंकरानन्द घूमकर 
माताजी के कक्ष के दूसरे दरवाजे पर जाकर खटखटाते हैं। दरवाजा खोल 
दिया जाता है। स्वामी शंकरानन्द और मैं जाकर माताजी के कक्ष में बैठते 
हैं। हमारे देखा देखी और भी अनेक जन माताजी के कक्ष में आते हैं। 
परन्तु सुश्री ब्लैन्का जिस दरवाजे पर बैठी थीं वह बन्द रहने के कारण 
उसको बाहर ही रहना पड़ता है। कुछ देर बाद उक्त दरवाजे के खुल जाने 
के बाद ब्लैन्का माँ के कक्ष मे प्रवेश करते हुए मानसिक दुःख के स्वर में 
माताजी से कहती हैं, “मेरे बाद जो आये उनको कमरे में जगह मिल जाती 
है और मैं बाहर ही बैठी रही।” 
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माताजी- तुम भी यदि इनकी तरह दरवाजा खटखटाती तो तुमको 
भी दरवाजा खोल दिया जाता। तुम्हारा मुंह इतना लाल क्यों है? रोई थी 
क्या? 

ब्लैन्का- नहीं जुकाम हो गया है। 

माताजी- जुकाम के लिये इतना लाल। 


इतना कहकर माताजी हँसने लगती हैं। बाद में डॉ. दास गुप्त को 
उद्देश्य करके कहती हैं, “यह (अर्थात्‌ ब्लैन्का) बचपन से ही पलंग या गद्दे 
पर नहीं सो सकती है। अपने देश में जब रहती थी तब भी जमीन पर ही 
सोती थी। यह देख इसकी नानी कहती थीं, “न जाने यह कहाँ की गंदी 
लड़की है।” इनके देश में जूठन का विचार नहीं है, खाना बनाने के बाद 
किसी को देने से पहले ही उसी मे से मुँह में डालकर स्वाद चखकर देख 
लेते हैं कि कैसा बना है। ऐसा करने से समस्त सामग्री जूठी हो जाती है। 
यह विचार इनके संस्कार में नहीं आता। ब्लैन्का इस तरह की जूठन 
सामग्री नहीं ले सकती थी। इस कारण उसको अभियोग अनुयोग का 
सामना करना पड़ता था। बचपन से ही वह इस प्रकार शुद्धाचार से रहती 
है तथा उसने विवाह भी नहीं किया है। इसके बाद वह इस देश (भारत) 
में आती है। जब से वह इस आश्रम के सम्पर्क में आयी है तभी से ही 
इसको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा है। कारण यहाँ खाना-पीना 
एवं चलने-फिरने के मामलों में अनेक आचार हैं। मन की पीड़ा को झेलते 
हुए यह एक दिन मुझसे कहती है, “माताजी, मैं बिल्ली से भी अधम हू, 
बिल्ली अंदर कमरे में जाती है इधर जंगल में भी घूमती है, परन्तु मैं अंदर 
नहीं जा सकती है।” यह भी कहती है, “माताजी, मेरे गंगा नहाने से गंगा 
अपवित्र तो नहीं हो जायेगी?” एक दिन रोते-रोते मुझे कहती है, जब 
मैं अपने देश में दूसरों का जूठन नहीं खा सकती थी, यह देखकर मेरी 
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नानी ने कहा था- तुम जैसे दूसरों की चीज खाने में घृणा महसूस करती 
हो, देखना लोग भी तुझसे घृणा करेंगे।” अब देख रही हूँ मेरी नानी का 
अभिशाप फलीभूत हुआ है। 

एक बार किशनपुर आश्रम में यह मुझसे कहती है, “माताजी, यह 
लोग (आश्रमवासी) मेरे साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं वह मैं अब 
और सहन नहीं कर सक रही KI मैं आपके पास न रहकर अलग रहूँगी एवं 
जब सुविधा होगी तब आकर आपको देखा जाया करूँगी।” यह सुनकर मैंने 
कहा, “ठीक है, ऐसा ही करना।” इसके बाद ही हमलोग अलमोड़ा चले जाते 
हैं, दो दिन होते न होते देखती हूँ यह अलमोड़ा आ जाती है। कहती है, मेरे 
बिना यह रह नहीं सकती। इतना कहकर माताजी हँसने लगती हैं और 
ब्लैन्का से कहती हैं, “मैंने क्या कहा समझ सकी हो?” 

ब्लैन्का- जी, समझ गयी हूँ। 
धर्म जीवन में शुद्धाचार 

माताजी पुनः कहने लगी, “जो लोग आचार-विचार को मानकर 
चलते हैं उनको जैसे मैं बाधा नहीं देती। उसी प्रकार जो यह सब नहीं 
मानते हैं उनको भी मैं कुछ नहीं कहती। लोगों के भिन्न-भिन्न संस्कार होते 
हैं। जिसका जैसा संस्कार है उसका उसी के अनुकूल चलना श्रेय है। वृक्ष 
के पत्ते को यदि तोड़ दिया जाता है तो उससे वृक्ष की ही हानि होती है। 
और पत्ते के सूख जाने पर जब वह स्वभावतः झर कर गिरता है तब उससे 
वृक्ष को क्षति नहीं पहुँचती। उनकी जगह नये पत्ते देखे जाते हैं। इसी तरह 
लोग यदि शुद्ध आचार को लेकर भगवान की ओर चलेंगे तब तो वह 
अच्छी बात है। अन्यथा भगवान लक्ष्य न होकर यदि आचार-विचार ही 
लक्ष्य हो जाये तब लोग उसे शुचिवायु कहते हैं। एक बात यह भी है खाने- 
पीने, चलने-फिरने के संबंध पहले-पहले शुद्धता की ओर ध्यान न देते हुए 
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यदि भगवान को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तब धीरे-धीरे 
शुचिता की भावना स्वतः ही उसके भीतर आ जाती है। मुसलमान, 
यहुदियों में खाने-पीने के संबंध में किसी तरह का विचार नहीं है, पर 
इसलिये क्या उनमें महात्मा लोग नहीं हैं? मुख्य बात यह है लक्ष्य होना 
चाहिये भगवान की ओर। कल भी इसी तरह की बातें हो रही थीं। किसी 
ने कहा साधु लोग भांग, गांजा इत्यादि का सेवन क्यों करते हैं? उनको 
भी यही बात कही गयी थी भगवान को पाने के उद्देश्य से सब कुछ खाया 
जा सकता है। वीराचारी मदिरा का सेवन करते हैं एवं उनमें ऐसे भी लोग 
होते हैं जो मदिरा की मादकता गुण को नष्ट करने का सामर्थ्य रखते €l 
उनमें इस प्रकार की शक्ति है तभी तो उनको वीर कहा जाता है। इसीलिये 
कहती हूँ- जो कुछ भी खाते हो वह भगवान को अर्पण करके खाना। ऐसा 
होने पर होगा क्या? खाद्य सामग्री के अवगुण नष्ट हो जायेंगे। ढाका के 
योगेश घोष को भी यह बात कही गयी थी। पहले तो लोगों के घर जाना 
होता था। एक दिन प्रातःकाल उनके घर जाती हूँ देखती हूँ कि वह टेबिल 
पर हाफ बॉयल (Half boiled) मुर्गी का अण्डा लेकर बैठे हैं। मुझको 
देखकर कहते हैं, “मैं क्या खाता हूँ यह देख रही हैं न, इसे भगवान को 
कैसे निवेदन किया जा सकता है? तब मेरे मुँह से निकलता है, “हाँ, इसी 
को निवेदन करके खाना।” वह ऐसा ही करने लगते हैं। आखिर उनको 
ऐसी बीमारी बन गयी कि चिकित्सक उनको अंडा, मांस आदि का सेवन 
पूर्णरूप से निषेध कर देते हैं। जीवन के मोह से वह, यह सब त्यागने को 
बाध्य हो जाते हैं। इसीलिये देखो भगवान ही लक्ष्य होने पर किस तरह 
लोगों को शुद्ध कर देते हैं। 
पूर्णाहुति के उपरान्त भी हुताशन की 
यज्ञ कुण्ड त्यागने की अनिच्छा 


आगामी कल माताजी चली जायेंगी अतः अनेक माताजी के साथ 
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एकान्त वार्ता करने लगे। रात के दस बजे तक ऐसा ही चलता रहा। 10 
बजने के बाद हमलोग पुनः माताजी के पास जाकर बैठते हैं। नाना वार्ता 
होने लगती है। माताजी ने एक दिन नेपाल दादा को कहा था कि सावित्री 
यज्ञ पूर्ण होने पर काशी क्षेत्र श्री क्षेत्र हो जायेगा, यही बात पर चर्चा चलती 
है। माताजी ने कहा, “हाँ, इस तरह की बात तब मुँह से निकली थी, पर 
उस समय ठीक कया कहा था वह अभी आ नहीं रहा है।” नेपालदादा 
कहते हैं, “पूर्णाहुति उपरान्त नौवें दिन शाम को माताजी अचानक मुझे 
कहती हैं, “देखो ते, यज्ञ कुण्ड में अभी भी अग्नि प्रज्ज्चलित है या नहीं। 
एक वस्त्र उसमें डालने पर ही समझ जाओगे।” मैं जाकर देखता हूँ कि 
यज्ञकुण्ड में अग्नि दृश्यमान है। वस्त्र डालकर परीक्षा करने को आवश्यकता 
नहीं है। नौ दिन हो गये हैं यज्ञ समाप्ति के। यज्ञ कुण्ड का बारहआना 
भस्म लोग ले गये हैं। तभी भी कुण्ड में अग्नि देखकर आश्चर्यान्वित होता 
हूँ। माताजी को जाकर यह सूचना देने पर माताजी कहती हैं, “अग्नि क्या 
तब जाना नहीं चाहते?” कारीगर बुलवाकर रातों ही रात कन्यापीठ में 
एक छोटा कुण्ड बनवाया जाता है एवं दूसरे ही दिन यज्ञ कुण्ड से अग्नि 
लाकर इस नव निर्मित कुण्ड में स्थापित की जाती है एवं अन्नपूर्णा जी का 
भोग बनाया जाता है। आज भी यज्ञाग्नि से ही भोग बनता आ रहा है, 
सुना है कि जगन्नाथ क्षेत्र पुरी में भी यज्ञ की अग्नि से ही जगन्नाथ देव का 
भोग बनाया जाता है। 
गंभीर रात्रि में आश्रम में वेद ध्वनि 
माताजी पुनः कहने लगीं, कल रात के प्रायः साढ़े ग्यारह बजे कमरे 
में लेटी हूँ तब सुनती हूँ वेदपाठ की ध्वनि गूँज रही है। साथ-साथ ऊँ 
` स्वाहा, ऊँ स्वाहा, यह शब्द भी हो रहा है। बाटु हाथ हिलाते हुए जिस स्वर 
में बेद पाठ करते थे यह स्वर भी उसी तरह का था।” यह सुनकर खुकुनी 
दीदी भी हम लोगों से कहती हैं, “हाँ, मैंने भी यह सुना है, यह सुनकर में 
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कमल (विरजानन्द) को बुलाती हूँ। कमल ने कहा वह भी यह सुन रहा 
है, परन्तु आश्रम कौ किस जगह से यह आवाज आ रही है वह समझ में 
नहीं आया। प्राण कुमार बाबू की पत्नी ने कहा वह गुफा में लेटी रहती 
हैं, वहाँ उन्होंने यह आवाज सुनी है। माताजी नेपाल दादा से पूछती हैं, 
“तुमने भी सुना है?” नेपालदादा आश्रम के दूसरी मंजिल पर रहते हैं। 
वह कहते हैं, मैं “मुझे गंभीर रात में शंख घन्टा की ध्वनि सुनाई पड़ी है 
पर वेदपाठ को आवाज नहीं सुनी।” आश्रम के और भी दो एक जनों ने 
शंख घन्टा की आवाज सुनी है। यह सुनकर श्रीमान भूपेन कहते हैं, “इन 
बातों को सुनकर डर लग रहा है।” उसकी बात सुनकर हम सब लोग 
हँसने लगते हैं। 

ढाका के बूढ़े शिव की काशी आश्रम में पुनः प्रतिष्ठा 


रात के एक बजे हैं देखकर हमलोग घर लौटने के लिये उठ पड़े। 
माताजी भी हमारे साथ उठकर एक सफेद कम्बल ओढ़कर आँगन में 
आकर खड़ी हो जाती हैं। आखिर जहाँ ढाका के शिव स्थापित किये गये 
हैं- उस तरफ जाकर कहती हैं, दूसरे शिव के आश्रम में प्रतिष्ठित होने से 
पहले यह कहाँ से उठकर आकर यह स्थान लेकर बैठ गये। जिन शिव 
को लक्ष्य करके माताजी यह कहती हैं उनका एक छोटा सा इतिहास है। 

ढाका विश्वविद्यालय के जगन्नाथ हॉल की तलैया के संस्करण करते 
वक्त एक बड़ा शिवलिंग पाया जाता है। मेरे मित्र मनमोहन (श्रीयुत 
मनमोहन घोष) उक्त समय ढाका विश्वविद्यालय के स्टूयार्ड के पद पर थे। 
इन सब संस्करणों का कार्य निभाना उनकी जिम्मेदारी थी। तलैया में 
शिवलिंग के पाये जाने पर मनमोहन के मन में यह बात आयी कि शायद 
यही शिव ढाका के प्रसिद्ध बूढ़े शिव हो सकते हैं। मुसलमानों के अत्याचार 
के वक्त शायद तलैया में डालकर इनकी रक्षा की गयी है। कारण तलैया 
के किनारे यद्यपि एक शिव मंदिर है परन्तु उक्त मंदिर में विग्रह नहीं है। 
बाद में मुसलमानों के अत्याचार कम होने पर तलैया से थोड़ी दूर पर 
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वर्तमान बूढ़े शिव का मंदिर बनाया गया होगा। अवश्य यह सब मनमोहन 
का अनुमान मात्र है। तालाब से शिवलिंग निकाले जाने के उपरान्त वह 
अपने घर ले जाकर इनको एक बिल्ववृक्ष के नीचे स्थापित कर देता है 
एवं प्रतिदिन बिल्वपत्र एवं जल द्वारा इनकी सेवा करने लगता है। 
साम्प्रदायिक दंगों के कारण उसको अपना घर छोड़ना पड़ता है तब उक्त 
शिवलिंग को ढाका स्थित श्रीश्री माँ के आश्रम में लाकर रखा गया। यहाँ 
भी इनको पंचवटी के बिल्व वृक्ष के नीचे रखा गया। श्री श्री माँ के ही 
निर्देश से इनको इस बार ढाका से काशी लाया जाता है। मनमोहन के पुत्र 
श्रीमान सरोज ही इस बार यज्ञोत्सव के समय उक्त शिवलिंग को ढाका से 
काशी ले आते हैं। इतनी बड़ी शिवमूति को वर्तमान समय में पाकिस्तान 
से निकालकर लाना कितना व्यय साध्य एवं दुष्कर कार्य है यह भुक्तभोगी 
(करने वाला) ही समझ सकता है। अन्ततोगत्वा शिवलिंग के काशी 
आकर पहुँचने पर, पूर्णाहुति के दिन माताजी इनको काशी आश्रम में 
स्थापित करने के लिये निर्देश देती हैं। इस बार भी इनको बिल्व वृक्ष के 
नीचे स्थापित किया गया। आश्रम में स्थापना के लिये और भी दो 
शिवलिंग (स्वयं भू विश्वनाथ) तैयार हैं। परन्तु समय अनुकूल न होने के 
कारण इस वर्ष उनकी स्थापना नहीं होती है। उक्त शिव के आने पर काशी 
के पण्डितों ने व्यवस्था दी कि काशी में शिव स्थापना के लिये काल 
अकाल (समय-असमय) का विचार नहीं है एवं संक्रान्ति के दिन शिव 
स्थापना करने से दिन क्षण भी नहीं देखना पड़ता। इसीलिये ये पौष 
संक्रान्ति (मकर संक्रान्ति) के दिन आश्रम में स्थापित हो गए। 


देर रात हो गयी है देख माताजी विश्राम के लिए जाती हैं, हमलोग 
भी प्रणाम करके चले आते हैं। 
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काशी में शिवलिंग ga की स्थापना 
एवं ब्रह्मचारी गणां का संन्यास ग्रहण 
(तीन) 


4 चैत्र, शनिवार, 18.3.50 


माताजी अस्वस्थ शरीर लेकर हरिबाबा के आग्रह पर वृन्दावन गयी 
Ot | वहाँ जाकर माताजी को अस्वस्थता बढ़ जाती है। अतः हरिबाबाजी 
ने कहा कि जहाँ रहने से माताजी स्वस्थ रहेंगी- वहां जाने पर उनकी 
(हरिबाबा की) किसी प्रकार आपत्ति नहीं है। इसीलिये 26 फाल्गुन 
माताजी वृन्दावन से रवाना होकर 27 फाल्गुन विन्ध्याचल पहुँचती हैं। 
आज सायंकाल माताजी विन्ध्याचल से काशी आकर पहुँची हैं। श्रीमान्‌ 
भूपेन एक महीने से चन्द्रायण व्रत कर रहे हैं। आज यह सम्पन्न हुआ। इसी 
उपलक्ष्य में माताजी एक दिन के लिये यहाँ आयी हैं। आगामी कल पुनः 
विन्ध्याचल लौट जायेंगी। 


भगवान के निकट वैषयिक प्रार्थना 

सन्ध्या उपरान्त मैं माताजी के पास जाकर बैठता El माताजी के 
कक्ष में अन्यान्य स्त्री-पुरुष भी काफी संख्या में थे। राम ठाकुर के एक 
शिष्य माताजी से मुलाकात करने आये थे। उन्होंने कहा, “माताजी, मैंने 
आपको विन्ध्याचल के पते पर एक पत्र भेजा था। परन्तु उसका जवाब तो 
नहीं मिला।” 

माताजी- पत्र में क्या लिखा था? 


सज्जन- मेरे एक मित्र की आँख खराब हो गयी है एवं दूसरा मित्र 
अर्थ कष्ट में पड़ गया है- इन दोनों के सम्बन्ध में लिखा था। 
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माताजी- इस प्रकार की बातों का कोई जवाब नहीं होता इसीलिये 
जवाब नहीं मिला। (सभी की हंसी) देखो, भगवान को कहने से ही यदि 
अर्थकष्ट चला जाता तो जगत में कोई भी दरिद्र नहीं रहता। तभी तो तुम 
लोगों से कहती हूँ कि अर्थ, रोग या दूसरे कुछ के लिये यदि किसी को 
कुछ कहना हो तो भगवान को ही कहना। किसको किस पथ से भगवान 
अपनी ओर खींच रहे हैं यह कहना कठिन है। अर्थ के लिये भगवान को 
पुकारने से अर्थ नहीं मिलता ऐसी बात नहीं है, अर्थ भी प्राप्त हो जाता है, 
अनेक समय रोग भी ठीक हो जाता है और नहीं भी होता है। तुम लोग 
जैसे छोटे-छोटे बच्चों को अपने पास बुलाने के लिये ऐसी सब चीज 
दिखाते हो जो उनको नहीं दी जा सकती है, परन्तु जैसे इन चीजों को 
लालच से वह तुम्हारे पास आते हैं, उसी तरह भगवान भी लोगों को अपने 
पास बुलाने के लिये नाना उपायों का अवलम्बन करते हैं। अर्थ के लिये 
भगवान को पुकारने से परमार्थ पाया जाता है। एक बार भगवान कोपा 
जाने से और पाने का क्या बाकी रहता है? इसीलिये कहती हूँ कि कुछ 
भी पाने के लिये तुम लोग भगवान को पुकारना उसी में ही तुम लोगों का 
सारा अभाव चला जायेगा। 
श्री श्री माँ की शारीरिक अवस्था प्रसंग में 

इसके बाद वृन्दावन में माताजी का शरीर किस प्रकार खराब हुआ 
था वह सब बातें माताजी कहने लगती हैं। माताजी ने कहा, “कुछ भी नहीं 
ले पाती थी, जो भी खाती वही अम्ल विकार हो जाता था। सात दिनों तक 
मात्र जल पीकर ही रहा गया परन्तु उससे भी यह अम्ल विकार ठीक नहीं 
हुआ। इधर काशी में रहते ही हरिबाबा मेरी अस्वस्थता को देखते हुए स्वयं 
अन्न लेना त्याग देते हैं। फल, दूध एवं उबली हुई सब्जियां लेते थे।" 


वृन्दावन जाकर उन्होंने मेरे आरोग्य हेतु सप्तशती पाठ, रामायण 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


षष्ठ खण्ड लक 


mse oe SE 

पाठ आदि अनेक कुछ प्रारम्भ करवाया, परन्तु किसी प्रकार से भी कुछ 
नहीं हुआ। यह देखकर एक दिन गंगा दीदी मुझको कहती हैं, “माताजी, 
छह महीने हो गये आपने रोग को अपने पास रखा है। इतने दिनों तक 
तो आप हमलोगों में से किसी को भी आपके पास रहने नहीं देतीं।” 
माताजी वास्तव में इतने दिनों से बीमारी चल रही हैं। यह मेरे ख्याल में 
ही नहीं था। तुम लोग भी मुझे रोगी कहते हो, मैं भी रोग के नशे में रहती 
हूं, कितने दिन हो गये यह तो ख्याल ही नहीं आया, जब इस प्रकार अम्ल 
विकार हो रहा था एवं बीच-बीच में उल्टी भी होती थी उन्हीं दिनों एक 
दिन सबके साथ बैठकर मैं दाल-चावल, मिर्च वाली तरकारी खाकर 
आती हूँ, मैंने इतना खाया कि तीन व्यक्ति के लिये भी उतने परिमाण में 
खाना सम्भव नहीं था परन्तु उस दिन अम्लविकार नहीं हुआ एवं उसी दिन 
से रोग की दिशा भी परिवर्तित हुई। अभी भी कभी-कभी दर्द तथा अम्ल 
विकार की शिकायत होती है पर वह पहले की तरह नहीं। अभी दो दिन 
से शरीर ठीक ही चल रहा है, दो दिन में इतना स्वस्थ हो जायेगा इसको 
तुम लोग आशा भी नहीं कर सकते हो। पहले की हालत तुमने नहीं देखी, 
तब देखने से देखते कि पैरों का रंग बिलकुल काला हो गया था। 


पूर्व बंग की दुरवस्था की बात 


बातों ही बातों में पूर्व बंगाल की दुरवस्था की चर्चा चल पड़ी- 
मुसलमानों ने पश्चिम पंजाब में जिस नृशंसता के साथ हिन्दुओं पर 
अत्याचार करके उनको वहाँ से भगा दिया था, पूर्व बंगाल में भी अभी 
वैसा ही आरम्भ हुआ है। हत्या, घर जलाना, नारीघर्षण, धर्मान्तरण सब 
ही अव्याहत एवं समष्टि भाव से चल रहा है। हजारों की संख्या में लोग 
प्राणों के डर से केवल पहनने के कपड़े साथ लेकर पूर्व पाकिस्तान से 
भारत की ओर दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। माताजी कहती हैं, “देश के 
सभी जगहों में अशान्ति चल रही है। वृन्दावन में पिछली फागुन पूर्णिमा 
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(होली) के दिन रात्रि में यह दृश्य प्रकाशित हो उठा। कहीं पर आग लगने 
पर जैसे दूर से ही आकाश में एक लाल आभा Ean है यह भी 
कुछ-कुछ ऐसा ही है। भाव एवं वर्ण का एक प्रकाश। जैसे तुम लोग किसी 
पर अत्याचार के होते देख डर से कॉप उठते हो, इस शरीर का भी वह 
देखकर उसी प्रकार हो रहा था। यह शरीर स्वयं ही इस प्रकार का कार्य 
कर रहा था एवं उसे देख स्वयं ही सिहर रहा था।' 

मैं- फागुन पूर्णिमा के दिन ही क्यों? उसके पहले जब आप यहाँ थी 
तब एक दिन रात में अचानक आप “वंशाल वंशाल कह रही थीं एवं 
मुझसे पूछा था कि ढाका में वंशाल नाम की जगह है या नहीं, तभी 
हमलोगों के मन में यह शक पैदा हो गया था कि शायद ढाका में गड़बड़ 
हो रही है। बाद में पता चलता है कि उसी दिन रमणा कालीबाड़ी में 
आक्रमण करके प्रतिमा (मूर्ति) की अंगहानि कौ गयी थी।” 

माताजी- हाँ, कभी-कभी अचानक मुँह से बात निकल जाती है। 
ऐसा नहीं होता तो इस प्रकार कितना कुछ ही तो सर्वदा ही देखा जा रहा 
है। 

मैं- माताजी, पाप केवल हिन्दुओं ने ही किया है क्या? जिस कारण 
केवल उन पर ही इस तरह का भयंकर कष्ट आ रहा है? 

माताजी- उन लोगों को (अर्थात्‌ मुसलमानों को भी) भोगना पड़ रहा 
है। उस दिन कमलाकान्त एवं परमानन्द मिर्जापुर जाते हुए रास्ते में देखते 
हैं कि कुत्ते एक खून से लथपथ आदमी का सिर लेकर खींचातानी कर 
रहे हैं। 

मैं- आपने कहा है कि हिन्ुस्तान-पाकिसतान में लड़ाई अनिवार्य है! 
ऐसा सुना है। 
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माताजी- नहीं, मैंने इस तरह नहीं कहा था, पर जो गड़बड़ी शुरू हुई 
है भगवान को विशेष कृपा के सिवाय उनकी शान्त होने की सम्भावना 
नहीं है, पाकिस्तान तो युद्ध के लिये तैयार ही है एवं अंग्रेज उन लोगों की 
सहायता कर रहे हैं। 


मैं- केवल पाकिस्तान ही युद्ध के लिये तैयार है, हमलोगों की तरफ 
से किसी प्रकार की तैयारी देखने में नहीं आती। 

माताजी- (अस्पष्ट भाव से) यहां भी कुछ-कुछ तैयार हो रहे हैं, 
देखो, अंग्रेजों ने धर्म पर कभी हाथ नहीं लगाया, परन्तु अभी धर्मस्थानों 
पर आक्रमण हो रहे हैं। इसका फल ठीक नहीं होगा। धर्म समाज का 
वक्षस्थल स्वरूप है। धर्म पर ही समाज टिका हुआ है। 

मैं- अभी ही क्यों? मुसलमान तो सर्वदा ही धर्म पर ही आक्रमण 
चलाते आ रहे हैं। 


माताजी- इसलिये क्या उनको कम कष्ट मिला है। 
2 वैशाख, शनिवार 15.8.50, 


आज शाम को देहरादून एक्सप्रेस से माताजी काशी पधारी हैं। साथ 
अखण्डानन्द जी, कृष्णानन्दजी, स्वरूपानन्द जी वगैरह महात्मागण एवं 
सोलन के राजा साहब भी आये हैं। आगामी 7 वैशाख को आश्रम में दो 
शिवलिंग की स्थापना होगी। इसी उपलक्ष्य में श्री श्री माँ एवं साधु संतों 
का आश्रम में आगमन हुआ है। 1352 बंगाब्द 1945 में जब आश्रम की 
खुदाई चल रही थी तब भू-गर्भ से शिवलिंग के आकार के दो प्रस्तर खण्ड 
पाये गये थे। खुकुनी दीदी माताजी के निर्देशानुसार शिल्पियों द्वारा दोनों 
लिंगों को सुसंस्कृत करवाकर उनको आश्रम में प्रतिष्ठित कराने के लिये 
सुरक्षित रख देती हैं। गत वर्ष वैशाख के महीने में उन्तकी प्रतिष्ठा होने को 
बात थी एवं वृन्दावन के सुप्रसिद्ध संत उड़िया बाबा इन लिंगों को यहाँ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


OO a Sane 


प्रतिष्ठित करेंगे ऐसी स्वीकृति भी प्रदान की थी, परन्तु अप्रत्याशित रूप 
से उनकी शोचनीय मृत्यु एवं गतवर्ष अकाल के चलते उनको प्रतिष्ठा नहीं 
हो सकी थी। अतएव इस बार विधिपूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करने की 
व्यवस्था की गयी है। 

आश्रम में पहुँचते ही माताजी संतों के निवास स्थानों के पर्यवेक्षण 
में व्यस्त हो जाती हैं। माताजी के स्वास्थ्य में किंचित्‌ सुधार परिलक्षित हो 
रहा है। रास्ते की थकावट होते हुए भी उनका चेहरा प्रफुल्लित था। हॉल 
में संतजनों के तनिक विश्राम के उपरान्त माताजी उनसे स्नानाहार करने 
का अनुरोध करती हैं। सभी संतगण स्नानाहार के लिये उठ जाते हैं। साथ 
ही साथ माताजी भी हॉल से निकलकर नीचे एवं ऊपर घूम-घूम कर उनके 
आहारादि व्यवस्था का तत्वावधान करने लगती हैं। 

सन्ध्या के उपरान्त माताजी प्रांगण में कुछ देर बैठती हैं। नानाविध 
चर्चा होने लगी। डॉ. गोपालदास गुप्त के जामाता (दामाद) श्री श्री माँ के 
साथ मुलाकात करने आये हैं। उनके साथ कुछ बातचीत होती है। वह एक 
चिकित्सक हैं एवं चिकित्सक के अधिकार से उन्होंने माताजी को अनेक 
उपदेशात्मक बातें कहीं। माताजी ने हमलोगों से कहा, इस बार मैं अकेली 
ही शायद टीका लिये बिना ही कुम्भ मेले में गयी थी। गुप्त भाव से शायद 
कोई-कोई जा भी सकते हैं, किन्तु प्रकाश्य में मुझे छोड़ और कोई नहीं 
गया होगा। जब किषणपुर में सुना कि बिना टीकाकरण के किसी को भी 
हरिद्वार जाने नहीं दिया जायेगा तब मैंने कहा था यदि ऐसा ही होता हैं तब 
स्नान के समय हरिद्वार जाकर घूमकर आ जाऊंगी। सुना है उक्त समय 
टीकाकरण सम्बन्धी पूछताछ नहीं होती। अवश्य ही यह बात भी कही 
गयी थी कि यदि ख्याल होता है तब टीका लगाकर ही जाना होगा! जो 
भी हो *गिरीन (डॉ. गिरीन्द्र मित्र) ने जब अधिकारीगण को समझाकर 
EE 6006 6 e r/o ar a 
“Si. गिरीन्द्र मित्र 
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कहा कि इस शरीर ने कभी भी दवाई नहीं खायी है और ना ही कभी सुई 
ही लगायी है तब वह लोग टीकाकरण के बिना ही मुझे जाने की अनुमति 
दे देते हैं। इस समय डॉक्टर जमाता बाबू कहते हैं, “मेरे मतानुसार आपको 
टीकाकरण करवाना उचित था।” 


माताजी- “क्यों?” 


डॉक्टर- वह लगाना अच्छा होता है। कारण जितनी भी सावधानी 
से क्‍यों न रहा जाये, कब उस रोग का बीज शरीर में प्रवेश कर जाता है 
यह बोलना कठिन है। 


माताजी- इस शरीर के लिए सुई लगवाना उचित नहीं है यह बात 
आपके श्वशुर जी ने भी कही है। क्यों उचित नहीं है यह अपने श्वशुर 
महाशय से पूछना। पर तुमको यह कह रही हूँ कि यदि किसी ने जन्म से 
दीर्घ समय पर्यन्त औषधि का सेवन नहीं किया है उसको यदि औषध 
खिलायी जाती है तो औषध का गुण उसके भीतर उग्रभाव से प्रकाशित 
हो सकता है एवं औषधि की उग्रता को नियमित करना भी सहज साध्य 
नहीं है। 


डॉक्टर बाबू इसका जवाब न देते हुए कहने लगे- “में एक और बात 
कहना चाहता हूँ। हरिद्वार से घूमकर आने के बाद आप खूब थक गयी 
हैं, इसीलिये आपको अभी विश्राम की आवश्यकता है।" 


माताजी- घूमने-फिरने में मेरी श्रात्ति। 
डॉक्टर- आपकी बात नहीं कह रहा हूँ अन्य जो आपके साथ। 
माताजी- इस शरीर के लिये “अन्य” कोई नहीं है। 


इतना कहकर माताजी हैसने लगती हैं। इस तरह कुछ देर तक 
बातचीत चलती है। खुकुनी दीदी आकर माताजी को भीतर ले जाती हैं। 
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हमलोग कुछ देर तक प्रांगण में बैठते हैं। इतने में सुश्री बुनी आकर मुझे 
कहती हैं, “माताजी आपको बुला रही हैं।” यह सुनकर मैं माताजी के 
कक्ष में जाता हूँ। उस कक्ष में मित्रवर मनमोहन एवं खुकुनी दीदी को भी 
देखता हूँ। माताजी अपनी शय्या पर बैठी हैं। किस उद्देश्य से मुझे बुलवाया 
गया है वह जानने के लिये मैं माताजी को प्रणाम कर प्रतीक्षा करने लगा। 
'शिवलिंगद्वय का सूक्ष्म में दर्शन 

माताजी तब शिवप्रतिष्ठा संबंधित चर्चा कर रही थीं। मैं माताजी से 
पूछता हूं, “माताजी यह दो शिवलिंग ही आश्रम में पाये गये हैं? 

माताजी- जब यह मिले थे तब यह देखने में शिवलिंग जैसे नहीं थे। 
दोनों पत्थरों को देखकर ऐसा लग रहा था मानों कोई शिवलिंग बनाते हुए 
उसे असम्पूर्ण अवस्था में छोड़ गया है। बाद में कारीगर द्वारा इनको सुडौल 
एवं मसृण (चिकना) बनाया गया है। देखो, कैसे मजे की बात है। एक 
शिवप्रतिष्ठा करने के उद्देश्य से शिवलिंग तैयार करना प्रारम्भ करता है 
एवं असम्पूर्ण एखकर चला जाता है। बाद में दूसरा एक आकर कारीगर 
द्वारा इनको भलीभाँति तैयार करवाकर प्रतिष्ठा करवा रहे हैं और एक 
बात- गत वर्ष भादों के महीने में एक कश्मीरी महिला इस आश्रम में 
आकर इस कमरे में कुछ दिन रहना चाहती है। महिला विधवा है एवं एक 
जमींदारी की मालकिन है। खुकुनी किसी तरह उनको इस कमरे में रहने 
नहीं देगी। खुकुनी ने कहा था, “क्यों न वह जमींदार ही हो, पर इसलिये 
जिस किसी को माताजी के कमरे में रहने दिया जायेगा ऐसा हो नहीं 
सकता।” मैंने तब खुकुनी से कहा था, “रहने दे न इस कमरे में उनको, 
यह तो हमारे किसी काम में नहीं आ रहा है, हम तो अभी दूसरी जगह 
जायेगे।" तब खुकुनी इनको इस कमरे में रहने देने के लिए सहमत होती 
है। हमलोग जब इलाहाबाद से लौटकर यहाँ आते हैं तब उनसे उक्त 
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शिवलिंग संबंधित एक स्वप्न विवरण सुनने में आता है। पूरी घटना मेरे 
ख्याल में अभी नहीं आ रही है, परन्तु वह महिला अभी आश्रम में हैं। उसी 
की मुँह जबानी तुम लोग इस घटना को सुनो।” 

इतना कहकर माताजी उक्त महिला को बुलाने के लिये खुकुनी दीदी 
को भेजती हैं। दीदी उनको बुलाकर कमरे में ले आती हैं। माताजी उनको 
स्वप्न विवरण सुनाने को कहती हैं। महिला ने जो कहा वह संक्षेपतः यह 
है- 


प्रायः दो वर्ष पहले एक दिन वह सपने में देखती है कि वह गंगा 
किनारे एक सुन्दर आश्रम में आती है। वहां एक यज्ञ हो रहा है। यज्ञ कुण्ड 
के चारों ओर बैठकर ब्रह्मचारीगण मन्त्रोच्चारण के साथ अग्नि में आहुति 
दे रहे हैं। उस आश्रम के एक प्रकोष्ठ में दो शिवलिंग रखे गये है परन्तु 
उनकी पूजा नहीं होती है। सपने में महिला तीन महात्माओं को भी आश्रम 
में देखती है। उनमें एक के शीश पर वृहत्‌ जटा है। महिला महात्मा से 
निवेदन करती है, “मैं जिस प्रकार अब दुनिया से मुक्ति पाऊं आप उसको 
व्यवस्था कर दीजिये।” महात्मा तनिक सोचकर कहते हैं, “क्यों? तुम्हारी 
सांसारिक अवस्था तो अच्छी ही है।” तब महिला कहती है, “संसार में 
सुख भोग तो अनेक किया है। अब वह और अच्छा नहीं लगता। मैं उससे 
मुक्ति चाहती हूँ।” तब वह महात्मा कहते हैं, “आने वाले भादों के महीने 
में तुमको शान्ति का पथ प्राप्त होगा।” इसके उपरान्त महिला की नींद 
खुल जाती है। वह हिसाब लगाकर देखती है कि भादों के महीने में उनको 
शान्ति का मार्ग मिलने की बात है। उसके आने में अभी बारह महीने को 
देर है। यह विलम्ब उनके लिये असहनीय था अतः वह तीर्थदर्शन के लिये 
निकल पड़ती है। नाना स्थानों पर घूमकर गतवर्ष वह वाराणसी पहुँचती 
हैं। काशी के दर्शनीय स्थानों का दर्शन करते-करते वह एक दिन श्री श्री 
माँ के आश्रम में पहुंचती है। आश्रम में पदार्पण करते ही वह विस्मित हो 
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जाती है, कारण यही उनके सपने का आश्रम है। सपने में जहाँ जिस तरह 
यज्ञ होते हुए देखा था यहीं पर भी ठीक उसी तरह यज्ञ हो रहा था। स्वामी 
अखण्डानन्द की स्मृति मन्दिर में वह अपने सपने के शिवलिंग को भी 
देखती हैं। यज्ञ समाप्ति के समय महात्मा त्रिवेणीपुरी और एक संत को 
देखकर उन्होंने सपने में देखे गये दोनों महात्माओं को पहचान लिया था, 
परन्तु दीर्घ जटाजूट समन्वित जिन महात्मा ने उनको शान्ति को वाणी 
सुनायी थी उनका दर्शन अभी तक नहीं पाया। जो भी हो, यह सब दर्शन 
करके एवं माताजी का संग प्राप्त कर वह अत्यन्त तृप्त हैं एवं पूवोक्त 
शिवलिंगद्वय की प्रतिष्ठा के उद्देश्य से उन्होंने कुछ अर्थ सहयोग का 
प्रस्ताव भी रखा है। महिला जब हमलोगों को यह कथा सुना रही थीं 
माताजी वह सुनकर खूब हँस रही थीं एवं मुझे जहाँ-जहाँ हिन्दी समझाने 
में असुविधा हो रही थी माताजी मुझे समझा रही थीं। इसी समय खुकुनी 
दीदी महिला से कहती हैं, “आपने सपने में इतने महात्मा देखे हैं और 
माताजी को नहीं देखा?” महिला ने कहा, “माताजी को तो मैंने अनेकों 
बार सपने में देखा है।” 

इन सब बातों में रात के ग्यारह बज जाते हैं, तब खुकुनी दीदी मुझसे 
कहती हैं, “जिस प्रकार शिवलिंग यहाँ पाये गये हैं उसका विवरण एवं 
जिस दिनांक को यह आश्रम में प्रतिष्ठित हो रहे हैं वह सब एक कागज 
में लिखकर देना है, जिसे ताम्र पत्र में खुदाई करवाकर, वेदी के बीच में 
रखा जायेगा उसके ऊपर शिवलिंग की स्थापना होगी। मैं स्वीकृत होकर 
माताजी को प्रणाम करके चला आया। 
3 वैशाख, रविवार, 16.4.50 


आश्रम में शिव प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आश्रम के हॉल में स्वामी 
अखण्डानन्दजी गीता पाठ और व्याख्या कर रहे थे, श्री श्री माँ पाठ में 
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उपस्थित थीं। इस पाठ की सूचना लोगों तक अभी नहीं पहुँची थी इसलिये 
बाहर के अधिक लोग उपस्थित नहीं थे। अखण्डानन्द जी सुवक्ता हैं अतः 
उनके द्वारा की गयी व्याख्या सभी को हृदयग्राही लगी। शाम के 5 बजे 
से 6.00 बजे तक उन्होंने श्रीमद्भागवत व्याख्या की। श्री कृष्ण की 
बाल्यलीला विशेषतः ऊखल बन्धन व्याख्या का विषय था। इस समय भी 
स्वामीजी का प्रवचन बड़ा ही आनन्ददायक मनमोहक था एवं प्रातःकाल 
से श्रोताओं की संख्या काफी अधिक थी। 

5 वैशाख, मंगलवार, 18.4.50 


आश्रम में शिव प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भक्तगण नाना स्थानों से यहाँ 
आकर उपस्थित हो रहे हैं। आश्रम लोगों से परिपूर्ण है। पाठ एवं धर्म 
प्रसंगादि का समय भी बढ़ा दिया गया है। अवधूतजी दिन के 9.30 से 
10.00 बजे तक व्याख्या करते हैं। 10.00 बजे से 11.00 बजे तक 
अखण्डानन्द जी के द्वारा गीता पाठ एवं व्याख्या की जाती है। 11.00 से 
11.30 तक चारुबाबू श्री कृष्ण चरितामृत का पाठ करते हैं। शाम के 
4.30 से 5.00 बजे तक अवधूतजी का प्रवचन होता है। 5.00 से 6.00 
बजे तक अखण्डानन्द जी भागवत पर कथा करते थे। स्वामीजी की 
व्याख्यान शैली अत्यन्त चित्तानन्ददायिनी होने के कारण उनकी श्रोताओं 
की संख्या प्रतिदिन वृद्धि पा रही है। 
इस बीच “आनन्दमयी संघ” नामक एक समिति का रजिस्ट्रेशन 
किया गया है। इसके माध्यम से माताजी के जो आश्रम इतने दिनों तक 
व्यक्ति विशेष के नाम पर थे- वह सब संघ की सम्पत्ति हो जाती है। आज 
शाम को उक्त संघ के सभ्यगणों ने एक सभा का अधिवेशन करके 
निश्चित किया कि सोलन के राजा साहब इस संघ के सभापति, खुकुनी 
दीदी एवं जस्टिस एस.आर. दासगुप्त सहकारी सभापति, श्रीयुत आशुतोष 
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भट्टाचार्य एवं श्रीमान्‌ कुसुम ब्रह्मचारी (निर्वाणानन्द) यथाक्रम सचिव एवं 
सहसचिव, पटलदादा कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किये जायेंगे। 

सन्ध्या समय दिल्ली के सुधीर (सरकार) बाबू ने कीर्तन गाया। 
आगामी अक्षय तृतीया को नेपाल दादा संन्यास ग्रहण करेंगे। इसीलिये 
उनका अपना जो भी कुछ था, वह उन्होंने आश्रम संबंधित व्यक्तिगणों में 
बाँट दिया। श्री श्री माँ की उपस्थिति में ही यह सब दान कार्य सम्पन्न किया 
गया। 
6 वैशाख, बुधवार, 19.4.50 

आज और भी भक्त समागम होता है। इलाहाबाद से गोपाल (चट्टोपाध्याय) 
दादा आये हैं। स्वामी शंकरानन्द आये हैं। डॉ. नलिनी ब्रह्म, दिल्ली से डॉ. 
जे.के. सेन एवं देहरादून से शेर सिंह जी आये हैं। कल छः ब्रह्मचारियों 
का संन्यास ग्रहण होगा। इनमें नेपाल दादा दण्डी संन्यास, मृन्मय एवं 
स्वरूप ब्रह्मचारी परमहंस संन्यास तथा शिवानन्द, प्रकाश एवं केशव 
्रह्मचारी अवधूत संन्यास में दीक्षित होंगे। जो अवधूत संन्यास में दीक्षित 
होने वाले हैं उनके सिवाय अन्य सभी ने आज दिन भर श्राद्धादि का कार्य 
सम्पन्न किया, सन्ध्या के समय नेपाल दादा ने हवन किया। उक्त हवन के 
समय श्री श्री माँ एवं अखण्डानन्द आदि महात्मागण कुछ देर तक हवन 
स्थल पर उपस्थित थे। प्रतिदिन जैसे पाठ, कीर्तन आदि होते हैं आज भी 
वैसे ही हुए। 
आश्रम में शिव प्रतिष्ठा, 1357 बंगाब्द 
7 वैशाख, गुरुवार, 20.4.50 


आज आश्रम में दो शिवलिंग की प्रतिष्ठा (स्थापना) होने वाली है। 
इनका नाम रखा स्वयम्भू विश्वनाथ। प्रातःकाल से उत्सव प्रारम्भ हो चुका 
है। वासन्ती पूजा के मण्डप में वेदी बनवायी गयी है एवं वहीं पर 
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Rakaa को रखा गया है। सुबह के आठ बजे जब आश्रम पहुँचता 
हूँ तब देखा कि वासन्ती पूजा मण्डप के सामने एक सुन्दर चतुदोल 
(चौकोर झूला) को फूल, माला आदि से सुसज्जित करके रखा गया है। 
भीतर जरी को कढ़ाई वाला तकिया एवं शय्या आदि बिछावन बिछाये गये 
हैं। भक्तगण उत्साह के साथ “जय शिव शंकर बम्‌ बम्‌ हर हर” कीर्तन 
गा रहे हैं। श्री श्री माँ भी वहाँ उपस्थित हैं। थोड़ी देर बाद दोनों शिवलिंग 
को उक्त चतुष्कोण झूले पर समारूढ़ करवाकर भक्तगण भ्रमण के लिये 
निकल पड़ते हैं। पाण्डेजी एवं शेरसिंह आदि भक्तगण झंडे हाथ में लेकर 
साथ-साथ चलते हैं। गोपाल दादा प्रमृति शिविका वहन करते हुए चलने 
लगे। भक्तगण शिवनाम का कीर्तन करते-करते चलते हैं। यह शोभा यात्रा 
ज्यादा दूर तक न जाकर भदैनी में ही घूमकर आश्रम वापस लौट आती 
है। दोपहर के प्रायः 1.30 बजे दोनों शिवलिंग को स्नान कराया गया। 
बिल्वपत्र चूर्ण, आंवला चूर्ण, तिल चूर्ण, भस्म एवं घृत आदि के द्वारा स्नान 
क्रिया चलती है। दोनों शिव के शिरोदेश पर घड़ों से गंगाजल डाला जा 
रहा था। संत समाज के साथ श्री श्री माँ खड़े-खड़े इस अभिषेक का 
अवलोकन कर रही थीं। भक्तगण उच्च स्वर से शिवनाम संकीर्तन कर रहे 
थे। स्नानोपरान्त दोनों शिवलिंग को वासन्तीपूजा मण्डप को वेदिका पर 
आसीन कराया जाता है। थोड़ी देर तक पूजादि करके दो मंजिल पर 
स्वामी अखण्डानन्द स्मृति मन्दिर में दोनों शिवलिंग प्रतिष्ठित किये जाते 
हैं। 


आज शिव प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हमलोगों ने आश्रम में प्रसाद 
पाया। शाम को रोज की तरह पाठ आदि हुए। दो नवागत महात्माओं का 
प्रवचन आज की विशेषता थी। एक थे मण्डलेश्वर कृष्णानन्द पुरी एवं 
दूसरे व्यक्ति प्रभुदत्त ब्रह्मचारी महाराज के शिष्य या भक्त थे। मण्डलेश्वरजी 
को शिवलिंग प्रतिष्ठा के उद्देश्य से निमन्त्रण किया गया था। माताजी के 
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निर्देशानुसार, ध्वजा, पताका एवं कीर्तन के साथ उनको मुख्य रास्ते से 
आश्रम तक लाया गया। हॉल में एक तख़त पर रंग-बिरंगी रेशमी चादर 
से भली भाँति ढंकी हुई गद्दी बिछी हुई है। मण्डलेश्वर महाराज उस पर 
विराजमान होते हैं। उनके हॉल में प्रवेश करते ही माताजी खड़ी होकर 
उनका यथायोग्य सम्मान करती हैं। मण्डलेश्वर को चन्दन तथा फूल माला 
पहनाने के उपरान्त उपस्थित सभी लोगों ने उनको प्रणाम किया। माताजी 
के निर्देशानुसार खुकुनी दीदी एक टोकरी फल दुग्ध फेननिभ तौलिये से 
ढंककर सत्कार विधि विशेषरूप से मण्डलेश्वरजी को प्रदान करके उनको 
नमस्कार करती हैं। साधु-महात्माओं को किस प्रकार मर्यादा दी जानी 
चाहिये यह मानो माताजी पुनः पुनः स्वयं के आचरण द्वारा सबको शिक्षा 
दे रही हैं। इन सब कामों को इतनी सुरुचि और श्रद्धा के साथ किया जाता 
है उसे देख श्रद्धाहीन के हृदय में भी श्रद्धा का उदय हो जाता है। 


मण्डलेश्वर जी के आसन ग्रहण करने पर किसी-किसी ने उनसे 
उपदेश देने का आग्रह किया। तद्नुसार आप भक्ति संबंधित एक संक्षिप्त 
भाषण देते हैं। उन्होंने जो कहा उसका सारांश यह है- 


“सभी धर्म शास्त्रों में भक्ति को भगवत्प्राप्ति का एक सवोत्कृष्ट उपाय 
के रूप में वर्णित किया गया है। अब भक्ति कहने पर हमलोग कया समझते 
हैं? वस्तु विशेष के साथ मन का संयोग ही भक्ति कहलाती है। अर्थ के 
साथ मन का संयोग का नाम लोभ, स्त्री के साथ संयोग होने पर उसका 
नाम होता है काम, पुत्र कन्याओं के साथ जब यह संयोग होता है तब 
उसको मोह कहा जाता है और जब परमात्मा के साथ मन का संयोग होता 
है तब वह भक्ति कहलाती है। अवश्य यह स्मरण रखना पड़ेगा किं 
परमात्मा के साथ मन के हर तरह के संबंध भक्ति नहीं कहा जायेगा। उक्त 
संयोग का लक्ष्य अर्थात्‌ साध्य परमात्मा ही होना आवश्यक है। कारण 
यदि अर्थाकांक्षा में मन को परमात्मा के साथ युक्त किया जाता है तब 
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परमात्मा लक्ष्य या साध्य न होकर साधन या अर्थ प्राप्ति के उपाय स्वरुप 
हो जाते हैं। मन के इस प्रकार के संयोग को भक्ति नहीं कहा जा सकता 
है। शान्ति या आनन्द की कामना से भी परमात्मा में मन संयोग करने पर 
भी भक्ति नहीं होगी। यहाँ भी परमात्मा साध्य नहीं होकर साधन ही रह 
जाते Sl भगवान आनन्द दान करते हैं इस प्रकार का चिन्तन न करके 
वह आनन्दस्वरूप- इस भाव से चिन्तन करने का नाम ही भक्ति अर्थात्‌ 
भगवान से हमलोग आनन्द पायेंगे या वह मुझे कुछ देंगे इस प्रकार की 
कामना न करते हुए निष्काम भाव से भगवान का चिन्तन ही भक्ति। 
भगवान मेरे प्रिय, प्रियतम। केवल इसी भाव से ही भगवान को चाहने का 
नाम ही भक्ति है। 


भक्त अनेक प्रकार के हो सकते हैं, कोई आर्त, कोई जिज्ञासु, कोई 
अर्थाथी, तो कोई ज्ञानी, यह सभी उत्कृष्ट हैं, तथापि इनमें ज्ञानी ही 
सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिये जो विषयासक्ति रहित हैं, जो केवल आनन्दस्वरूप 
भगवान को प्राप्त करने के लिये मन को नित्य युक्त करके रखते हैं वही 
परमभक्त 


प्रश्‍न हो सकता है यह आनन्द स्वरूप भगवान या परमात्मा कौन 
हैं- जिनके साथ मन को नित्ययुक्त रखना पड़ेगा? इसका जवाब श्रुति ने 
ही हमको दिया है। जगत में जो भी कुछ है वह आत्मा (अपना) होने के 
कारण ही हमको प्रिय लगता है। पिता, पिता होने के कारण हमारे प्रिय 
नहीं हैं। पत्नी, पत्नी होने के कारण हमारी प्रिय नहीं है वह आत्मा 
(अपना) होने के कारण ही प्रिय है। इस प्रकार देखा जाता है कि आत्मा 
ही हमारे प्रियतम हैं एवं यही आनन्दस्वरूप हैं। निरन्तर इसी आत्मा में ही 
मन संयोग करने का नाम ही भक्ति है। 


यहां किंचित्‌ शंका हो सकती है कि हमने आत्मा को ही परमात्मा 
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समझ लिया। आत्मा को ही परमात्मा के रूप में मान लेना क्या समीचीन 
है अर्थात्‌ उचित है? जवाब में कहा जा सकता है कि मूर्ति आदि विग्रह 
को परमात्मा मान लेने पर यदि दोष नहीं होता है तब आत्मा को परमात्मा 
मान लेने पर दोष क्यों? यदि कहा जाये कि मूर्ति आदि विग्रह को शास्त्र 
में ही परमात्मा मानने का उपदेश दिया गया है तब हम भी कह सकते हैं 
कि गीता में भगवान ने ही आत्मा को परमात्मा कहा है- “अहमात्मा 
गुढ़ाकेश सर्वभूताशयस्थितः" सभी भूत के हृदय में मैं ही आत्मरूप में 
विराज कर रहा हूँ। अतः देखा जाता है कि जो निष्काम भाव से सर्वदा 
आत्मा का चिन्तन ही भक्ति है एवं यही तत्वज्ञान या भगवान को प्राप्त 
करने का श्रेष्ठ उपाय है।” 

आप लोगों ने मुझसे कुछ कहने के लिये निवेदन किया था इसीलिये 
कुछ बातें कही गर्यी। 

इसके अनन्तर प्रभुदतत ब्रह्मचारी जी के भक्त जो मण्डलेश्वर जी के 
साथ आये थे उन्होने श्रीमद्भागवत पर एक घन्टा प्रवचन दिया। उन्होंने 
जो कहा वह सुनने में अच्छा लगा। इसके अनन्तर मण्डलेश्वर महाराजजी 
विदा लेते हैं एवं थोड़ी देर बाद हॉल में पाठ इत्यादि का भी समापन होता 
है। 
9 वैशाख, शनिवार, 22.4.50 


शिव प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में यहां खुशियों का मेला लगा था वह कल 
से टूटने लगता है। पाण्डेजी एवं हरिराम जोशी आदि भक्तगण कल a 
चले गये थे। संतों में अवधूतजी एवं शरणानन्दजी जा चुके हैं। आज 
गोपाल दादा एवं अखण्डानन्दजी चले जायेंगे। आज दोपहर को माताजी 
ने हमलोगों को आश्रम में प्रसाद लेने को कहा है। माताजी ने कहा है 
आज वह सबको आनन्दभोजन करवायेंगी। तदनुसार आज हम से 
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_ आश्रम में ही उपस्थित हुए हैं। वासन्ती पूजा मण्डप के बरामदे एवं आंगन 
में हम सब प्रसाद पाने बैठ गये। श्री श्री माँ ने अपने श्री हस्तों से हम 
सबको घी भात परोसा, सुना कि माताजी ने यह स्वयं बनाया है। माताजी 
उक्त अन्न को परोसते हुए हँसते-हँसते कह रही थीं कि, “तुम लोग किन्तु 
रन्धन की तारीफ करना।” सब कोई आनन्द करते हुए प्रसाद पाने लगे। 
श्री श्री माँ ने भी हमलोगों के साथ बैठकर किंचित्‌ आहार किया। शाम 
को अखण्डानन्द जी महाराज आदि संतों के रवाना हो जाने के उपरान्त 
माताजी हम सबको लेकर नौका भ्रमण के लिये निकलती हैं। दो बड़ी 
नाव जिसे बजरा कहा जाता है किराए पर ली wal, उनमें से एक पर 
माताजी एवं पुरुष भक्तगण चढ़ते हैं एवं दूसरे पर महिलायें अपने बच्चों 
के साथ चढ़ती Fl माताजी मुझे एवं ApS बाबू को रक्षक के तौर पर 
महिलाओं के बजरे पर बैठने का निर्देश देती हैं। दोनों बजरों को एकः 
दूसरे के साथ बांधकर रवाना करा दिया जाता है। हमलोग दशश्वमेध घाट 
की तरफ चल पड़ते हैं। पाठ एवं कीर्तन जो सर्वदा शाम को आश्रम में 
होता है आज यह कार्यक्रम बजरे पर ही किया जाता है। 


माताजी स्वयं भी भक्तों के साथ कुछ देर तक कीर्तन करती हैं। इस 
तरह रात के प्रायः साढ़े आठ बजे तक हमलोग गंगा में नौका विहार 
करके आश्रम में लौट आते हैं। 


चिन्मय, स्वरूप, केंशवानन्द आदि जिन्होंने इस बार संन्यास ग्रहण 
किया है वह लोग कौन कहाँ रहेंगे माताजी उसकी व्यवस्था करके उनके 
हाथों में एक-एक भिक्षापात्र (छोटी पीतल की बाल्टी) देती हैं। इनके साथ 
बातें करते हुए रात के 11.00 बज जाते हैं। विश्राम करने के लिये खुकुनी 
दीदी माताजी को भीतर ले जाती हैं। 


नाम के गुण से नूतन काया की सृष्टि 
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10, वैशाख, रविवार 23.4.50 

आज संतदास बाबाजी के शिष्य सुधीरबाबू पटना रवाना हो जाते 
हैं। कमलाकान्त दादा भी माताजी के आदेश से विन्ध्याचल चले गये। 
इनके रवाना होते वक्त माताजी इनके गले में फूलमाला पहना देती हैं। यह 
लोग जब रवाना हो रहे थे माताजी तब सबको लेकर हॉल में बैठी थी। 
चारु (बन्द्योपाध्याय) बाबू पाठ कर रहे थे। पाठ के उपरान्त देवशंकर बाबू 
आदि माताजी से कुछ कहने के लिये निवेदन करते हैं। जवाब में माताजी 
कहती हैं, “मेरे कहने के लिये तो कुछ भी नहीं है।” तब कुछ भक्तगण 
माताजी से विविध विषयों पर प्रश्‍न करने लगते हैं। सुधीर (सरकार) बाबू 
माताजी से कहते हैं, “सुना है आजकल कहा जाता है कि मन ही मन 
भगवान से प्रार्थना करने के परिवर्तन में ऊँचे स्तर से प्रार्थना करना अच्छा 
है, उससे अधिक काम होता है। अब में यह जानना चाहता हूँ कि मन ही 
मन प्रार्थना करना अच्छा है ना कि ऊँचे स्वर से प्रार्थना करना ठीक है?” 

माताजी- प्रार्थना कायमनोवाक्य (शरीर मनवाणी) से होनी चाहिये। 
यदि मन ही ना रहे तो उच्च स्वर से प्रार्थना आयेगी कहाँ से? यह जानकर 
रखना यदि मन से ठीक-ठीक भाव से प्रार्थना की जाये तब शरीर और 
वाक्य स्वतः ही आकर सहयोगी हो जायेंगे। कीर्तन करते-करते तुमलोगों 
के हाथ अपने आप ही ऊँचे उठ जाते हैं। यह तुम अपनी इच्छा से करते 
हो ऐसी बात नहीं है। वह अपने से ही हो जाता है। इसी से ही समझा जाता 
है कि भाव के साथ निकट सम्बन्ध है। कोई यदि निर्जन स्थान पर मनही 
मन भगवान का नाम लेकर बैठता है एवं उसमें यदि तन्मयता (एकाग्रता) 
आती है तब स्वतः ही ऊँचे स्वर से नाम होने लगता है एवं TA 
शरीर का संचालन भी होता है। (शरीर भी हिलने-डुलने लगता है) 
(अवस्था) को ही कायमनो वाक्य से नाम करना कहा जाता है। 
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समय देखा जाता है कि लोग मन ही मन नाम ले रहे हैं, साथ अन्य विषयों 
की चिन्ता कर रहे हैं अथवा हाथों से दूसरा काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति 
में ऊँचे स्वर से नाम करने से उक्त शब्द के प्रति मन का आकर्षण हो जाता 
है एवं चित्त स्थिर होता है। और एक बात है- जब कायमनोवाक्य से नाम 
लिया जाता है तब तुमलोगों के भीतर एक और काया (शरीर) की सृष्टि 
होती रहती है एवं सात्विक भाव का विकास जो बाद में देखा जाता है वह 
इसी समय से ही होने लगता है। ऐसा भी होता है कि अनेक जन दीर्घ 
समय से निष्ठा सहित जप इत्यादि करते आ रहे हैं, परन्तु ऐसा होने पर 
भी बाहरी दृष्टि से उनमें विशेष परिवर्तन देखा नहीं जाता। उनमें रागद्वेषादि 
का प्रभाव समभाव से ही है ऐसा प्रतीत होता है। यह देखकर तुम लोग 
यह नहीं सोचना कि उनका सात्विक भाव से जीवन यापन का प्रयास ही 
वृथा हो रहा है। वृथा कुछ भी नहीं होता, जो जो कर्म किये जाते हैं उसका 
फल रह ही जाता है। इस तरह कुछ देर तक माताजी बातचीत करती हैं। 
दोपहर के बारह बजे देख माताजी उठ जाती हैं। 


11 वैशाख, सोमवार, 24.4.50 


आज सुबह आश्रम में पहुँचने पर माताजी के दर्शन आश्रम द्वार पर 
ही हो जाते हैं। नवीन संन्यासीगण आज रवाना हो रहे हैं। नारायणस्वामी 
(नेपाल दा) देहरादून के किषणपुर आश्रम में गर्मी के दो महीने रहेंगे। 
केशवानन्द कैलास जायेंगे। स्वरूपानन्द, प्रकाशानन्द एवं चिन्मयानन्द 
गंगोत्री, यमुनोत्री एवं बद्रीनारायण जायेंगे। सभी आज दिन के 9.00 बजे 
काशी आश्रम से रवाना होते Sl रवाना होने से पहले माँ के साथ इन 
लोगों की एक तस्वीर ली गई। माँ को प्रणाम करके जब इन लोगों ने यात्रा 
की तब माँ हँसते-हँसते कहती हैं, “जय बद्रीविशाल की जय।” 
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अद्वैतज्ञान की कोई सीमा नहीं रहती 

दिन के 10.00 बजे आश्रम के हॉल में पाठ प्रारम्भ होता है। चारु 
बाबू (बन्द्योपाध्याय) श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ करते हैं। आधा घन्टा 
पाठ होने के उपरान्त हमलोग माताजी का उपदेश सुनने की लालसा से 
माताजी को घेरकर बैठ जाते हैं। आज मैंने ही प्रश्‍न रखा। मैंने कहा, 
“माताजी, कल आपने बातों ही बातों में कहा था कि अद्टवैतज्ञान की प्राप्ति 
के उपरान्त व्यक्ति यदि यह कहता है कि अमुक-अमुक व्यक्ति अभी तक 
अज्ञान (ज्ञानरहित) है तब समझना पड़ेगा कि उक्त व्यक्ति को अद्वैतज्ञान 
हुआ नहीं है।” 

माताजी- हां। 

मैं- गोपी बाबू को प्रायः ही एक श्लोक की आवृत्ति करते सुना है 
जिसका भावार्थ यह है- “ऋषिगण ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर समारूढ़ 
होकर जब जगत और दृष्टि करते हैं (देखते हैं) तब जगत को दुर्दशा को 
देखते हुए उनका हृदय करुणा से पिघल जाता है एवं इसी अवस्था से ही 
चह जगत की दयनीय दुर्दशा का निवारण करने के लिए प्रवृत्त होते el” 

माताजी- हाँ, यही जगद्गुरु को अवस्था। 

मै- ऐसा होने पर जगद्गुरु अद्वैतज्ञानी होकर भी देख रहे हैं कि लोग 
अज्ञान के अन्धेरे में हैं एवं दीक्षा देकर वह उनलोगों को ज्ञान दान कर 
रहे हैं। 

माताजी- हां, तुम ऐसा प्रश्न रखोगे यह मैं पहले से ही तुम्हारी बातों 
से समझ गयी थी। (सभी की हैंसी)। इस प्रश्न का समाधान पहले ही कर 
दिया गया है। ऐसा नहीं क्या? देखो, जब ज्ञानी (शब्द) कहा जाता है तब 
किसी व्यक्ति विशेष को नहीं निर्दिष्ट किया जाता। पर अमुक अरु 
ज्ञानी हैं और सब अज्ञानी हैं इस प्रकार का विभाजन करते हुए देखा जान 
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अद्वैतज्ञान नहीं है। गोपी बाबा जो कहते हैं वह भी ठीक। एक ऐसी 
अवस्था है जिस अवस्था में पहुँचने पर जगत के क्रन्दन की ध्वनि सुनाई 
पड़ती है। तुमलोगों ने यह भी सुना है कि बुद्धदेव ने निर्वाण स्वीकार नहीं 
किया। उन्होंने ऐसा कहा था कि जगत में जितने दिन दुःख कष्ट है उतने 
दिन वह निर्वाण ग्रहण नहीं करेंगे। पर बुद्धदेव की बात से यह भी समझ 
में आता है कि उनकी निर्वाण ग्रहण करने की क्षमता थी। एवं उसके रहते 
हुए भी वह निर्माण ग्रहण नहीं करते। बुद्धदेव की बात चलो हम छोड़ देते 
हैं। अभी बात यह है कि जो अद्वैत ज्ञानी हैं उसके लिए ज्ञान एवं अज्ञान 
यह दो पृथक वस्तु नहीं है। पूर्ण अवस्था के प्राप्ति में जैसे अज्ञान को त्याग 
देना पड़ता है, उसी तरह ज्ञान को भी छोड़ देना पड़ता है। कारण असली 
वस्तु तो ज्ञान अज्ञान के परे है। अवश्य ही तुमलोग ज्ञान तथा अज्ञान का 
विभाजन करके देखते हो, परन्तु ज्ञानी के लिए सभी एक हैं, जो अज्ञान 

वही पुनः ज्ञान- समझे? 

मैं- भलीभांति नहीं समझा। यदि ज्ञान और आज्ञान एक ही वस्तु हैं 

तब दीक्षा कौ प्रयोजनीयता क्यों? अज्ञाननाश के लिए ही तो दीक्षा। 
माताजी- आचार्य की तो एक अवस्था है, जिस अवस्था में वह ज्ञान 
का स्फुरण कराकर अज्ञान का नाश करते हैं, उक्त अवस्था की गति से 
ही अज्ञान नाश की व्यवस्था हो जाती है, इस कारण यह नहीं कहा जा 
सकता कि आचार्य में आज्ञान है एवं जो स्वयं अज्ञानी हैं वह मुझको ज्ञान 
किस तरह दे सकता है? जागतिक दृष्टि में मास्टर जैसे छात्रों के अज्ञान 
का नाश करके उनको पंडित बना देते हैं, छात्रों को अज्ञानता को समझने 
पर भी जैसे मास्टर को आज्ञान नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार आचार्य 
को भी लोगों के अज्ञान को नाश करते हुए ज्ञान के प्रकाश में सहायता 
करने पर भी उनको अज्ञान नहीं कहा जा सकता, वह अद्वैत में प्रतिष्ठित 
रहते हुए भी यह सब कर सकते हैं। कर्म की गति में ऐसे सूक्ष्म सूत्र रह 
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जाते हैं जिस कारण लोग आचार्य होकर जगत का मंगल करते रहते हैं। 
पुनः ऐसी अवस्था भी है जहां पहुँचने पर जगत के क्रन्दन की गूँज सुनाई 
पड़ती है। तुम एक जीव वाद कहते हो न, उस स्थिति में एक का ही क्रन्दन 
जगत का क्रन्दन प्रतीत होता है। यह भी अवस्था है “जो है वह ही है 
- ऐसी अनुभूति भी होती है। अवश्य इन अवस्थाओं में कौन बड़ा, कोन 
छोटा, कौन ऊँचा एवं कौन नीचा- इस प्रकार का कुछ मैं नहीं कह रही। 
इस तरह की भिन्न-भिन्न अवस्था =| मैं केवल वही कह रही हूँ। यह 
जानकर रखना कि तुम लोग जिसको ज्ञान कहते हो या आज्ञान सोचते 
हो यह लोग (उक्त अवस्थाओं के साधक गण) उस दृष्टि mg देखते। 
अद्वैत में प्रतिष्ठित रहते हुए भी वह सब कुछ कर सकते हैं। 

मैं- जो पूर्ण हैं, जगत के प्रति उनकी किस प्रकार की दृष्टि रहती 
है? जगत में जो भी अवतार आये हैं- यह सब भी पूर्ण, तब इनमें धर्म 
संस्थापन की वासना कहाँ से आई? 

माताजी- व्यक्ति विशेषः पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण का किसी प्रकार 
का देह (शरीर) होता है क्या? 

मैं- अवतार की बात कर रहा हूँ, जैसे श्री कृष्ण, उनका देह तो था, 
कारण शास्त्रों में उक्त देह की वर्णना आती है। इतना कहा जा सकता है 
कि श्री कृष्ण मात्र उस देह में ही निबद्ध नहीं थे। 


माताजी- तुम जिस तरह से बात रख रहे हो उसका जवाब मैं नहीं 
भी दे सकती हूँ। (सभी की हँसी) 


कुसुम- कृष्ण, राम इत्यादि किसी का भी नाम न लेना ही अच्छा। 


मैं- ठीक है, कृष्ण की बात छोड़ देता हूँ। अवतार जब आते हैं तब 
उनकी धर्म स्थापन की इच्छा कहाँ से आती है? 
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माताजी- अवतार आने की बात जो कह रहे हो- वह कहाँ नहीं है 
जो आयेंगे? एक मात्र वही तो हैं। उनकी गति में ऐसी गति है, जब उनको 
साकार रूप में प्रकाशित होना पड़ता है। जैसे लकड़ी से लकड़ी का घर्षण 
करने पर अनेक समय ऐसा घर्षण हो जाता है जिस कारण आग 
प्रज्ज्वलित हो उठती है। उनके साकार रूप का प्रकाश भी उसी प्रकार है। 


पुनः उनका निराकार प्रकाश भी है। अब समझे तो? 

मैं- कुछ-कुछ समझा। 

माताजी- यह सब समझा नहीं जाता, समझना तो बोझ है- एक तरह 
की चिन्ता हटाकर दूसरी तरह की चिन्ता का बोझ माथे पर लेना। पुनः 


कुछ दिन बाद नूतन चिन्ता आकर दद्र सृष्टि करता है। जितने दिनों तक 
तत्व प्रकाशित नहीं होता उतने दिनों तक ऐसा ही चलता है। 


नाम जपादि निर्दिष्ट समय क्यों करना चाहिये? 
13 वैशाख, बुधवार, 26.4.50, 


सुबह 10.30 बजे के बाद पाठ के उपरान्त सदालोचना प्रारम्भ होती 
है। सुधीर (सरकार) बाबू माताजी को पूछते हैं, “माँ, नाम जप आदि एक 
निर्दिष्ट समय पर करने को क्यों कहा जाता है?” किसी भी समय तो वह 
किया जा सकता है। 


माताजी- (हसकर) समय असमय के बाहर जाने के लिये। 

सुधीर दादा- यह जवाब देकर हमलोगों को भूल-भूलैया में रखना 
हुआ। 

माताजी- (हमलोगों से) कया यह बात कहकर मैंने भुलावा दिया? 

हमलोगों में से अनेक कहने लगते हैं, “नहीं, माँ, आपने ठीक ही 
कहा है।” 
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माताजी तब सुधीर बाबू से कहने लगती हैं, “निर्दिष्ट समय में 
भगवान का नाम लेने को इसलिए कहा जाता है कि इस तरह करते-करते 
यदि नाम में एक बार मन लग जाये तब समय का पता नहीं चलता। 
समय-असमय सब एकाकार हो जाता है। इसीलिए कहा गया था समय- 
असमय के पार जाने के लिये ही निर्दिष्ट समय में जप करना पड़ता है। 
तुम लोगों का आहार निद्रा आदि का एक निश्चित समय रहता है, जैसे 
इतने बजे तुम लोग स्नान करते हो, इतने बजे भोजन लेते हो, इतने बजे 
सोते हो।” इन सब जगह देखा जाता है कि उक्त समय आने पर तुम लोग 
साधारणतया जो-जो करते हो उसी को करने में प्रवृत्त होते हो। उसी तरह 
नाम भी यदि एक निर्दिष्ट समय लिया जाये तब उस समय के आने पर 
अभ्यास अनुसार नाम लेने की भावना जागती है। ऐसा न होने पर नाम 
करने का ख्याल शायद नहीं भी हो सकता है। कारण जगत के विषयों 
(दुनियादारी) में तुम्हारा मन इतना रम जाता है कि उसको हटाकर जप 
की याद आयेगी ऐसा सम्भव ही नहीं है। इसके अलावा जप करने के लिए 
भिन्न क्षण भी हैं। इन सब क्षणों की भिन्न-भिन्न शक्ति हैं, उन उन समय पर 
जप करने से प्रकाश हो सकता है। यद्यपि प्रत्येक क्षण में सर्वक्षण है, जैसे 
कहा जाता है कि एक में अनन्त पुनः अनन्त में एक, तथापि प्रत्येक क्षण 
के ही भिन्न-भिन्न प्रभाव पृथक्‌-पृथक्‌ प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार 
अभ्यास करते-करते ही सर्वक्षण भगवान का नाम लेने का सामर्थ्य आता 


है। 

सत्य एवं कल्पना 
मैं- सत्य एवं कल्पना के संबंध में आपसे कुछ पूछना चाहता K 
माताजी- कहो। 
में- एक दिन आपने कहा था कल्पना सत्य से पृथक है। जैसे एक 
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व्यक्ति हरिद्वार न जाकर हरिद्वार संबंधित कल्पना कर लेता है। कालान्तर 
में जब वह हरिद्वार जायेगा तब वह देखेगा कि उसके द्वारा की गयी 
हरिद्वार संबंधित कल्पना सत्य नहीं है। इस जगह कल्पना सत्य से पृथक 
दिखती है। 

माताजी- हाँ। 


मैं- पुन: एकदिन आपने यह भी कहा था कि हरिद्वार गये बिना 
हरिद्वार की एक कल्पना जो बना ली जाती है वह भी पूर्णरूप से मिथ्या 
नहीं है। हरिद्वार का जो चित्र हमारी कल्पना में प्रकट होता है शायद वह 
हरिद्वार का ही किसी समय का चित्र है। 


माताजी- हाँ, या तो एक समय हरिद्वार का ऐसा चेहरा था, नहीं तो 
भविष्य में ऐसा होगा। 


मैं- यदि ऐसा ही है तब कल्पना तो किसी अवस्था में मिथ्या नहीं है। 

माताजी- (हँसकर) कल्पना को जो मिथ्या कहा जाता है वह किस 
प्रकार जानते हो? जैसे जीव, तुम लोग कहते हो न, यत्र जीव तत्र शिव। 
शिव को जीव कहना ही कल्पना का काम है। जो परिवर्तनशील है वही 
कल्पना और जो सत्य है वह सर्वदा एकरूप। 

मैं- इस दृष्टि से हमलोग जो भी कुछ देखते हैं, वह सभी कल्पना, 
यहाँ सत्य कहाँ? आपने और भी कहा था यदि कल्पना के साथ Ha रहे 
तब कल्पना का प्रकाश नहीं होता। यदि सत्य के साथ Ha रहता है तो 
न्द्र के हट जाने पर सत्य का प्रकाश हो सकता है। यहाँ भी आप सत्य 
एवं कल्पना में पार्थक्य कर रही हैं। 


माताजी- बात क्या है जानते हो? जगत एवं भगवान के संबंध में 
तुम कितनी ही कल्पना करते रहते हो। यह स्थायी नहीं होने के कारण 
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इनको मिथ्या कहा जाता है। भगवान को पतिरूप में, प्रभुरूप में नाना 
कल्पना करके तुम लोग सेवा पूजा करते हो पर = मात्र कल्पना ही 
कहा जाता है, कारण उक्त सेवा पूजा के लिए तुम्हारे में किसी तरह का 
परिवर्तन नहीं देखा जाता। जिस क्षण भगवान का या सत्य का प्रकाश 
उसी क्षण तुम परिवर्तित हो जाओगे। (बदल जाओगे)। जैसे आग की 
ओर तुम जितना आगे बढ़ोगे उतना ही ताप तुम्हारे बदन पर लगेगा, पर 
जैसे ही तुम्हारे शरीर की किसी भी जगह पर आग का स्पर्श होता है तुरन्त 
ही वह जगह जल जाती है। उसी तरह भगवान को नाना रूप में कल्पना 
करके सेवा पूजना करना- एक प्रकार की साधना है। बह इस ताप लगने 
की तरह, जिस पल भगवान का प्रकाश होता है तभी आग में जलने की 
तरह साधक का परिवर्तन हो जाता है। तब समझ में आता है कि सत्य 
वस्तु कल्पना से कितनी पृथक्‌ है। तुम लोगों ने तो किसी-किसी को यह 
कहते हुए भी सुना होगा, “उनका इतना रूप इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं 
कर सका।” इस दृष्टि से कल्पना सत्य से अलग है। पुनः सत्य या 
भगवान को जब प्राप्त किया जाता है तब देखा जाता है कि उनके सम्बन्ध 
में अब तक जो भी कल्पना की गयी है वह सभी उनके भीतर है। इस अर्थ 
में कल्पना सत्य है। यह विषय स्पष्ट हुआ तो? 


मैं- जी, माताजी। 


दिन के 11.00 बजे खुकुनी दीदी हॉल में आती हैं। उनको देखकर 
माताजी कहती हैं, “मुझे बुलाने आई है।” माताजी की बात सुनकर सब 
माताजी को प्रणाम करते हैं माताजी ऊपर चली जाती हैं। 


जीवन मुक्त की अवस्था, अहैतुकी कृपा 
14 वैशाख, वृहस्पतिवार 27.4.50 
आज प्रातः माताजी के साथ पाठ के उपरान्त कुछ धर्म प्रसंग हुआ! 
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देवशंकर बाबू कहते हैं- “माताजी आज तो आप चली जा रही हैं, जीवन- 
मुक्त अवस्था किस प्रकार प्राप्त को जा सकती है उक्त संबंध में आप 
हमलोगों को कुछ उपदेश दीजिये।” 


माताजी- “मैं चली जा रही हूँ? मैं जाती भी नहीं हूं, आती भी नहीं 
हूँ। जीवन्मुक्त अवस्था पाने की बात जो कही गयी, जान लेना जो पाया 
जाता है उसी को खोना पड़ता है। जीवन्मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं होती। वह 
हो जाती है।” 

देवशंकर बाबू जीवन्मुक्त के लक्षण संबंध जो भी कहने लगे माताजी 
उसी का खण्डन करती हैं। इस संबंध में भली-भाँति बातचीत नहीं हो रही 
है देखकर श्रीयुत शिशिर राहा (मौनी) कागज पर लिखकर एक प्रश्‍न 
माताजी के सामने रखते हैं, “अहैतुकी कृपा का अर्थ क्या है? यदि प्रारब्ध 
भोग करने के लिये ही यह देह धारण होता है, इस स्थिति में अहैतुकी कृपा 
क्या अर्थशून्य प्रतीत नहीं होती?” 


माताजी- “अहैतुकी कृपा का अर्थ है, जिस कृपा का हेतु नहीं है। 
एक स्थिति में कहा जाता है काम करो, फल पाओ। इस अवस्था में ही 
कहा जा सकता है कि मेरा प्रारब्ध भोग हो रहा है। प्रारब्ध है पूर्व किये 
गये कर्म के लिये जो बाद में प्राप्त होता है। पुनः ऐसी भी व्यवस्था है जब 
मन में आता है मैंने ऐसा क्या किया है जिस कारण मुझे यह प्राप्त हुआ 
है अर्थात्‌ जो मुझे मिला है वह कर्म करके प्राप्त होने की चीज नहीं है। 
इस अवस्था में कृपा की, अहैतुकी कृपा की बात आती है। ऐसी भी 
अवस्था है जब मात्र एक ही सत्ता अनुभूत होती है। उक्त अवस्था में कौन 
किसको कृपा करेगा? यह सब भिन्न-भिन्न अवस्थाओं की बाते हैं। अतः 
यदि यह कहते हो कृपा नहीं है यह जैसे सत्य है, यदि किसी के द्वारा यह 
कहा जाता है कि कृपा है यह भी उसी तरह सत्य है।” 
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इस प्रकार माताजी थोड़ी देर तक कहती हैं। इसके बाद और भी दो 
एक जन द्वारा कुछ-कुछ प्रश्न किये जाने पर माताजी संक्षेप में सभी का 
समाधान देती हैं। दोपहर के 1.30 बजे माताजी हॉल से उठती हैं, हमलोग 
भी प्रणाम करके चले आते हैं। 

शाम को 5.00 बजे माताजी पाठ में बैठती हैं। वैद्यनाथ शास्त्री 
महाशय ने पाठ किया। श्रीमद्‌भागवत एवं धर्मशास्त्र पाठ के लिए माताजी 
हॉल में एक आसन तैयार करके रखने के लिये कहती हैं एवं पाठ के 
समय उनके लिये (अर्थात्‌ माताजी के लिये) भी एक आसन रखने का 
निर्देश देती हैं। 

आज शाम की गाड़ी से ही माताजी कोलकाता रवाना होने वाली 
हैं। जस्टिस एस.आर. दासगुप्त महाशय उनके नवनिर्मित गृह प्रवेश के 
उपलक्ष्य में माताजी को कोलकाता ले जा रहे हैं। माताजी का जन्मोत्सव 
भी कोलकाता में ही मनाया जायेगा। प्रायः 15 दिन माताजी का निवास 
कोलकाता में रहेगा। माताजी के साथ खुकुनी दीदी, परमानन्द स्वामी एवं 
कुसुम ब्रह्मचारी गये, साथ के दूसरे लोग दोपहर को ही कोलकाता चले 
गये। माताजी मुझको भी गर्मी के दो महीने कोलकाता जाकर रहने के 
लिए कहती हैं। सन्ध्या के 6.00 बजे माताजी आश्रम से रवाना होती हैं। 

तीन दिन बाद अर्थात्‌ 17 वैशाख मैं भी सपरिवार कोलकाता रवाना 
हुआ। कोलकाता पहुँचकर सुना कि माताजी एस.आर. दासगुप्ता महोदय 
के घर पर ही हैं। बीच-बीच में आश्रम घूमकर आती हैं। जितने दिन 
माताजी कोलकाता में थीं उतने दिन दूर से केवल माताजी के दर्शन ही 
हुए हैं। किसी तरह बात कहने या सुनने का अवसर ही नहीं हुआ। लोगों 
की भीड़ के कारण कोलकाता में एक तरह से यह असम्भव ही कहा जा 
सकता है। 15-16 दिन कोलकाता में रहकर माताजी पुरी चली जाती हैं। 
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वहाँ एक महीने से अधिक समय तक रहकर कोलकाता पहुँचते ही 
माताजी एक दिन के लिए नवद्वीप चली जाती हैं। नवद्वीप से लौटकर 
पटना के लिए रवाना हो जाती हैं। सन्तदास बाबा के शिष्य सुधीर बाबु 
के आग्रह पर इस बार माताजी का पटना आगमन होता है। पटना में 5- 
7 दिन रहकर माताजी एक दिन के लिए काशी जाती हैं। काशी से 
माताजी जब पुनः कोलकाता आती हैं तब मेरे काशी लौटने के संबंध में 
माताजी से चर्चा की। माताजी दो दिन कोलकाता रहकर जिस दिन पुनः 
पुरी रवाना होती हैं मैं भी उस दिन 19 अषाढ़ (4.7.50) कोलकाता से 
काशी चला आता El कोलकाता में ही सुनकर आया था कि माताजी 
रथयात्रा तक पुरी में रहेंगी। श्री श्री जगन्नाथदेव का इस बार नव कलेवर 
होगा इसलिए कुछ भक्तगण माताजी को रथयात्रा पर्यन्त पुरी में रुकने के 
लिए साग्रह अनुरोध करते हैं। उक्त अनुरोध के लिए ही माताजी को इतने 
दिन पुरी में रहना पड़ा। 
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विभिन्न स्थान भ्रमण करके श्री श्री माँ का 
काशी आगमन एवं श्री श्री जगन्नाथ 
नव कलेवर उत्सव प्रसंग 


(चार) 

पुरी से श्री श्री माँ का काशी आगमन 
6 आवण, शनिवार 22.7.50 

आज दिन के 9.00 बजे माताजी काशी आकर पहुँचती हैं। कल 
कोलकाता से तार आया था कि माताजी पंजाब मेल से काशी रवाना होने 
वाली हैं। यह गाड़ी 9.14 मिनट पर काशी पहुँचती है। माताजी के आश्रम 
पहुँचते प्रायः 9.30 बजेंगे ऐसा सोचकर गंगा स्नान करके 9.10 मिनट पर 
आश्रम की ओर रवाना होता El रास्ते में ही सूचना मिलती है कि माताजी 
आश्रम पहुँच गयी हैं। सुना माताजी मुगलसराय से मोटर द्वारा काशी 
पधारी हैं, उनके साथ के लोग रेल से आ रहे हैं। 


आश्रम पहुँचकर देखता हूँ कि आंगन की दक्षिण दिशा में जो नया 
मंदिर बनाया गया है माताजी उसी मन्दिर के बरामदे में खड़ी हैं मैं वहाँ 
जाकर माताजी को प्रणाम करता El मंदिर देखकर माताजी आनन्द 
प्रकाश करने लगती हैं। यह मित्रवर मनमोहन की कल्पनानुसार तैयार 
हुआ है एवं देखने में अतीव सुन्दर है। सावित्री यज्ञ के कुण्ड पर कुशा की 
एक कुटिया भी बनायी गयी थी। उसको देखकर भी माताजी ने हर्ष 
प्रकाश किया। इतने में आश्रम के लोगों ने माताजी को माला पहनाकर 
प्रायः ढंक दिया था। माताजी गले से माला उतारकर आश्रम की ब्रह्मचारिणी 
एवं साधुओं के गले में दे रही थीं। मुझे भी एक आशीर्वादी माला प्राप्त 
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हुई थी। 

माताजी कुछ देर तक नीचे घूम-फिरकर दो मंजिल के शिव मंदिर 
में थोड़ी देर बैठकर पुनः बाहर आ जाती हैं। हमलोग बरामदे में खड़े थे। 
माताजी हैसते-हसते हमलोगों से कहती हैं, “सुना है डेढ़ सौ वर्ष पूर्व किसी 
ने इन दो शिवलिंग को तैयार करना प्रारंभ किया था। एवं उनको असम्पूर्ण 
रखकर वह चला जाता है। इतने दिन बाद वह सम्पूर्ण होकर स्थापित हुए 
हैं। एक कश्मीरी महिला सपने में देखती हैं कि एक कमरे में दो शिवलिंग 
बैठाये गये हैं किन्तु उनकी पूजा आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। उक्त 
महिला जब इस आश्रम में आती है, तब इन दो शिवलिंग को देखकर रो- 
रोकर बेहाल हो जाती है, कारण यही है उनके सपने में देखे हुए 
शिवलिंग। इन शिवलिंग की स्थापना का खर्चा उन्होंने ही दिया है। 

माताजी कुछ देर तक ऊपर रहकर नीचे हॉल में आ गर्यी। इस समय 
यहाँ प्रतिदिन ही पाठ होता है, आज भी पाठ के उपरान्त कीर्तन हो रहा 
था। इतने में खुकुनी दीदी आदि स्टेशन से आश्रम आते हैं। सामान, कुली- 
मजदूर लेकर होहल्ला शुरू हो जाता है। पर हमलोग माताजी को लेकर 
हॉल में बैठे रहते हैं। 


पुरी रथ यात्रा का प्रसंग 


माताजी हमलोगों को रथ यात्रा को बात सुना रही थीं। इस बार 
जगन्नाथ देव का नव कलेवर हुआ है। इस उपलक्ष्य में पुरी में बहुत यात्रियों 
का समागम हुआ था। पूर्णकुम्भ के बाद ही यह रथ यात्रा थी अतः साधु 
समागम का जमावड़ा यथेष्ट था एवं उनमें नागा साधु भी अनेक थे। 
माताजी कहती हैं, “16 जुलाई नव यौवन के उपलक्ष्य में जगन्नाथदेव के 
दर्शन का दिन था, परन्तु अत्यन्त भीड़ देखकर एवं भीड़ के दबाव से 
यात्रियों की जीवननाश की आशंका से पुरी के राजा ने उक्त दिवस 
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जगन्नाथ देव के दर्शन बन्द कर दिये थे। हमलोग “रथ खींचना” देखने के 
लिये दिन के 9.00 बजे से रात के 11.00 बजे तक बैठे थे। देखती हूँ कि 
पण्डे लोग जान-बूझकर दिन भर रथ सजाते रहे। कभी तो रथ के भीतर 
लकड़ी लगा रहे थे तो कभी रथ के ऊपर कलश चढ़ा रहे थे। कभी रथों 
पर कपड़े लपेट रहे थे। पुनः साथ-साथ यात्रियों को रथ पर चढ़ाकर उनसे 
पैसे लेने का काम भी चल रहा था। अभी सायं सन्ध्या होने में थोड़ी देर 
थी कि जगन्नाथदेव एवं अन्य मूर्तियों को रथ पर आसीन करवाया गया। 
सबसे पहले आते हैं बलराम, परन्तु उनके रथ पर चढ़ने से पहले काँसे का 
एक विचित्र प्रकार का आवाज करते-करते सुभद्रा देवी को लाकर रथ पर 
आसीन करवाया जाता है। बलराम एवं जगन्नाथ देव को जिस प्रकार रथ 
पर चढ़ाया जाता है सुभद्रा देवी को उस प्रकार नहीं चढ़ाया जाता। बलराम 
एवं जगन्नाथ देव के कमर में रस्सी बँधी रहती हैं। सामने एवं पीछे से रस्सी 
खींच-खींच कर यह दिखाया जाता है कि हिलते-डुलते बलराम एवं 
जगन्नाथ देव रथ पर चढ़ रहे हैं। विग्रह के चारों ओर इतनी भीड़ रहती 
है कि लोग कितनी भी ऊँची जगह पर क्यों न बैठे वह विग्रह को नहीं देख 
सकते। विग्रह के मस्तक पर बड़े-बड़े सोने का मुकुट पहना दिया जाता 
है। लोग दूर से उक्त मुकुट को देखते हैं एवं सामने मुकुट पीछे से हिलना- 
डुलना देखकर वह समझते हैं मानो जगन्नाथ देव हिलते-डुलते आ रहे हैं। 
रथ के सम्मुख विग्रह के आते ही उक्त मुकुट को खण्डित कर दिया जाता 
है एवं मुकुट के टुकड़ों को लोगों में बाँट दिया जाता है। उसके बाद विग्रहो 
को ऊपर रस्सी से खींचकर एवं नीचे से धकेलकर रथ पर चढ़ाया जाता 
है। 

“मन्दिर के सेवायत जगन्नाथ देव को अपना निजीजन मानते हैं। 
इसीलिये नव कलेवर के समय वह लोग अशौचादि का पालन करते हैं, 
विग्रह का कब नवकलेवर होगा उसका निश्चय नहीं है। कुछ वर्ष व्यतीत 
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होने पर ही यह लोग जगन्नाथ देव के निकट जाकर प्रार्थना करते हैं कि 
वह अपने जीर्ण कलेवर को त्याग कर नव कलेवर धारण करें। इस प्रकार 
कुछ दिन प्रार्थना चलने पर यह आदेश प्राप्त करते हैं एवं उसी के अनुसार 
नव कलेवर का आयोजन होता है। विग्रह को नमक से ढंककर एक 
निर्दिष्ट स्थान पर समाधिस्थ किया जाता है। इस तरह बात करते-करते 
दिन के साढ़े ग्यारह बज जाते हैं। यह देख माताजी कहती हैं, “अब ऊपर 
जाया जाये।” हमलोग भी माताजी को प्रणाम करके चले आते हैं। 


धर्म के नाम पर धोखाधड़ी 
7 श्रावण, रविवार, 23.7.50 


आज सन्ध्या के बाद जब माताजी के कक्ष में जाकर बैठा तब वहाँ 
उपस्थित लोगों के बीच एक नवागत सज्जन को देखा। उनकी पोषाक एवं 
बातचीत से किसी को भी यह नहीं लग सकता है कि उक्त सज्जन बंगाली 
नहीं हैं। यह कोलकाता में रहकर व्यापार करते हैं एवं इनका रोज़गार 
अच्छा चलता है ऐसा इनको देखकर लगता है। माताजी इनके साथ ही 
बातचीत कर रही थीं। कुछ ही दिन हुए यह माताजी के भक्त बने हैं। 
कोलकाता में एक कम उम्र का लड़का है वेशभूषा में वह अत्यन्त 
आधुनिक है। करीब 8-9 साल से वह माताजी के पास आ रहा है। 
माताजी के कोलकाता आने पर वह माताजी को स्वरचित कविता पढ़कर 
सुनाता है एवं ऐसा हावभाव दिखाता है ताकि अनभिज्ञ व्यक्ति उसको 
माताजी का विशेष भक्त मानने को बाध्य हों। माताजी के साथ उसकी 
गोपनीय बातों की समाप्ति ही नहीं होती। माताजी कहती हैं, “वह लोगों 
से कहता फिरता है, कि वह माताजी के गोद का बच्चा है एवं मेरे 
कोलकाता में नहीं रहने पर भी उसे सर्वदा मेरा दर्शन एवं आदेश प्राप्त 
होता रहता है। वह गोपनीय वार्ता के निमित्त आकर मुझसे कहता है कि 
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उसे इस प्रकार की अनुभूतियाँ हुई हैं। मैं यह जानते हुए भी कि उसे कुछ 
भी नहीं हुआ है तथापि वह जो कहता जाता है उसको चुपचाप सुनती 
जाती हूँ।” इस तरह उसने एक धंधा चलाकर रखा है एवं उसके कुछ भक्त 
भी बन गये हैं। नवागत सज्जन उन्हीं में से एक हैं। माताजी का नाम 
लेकर उसने उक्त सज्जन से काफी पैसा लिया है। इस बार माताजी जब 
कोलकाता से पटना गयी थीं तब यह लड़का माताजी का आदेश पाकर 
` पटना जायेगा। ऐसा कहकर उक्त सज्जन से 150/- रुपये लेता है। परन्तु 
चह पटना भी नहीं गया एवं उक्त सज्जन को पैसा भी नहीं लौटाया। उसने 
केवल इतना ही कहा कि उक्त पैसे को एक सत्कार्य में लगा दिया है। इस 
बार रथ यात्रा के अवसर पर उक्त सज्जन एवं यह लड़का पुरी आते हैं। 
शायद यह लोग पुरी में माताजी के आश्रम में ही रुके थे। वहाँ पर इस 
लड़के ने उक्त सज्जन से कहा कि माताजी के काम के लिये उनको एक 
हजार रुपये देने पड़ेंगे। सज्जन उसी में राजी हो जाते हैं। वह यह सोचते 
हैं कि यह लोग (अर्थात्‌ श्री श्री माँ एवं खुकुनी दीदी) शायद दूसरों के 
माध्यम से पैसा इकट्ठा करते हैं। परन्तु सज्जन लड़के के हाथ में पैसा न 
देकर वह खुकुनी दीदी को देते हैं। माताजी ने कहा, “खुकुनी तो यह कुछ 
नहीं जानती थी। अतः पैसा देखकर कहने लगी कि इतना पैसा उसको 
क्यों दिया जा रहा है?” एक दिन उक्त सज्जन के सामने ही उस लड़के 
से पूछा जाता है तब वह यह स्वीकार करने को बाध्य होता है कि उसने 
झूठ बोला है। यद्यपि लड़के ने उनको ठगकर इतना पैसा लिया पर इस 
बात का किसी तरह का दुःख उनको नहीं है। वह कहते हैं, यही लड़का 
ही तो मुझको सर्वप्रथम माताजी के पास ले आया है।” 


इसके बाद पुनः असीमानन्द की बात चल पड़ती है। माताजी कहती 
हैं, “असीमानन्द भी इसी तरह का व्यक्ति था। वह भगवान ब्रह्मचारी का 
शिष्य था। उसका नाम रखा गया था सच्चिदानन्द। इस शरीर के पास वह 
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भी आता था। फैजाबाद में सच्चिदानन्द नाम के एक कांग्रेस कार्यकर्ता थे। 

नाम एक होने के कारण पुलिस गलती से इसी को गिरफ्तार करके ले 

गयी थी। मैं तब गोपालजी (द्वारकानाथ रैना) को पुलिस की गलती की 

बात बताती हूं, तब वह प्रयास करके इसको जेल से छुड़वा कर लाते हैं। 

इस घटना के बाद इसका नाम बदलकर असीमानन्द रखा गया। देहरादून 

में वह कुछ दिन रहा था। बीच-बीच में वह ऋषिकेश जाता था एवं वहाँ 
जाकर यदि किसी को देखकर उसको लगता था कि इसकी दीक्षा नहीं हुई 
है तब गम्भीर भाव से उससे कहता था, “तुम्हारी दीक्षा का समय उपस्थित 
है, तुम अभी मेरे से दीक्षा ग्रहण करो।” जिनको ऐसा कहा जाता था वह 
लोग भी कुछ अवाक्‌ होकर तुरन्त ही इसके निकट दीक्षा ग्रहण कर लेते 
थे। असीमानन्द मुझको यह सब बातें कुछ भी नहीं कहता था। बाद में 
देखती हूँ झुंड के झुंड लोग उससे मिलने के लिए देहरादून आने लगते हैं। 

मैं उनकी ही मुंहजबानी यह सब बात सुनती हूँ साथ ही वह लोग इस दीक्षा 
से अपने को महाभाग्यवान्‌ समझ रहे हैं यह भी उनकी बातों से ही समझा 
जाता है, वह कहते हैं, माताजी, एक तो ऋषिकेश जैसा स्थान, वहाँ पर 
एक महापुरुष गंगातट पर खड़े होकर हमलोगों को अवस्था को समझ कर 
ही हमलोगों को दीक्षा देते हैं। यह क्या कम भाग्य की बात है। केवल 
इतना ही नहीं, उसने एक दिन गोपाल जी से कहा था, “तुम मुझे जेल से 
निकालकर लाये हो इसलिए तुमको एक गुप्त बात कह रहा हूँ, यह तुम 
प्रकाश नहीं करना, तुम लोग जानते हो कि तुम्हारी आनन्दमयी माँ कौन 
हैं? एवं मैं कौन हूँ? तुम लोगों की माँ है रामकृष्ण परमहंस देव। वे पुनः 

जन्मग्रहण करके आये हैं। हिमालय से एक संन्यासी आकर इनको दीक्षा 
देकर जाते हैं। मैं हूँ विवेकानन्द और सेवा को देख रहे हो न, वह है 
सिस्टर निवेदिता, अब तक उसका विवाह नहीं हुआ है इसका कारण यही 
है।” एक दिन गोपाल जी आकर मुझे कहते हैं, “माताजी, आपके कुछ 
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नहीं कहने पर भी हमलोगों को पता लग गया है कि आप कौन हैं? मैं 
जब बार-बार प्यार से उनको कहने लगती हूं, “पिताजी, तुमको क्या पता 
लगा वह मुझको कहो।” तब उन्होंने इन बातों का प्रकाश किया। यह 
सभी लोग असीमानन्द को एक महापुरुष मानते थे और वह भी ऐसी 
ध्यानस्थ अवस्था में आसन लगाकर बैठ जाता था कि अनायास ही लोग 
उसको एक बड़ा साधु मान लेते थे। अनेक लोग इससे दीक्षा लेने लगते 
हैं एवं यह भी इस सुअवसर का लाभ लेते हुए काफी रुपये-पैसे इकट्ठा 
करने लगा। भाईजी का स्टेच्यू बनायेगा ऐसा कहकर इसने अहमदाबाद 
से काफी धन इकट्ठा किया था। हम देखते थे बीच-बीच में इसके नाम पर 
पैसा आता था। इसके बाद उसका और भी अधःपतन होता है। वह अपनी 
ही शिष्या से विवाह करता है एवं एक सन्तान भी होती है। असीमानन्द 
का परिणाम भी कहती हूँ। एक बार वह देवघर गया था। साथ एक नौकर 
था। वह धनवान्‌ व्यक्ति है ऐसा लोगों में प्रचार हो गया था। एक दिन देखा 
गया वह उसके कमरे में मरा पड़ा है और साथ का नौकर गायब है। धर्म 
के नाम पर इस प्रकार कितनी धोखाधड़ी चल रही है। इसलिए कहा जाता 
है कि मात्र साधु का वेश देखकर ही किसी को विश्वास नहीं करना 
चाहिये। 
जगन्नाथ देव का मन्दिर एवं विग्रह 
8 श्रावण, सोमवार, 24.7.50 

आज दिन के 10.00 बजे माताजी हॉल में आती हैं। स्थानीय कुछ 
लोग उनके साथ मुलाकात करने के लिये आये हैं। नाना प्रकार की बाते 
हो रही थीं। किस प्रकार जगन्नाथ देव का मन्दिर एवं विग्रह स्थापित हुआ 
था एवं किस विधि से नव कलेवर किया जाता है माताजी वह कहानी 
सुनाने लगती हैं। यह सब किंवदन्ती के सिवाय और कुछ नहीं। माताजी 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


षष्ठ खण्ड 39] 


कहती हैं, “मैंने यह सब बातें पण्डाओं एवं अन्य लोगों की मुँहजबानी सुनी 
हैं। तुम लोगों ने भी सुना है कि अप्रकट होने से पूर्व श्री कृष्ण एक नीमवृक्ष 
के नीचे बैठे थे। उनके चरण कमल को देख एक बहेलिया (व्याध) उसे 
पक्षी समझ तीर Sige है एवं वह तीर आकर श्रीकृष्ण के पैर के अंगूठे 
में लग जाता है एवं उसी को उपलक्ष्य करके वह देह को त्याग कर देते 
हैं। श्री कृष्ण के अप्रकट होने पर उनके हृदय की कौस्तुभ मणि उक्त नीम 
के वृक्ष में प्रवेश करती है। (अर्थात्‌ समा जाती है)। कुछ कहते हैं श्री 
कृष्ण का देह (शरीर) समुद्र के जल में बहा दिया जाता है। कुछऔर 
कहते हैं कि श्री कृष्ण का सत्कार (अग्नि संस्कार) किया जाता है एवं 
उक्त भस्म को सुरक्षित रखा गया है। ऐसा भी सुना जाता है कि जिस 
उंगली में तीर लगा था- उस उंगली की भी रक्षा की जाती है। जो भी हो 
जिस नीम के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण ने बैठकर देहत्याग किया था- शबर 
लोगों ने उसको काटकर तीन टुकड़े कर दिये। पेड़ को काटे जाने के 
उपरान्त उसके तीनों खण्डों से ही ज्योति निकलती देखी गयी एवं हाथों 
से स्पर्श करने पर हाथ भी ज्योतिर्मय हो जाते थे। शबरगण उक्त पेड़ को 
भूतो का पेड़ समझकर उसकी पूजा करने लगते हैं। उक्त तीन खण्ड 
लकड़ी को ही दारब्रह्म कहा जाता है एवं इसी से ही जगन्नाथ, बलराम एवं 
सुभद्रा को मूर्ति बनायी गयी है। यही है जगन्नाथ देव की मूर्ति का 
विवरण।” 

अब पुरी के मन्दिर को बात कह रही हूँ। एक राजा की इच्छा होती 
है कि वह मन्दिर निर्माण करके उसमें विग्रह स्थापना करें। उन्होंने पत्थर 
से एक प्रकाण्ड मन्दिर बनाया। उन दिनों बड़ा मन्दिर बनाना आसान बात 
नहीं थी, कारण आजकल की तरह यन्त्रादि तो थे नहीं जिनके द्वारा बड़े- 
बड़े पत्थरों को ऊपर ले जाया जा सके। उन दिनों बड़े मन्दिर या घर तैयार 
करने पर पहले मिट्टी को जमाने का काम आरम्भ करके जहाँ तक हाथ 
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पहुँचता वहां तक मिट्टी जमाने का काम चलता। बाद में रेत से ढंककर 
उस रेत के ऊपर की तहें बनायी जाती थीं। इस तरह बड़े-बड़े मकान 
तैयार किये जाते थे। उक्त राजा का मन्दिर भी इसी तरह बना था। जब 
मन्दिर पूरा होता है तब उसका सम्पूर्ण अंश ही रेत के नीचे दब कर रह 
जाता है। इधर राजा मन्दिर में कौन सा विग्रह स्थापित किया जा सकता 
है, इस सन्दर्भ में सलाह लेने के लिये ब्रह्मलोक चले जाते हैं। ब्रह्माजी 
उनको यह कहते हैं कि उक्त मन्दिर में जिस विग्रह की स्थापना की जायेगी 
वह उनको सपने में पता चल जायेगा। यह सुनकर राजा धरती पर लौट 
आते हैं। इस बीच राजा का चेहरा परिवर्तित हो जाता है- कारण ब्रह्मलोक 
की समय की सीमा इस जगत की समय-सीमा से भिन्न है। कहा जाता है 
कि ब्रह्मा का एक मुहूर्त जगत का हजार वर्ष होता है। अतएव जिस जगह 
उन्होंने मन्दिर बनवाया था उसको ढूंढ़ना उनके लिए कठिन हो जाता है। 

एक दिन उक्त राजा को सपने में आदेश मिलता है, “समुद्र तट पर 
शबरगण जिस विग्रह की पूजा कर रहे हैं वह राजा उन विग्रह को ले 
आकर अपने मन्दिर में स्थापित करें।” आदेश पाकर राजा चारों ओर 
लोग भेजते हैं। उन सब लोगों में विद्यापति नामक एक ब्राह्मण थे। वह 
घूमते-घूमते समुद्र तट पर शबरों के देश में उपस्थित होते हैं। वहाँ उनको 
पूजा के वाद्यादि की ध्वनि सुनाई पड़ती है। उक्त ध्वनि का अनुसरण करते 
हुए वह चलना शुरू करते हैं इधर शबरगण उनको देखकर बन्दी बना लेते 
हैं। वह पूजा के स्थान पर पहुँच नहीं पाते हैं। उक्त विग्रह के जो प्रधान 
पुजारी थे उनके ही घर में विद्यापति को रखा जाता है। पुजारी की एक 
छोटी कन्या थी। वह कन्या ही विद्यापति को समय पर भोजन आदि दे 
जाती थी। इस कन्या के सिवाय और किसी के साथ उनकी मुलाकात नहीं 
होती थी। इसी तरह कुछ दिन व्यतीत होते हैं, इधर पुजारी की कन्या 
विद्यापति के प्रति आकर्षित हो जाती है, पुजारी यह देख कन्या का विवाह 
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विद्यापति से करा देते हैं। विद्यापति यद्यपि अब शबरों के ही संबंधी बन 
चुके थे परन्तु तथापि उनको विग्रह के निकट जाने नहीं दिया जाता था। 
कहाँ पूजा होती है एवं किस विग्रह की पूजा होती है इन सब विषयों से 
विद्यापति सम्पूर्ण अनजान थे। एक दिन वह अपने श्वशुर महाशय से 
निवेदन करते हैं कि उक्त विग्रह के दर्शन के लिये वे अत्यन्त इच्छुक हैं। 
पुजारी उनको इस शर्त पर विग्रह के पास ले जाने को सम्मत होते हैं कि 
रास्ते में चलते समय उनकी आँखों पर कपड़ा बाँध दिया जायेगा। 
विद्यापति भी उसमें सहमत हो जाते हैं। वह अपनी पत्नी को सब बात 
बताकर दुःखी होकर कहते हैं कि यद्यपि विग्रह का दर्शन तो हो जायेगा 
परन्तु विग्रह कहाँ है यह वह जान नहीं पायेंगे। तब उनकी पत्नी उनको 
सलाह देती है कि वह मार्ग में चलते समय यदि सरसों के दाने डालते हुए 
जायें ऐसा करने से कुछ दिन बाद सरसों के दानों से पेड़ उग आयेंगे तब 
वह इन पेड़ों को देखते हुए विग्रह के स्थान पर जा सकेंगे। ऐसा ही काम 
किया गया। जिस दिन विद्यापति अपने श्वशुर के साथ विग्रह दर्शन को 
जाते हैं, तब वह अपनी पत्नी की सलाह के अनुसार मार्ग में सरसों के 
दाने डालते-डालते जाते हैं। विग्रह के निकट जाने पर उनको आँखों का 
बन्धन खोल दिया जाता है। विग्रह देखते ही विद्यापति समझ जाते हैं कि 
राजा ने सपने में जिस विग्रह को देखा था यह वही है, तब सुविधा के 
अनुसार एक विश्वास पात्र व्यक्ति के माध्यम राजा को पत्र भिजवाते हैं। 
पत्र पाते ही राजा सेना सहित शबरों के देश में आकर शबरों को पराजित 
करके विद्यापति की सहायता से विग्रह को बाहर निकालते हैं एवं लकड़ी 
के उन तीन टुकड़ों को ले जाकर पुरी के चक्रतीर्थ में रख देते हैं। 


इधर रेत के पहाड़ के नीचे राजा का जो मन्दिर दब गया था, उसको 
घटना सुनो। एक दिन दूसरे एक राजा उक्त पहाड़ के ऊपर से घोड़े पर 
चढ़कर जा रहे थे। घोड़े के पैर किसी कठोर जमीन पर रखने से जैसी 
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आवाज होती है वैसी आवाज सुनकर राजा घोड़े से उतरकर रेत के ऊपर 
शिखर का एक अंश देखते हैं, तब वह लोगों के द्वारा रेत हटवाने का कार्य 
आरम्भ करवाते हैं इसके साथ ही रेत के नीचे से सम्पूर्ण मन्दिर निकल 
आता है। तब पुरी के राजा को सूचना भेजी जाती है। राजा आकर मन्दिर 
को देखते ही समझ जाते हैं कि यह उन्हीं का बनवाया हुआ मन्दिर है। 
तब वह चक्रतीर्थं से विग्रह लाकर इस मन्दिर में स्थापित करते हैं। पहले 
ही कहा गया है कि विद्यापति जाति से ब्राह्मण थे। उनकी ब्राह्मण पत्नी 
के गर्भ से जिन सन्तानों का जन्म हुआ था- वे ही उक्त विग्रह की पूजा एवं 
भोग की रसोई किया करते थे एवं उनकी शबर पत्नी के गर्भ से जिन 
सन्तानों की उत्पत्ति हुई थी वह लोग विग्रह की अन्यान्य सेवा करते थे। 
आज भी वही प्रथा चली आ रही है। विद्यापति के ब्राह्मण वंशधर 
जगन्नाथजी के भोग रन्धन एवं पूजा करते हैं एवं शबर वंशधर गण दूसरी 
सेवायें जैसे विग्रह का श्रृंगार, रथ में चढ़ाना, रथ को खींचना इत्यादि सेवा 
करते आ रहे हैं। यह हुई जगन्नाथ देव के मन्दिर एवं विम्रह प्रतिष्ठा को 
कथा। 

इसके बाद नव यौवन एवं नव कलेवर की बात कह रही हूँ। रथ के 
पन्द्रह दिन पूर्व जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा होती है। इस अवसर पर 
जगन्नाथ देव को कुएँ के जल से स्नान करवाया जाता है। उस ठण्डे पानी 
से स्नान करके जगन्नाथ देव को ज्वर हो जाता है। यह ज्वर पन्द्रह दिनों 
तक रहता है। उक्त समय जगन्नाथ देव को औषधि युक्त काढ़ा इत्यादि दिया 
जाता है। पन्द्रह दिन बाद वह ठीक हो जाते हैं एवं रथ यात्रा के पूर्व दिवस 
पर नवयौवन लेकर सबको दर्शन देते हैं। स्नान यात्रा के उपरान्त पन्द्रह 
दिन के भीतर किसी को भी जगन्नाथ देव के दर्शन नहीं होते हैं। इसका 
कारण सम्भवतः यह है कि विग्रह के श्री शरीर में जो रंग लगाया जाता 
है वह शायद कच्चा होता है। स्नान यात्रा के समय यह रंग घुल जाता है 
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पुनः उनको नया रंग चढ़ाया जाता है, उसमें कुछ समय लग जाता है। 
इसीलिये स्नान यात्रा के बाद ठाकुर को ज्वर हुआ है कहकर लोगों को 
पन्द्रह दिन विग्रह का दर्शन करने नहीं दिया जाता। रथ यात्रा के पूर्व दिन 
जगन्नाथ देव नूतन वेश में सबको दर्शन देते हैं। यही है जगन्नाथ देव का 
नवयौवन। 


जिस बार नव कलेवर होता है उस बार स्नान यात्रा के बाद डेढ़ 
महीने तक किसी को विग्रह का दर्शन करने नहीं दिया जाता। इस बार 
स्नान के बाद जो ज्वर होता है उससे जगन्नाथ देव का आरोग्य लाभ नहीं 
होता, उसी ज्चर से ही उनका देहत्याग हो जाता है। देहत्याग होने पर वह 
पुनः नवीन देह धारण करते El यही है उनका नव कलेवर। इस डेढ़ 
महीने के भीतर ही नयी मूर्ति बनायी जाती है। इस प्रकार रथ यात्रा के 
पूर्व दिन जगन्नाथ देव नवयौवन में सबको दर्शन देते हैं। कब नव कलेवर 
होगा यह निश्चित नहीं रहता। सामान्यतः ASS का महीना मलमास 
(पुरुषोत्तम माह) होने पर कुछ ग्रह नक्षत्रों का एकजातीय समावेश होने 
पर ही नवकलेवर का समय उपस्थित हुआ है ऐसा मानना पड़ेगा। किन्तु 
केवल मलमास एवं ग्रह नक्षत्र का समावेश ही यथेष्ट नहीं। इस संबंध में 
जगन्नाथ देव का आदेश प्राप्त करना भी आवश्यक है। इसीलिए अघाढ़ 
का महीना मलमास एवं उक्त सभी ग्रह नक्षत्रों का समावेश होने पर US 
लोग जगन्नाथ देव के निकट स्याही, कलम एवं ताड़ का पत्ता (ताल पत्र) 
रखकर यह कहते हुए प्रार्थना करते S “प्रभु, आपकी देह काफी शीर्ण हो 
गयी है, अब आप जीर्ण देह को त्यागकर नव कलेवर ग्रहण कोजिये।” 
जगन्नाथ देव यदि नव कलेवर करने का आदेश दें तभी नवकलेवर का 
आयोजन किया जाता है। ऐसा न होने पर कुछ नहीं किया जाता है। 
जितनी बार इस प्रकार मलमास (पुरुषोत्तम माह) इत्यादि आता है उतनी 
बार ही इस प्रकार प्रार्थना चलती रहती है। इस तरह करते-करते जिस 
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बार आदेश पाया जाता है उसी बार ही नव कलेवर होता है। इस कारण 
कितने वर्ष बाद नवकलेवर होगा यह कहना कठिन है। जो भी हो जगन्नाथ 
देव का आदेश पाते ही पंडागण मंगला देवी के निकट उपस्थित होकर 
विग्रह बनाने के उपयुक्त नीम का वृक्ष कहाँ प्राप्त होगा ? यह बता देने के 
लिए देवी से प्रार्थना करते हैं। देवी के हाथों में जो खड़गू रहता है उसके 
देवी के हाथ से गिर जाते ही पंडा समझ जाते हैं कि किस दिशा में उक्त 
पेड़ मिलेगा। Ger का सिर जिस ओर होता है उसी दिशा में ढूंढ़ने से ही 
उक्त पेड़ मिल जाते हैं। पेड़ ऐसे होने चाहिये जिन पर चिड़िया ने कभी 
घोंसला नहीं बनाया। इसके अलावा उसके कोटर में साँप एवं जड़ में 
दीमक की मिट्टी होनी चाहिये। बलराम, सुभद्रा एवं जगन्नाथ देव के पेड़ 
भिन्न-भिन्न लक्षण युक्त होते हैं। सेवायितगण जब ढूंढ़कर इन सब वृक्षों की 
पहचान कर लेते हैं तब उनके नीचे पूजा एवं हवन किया जाता है। प्रधान 
सेवायित सोने के कुठार से इन सब वृक्षों पर सर्वप्रथम आघात करता है, 
तत्पश्चात्‌ सामान्य कुठार से इन पेड़ों को काटा जाता है। इसके उपरान्त 
तीन विग्रह के लिये तीन वृक्षों से लकड़ी रखकर डाल पत्तों सहित बाकी 
लकड़ियों को जमीन में गाड़ दिया जाता है। अब लकड़ियों को ढंककर 
ठेला गाड़ी की सहायता से शहर में लाया जाता है एवं रास्ते में लाते हुए 
इन लकड़ियों की यथा नियम पूजा भी की जाती है। कौन पेड़ों को ढूंढ़कर 
उनकी पहचान करेंगे, कौन उनको ढोकर लायेंगे, कौन उससे मूर्ति 
बनायेंगे एवं कौन उक्त मूर्ति पर रंग लगायेंगे यह सब काम पूर्व निर्दिष्ट 
हैं एवं वह लोग वंश परम्परा से यह सब काम करते आ रहे हैं। 
जो भी हो यह लकड़ी मन्दिर में लाने के उपरान्त मन्दिर के द्वार बन्द 
करके मूर्ति बनाने का काम प्रारम्भ होता है। जो मूर्ति बनाते हैं उनकी 
आँखें एवं हाथ कपड़े से लपेटे रहते हैं ताकि वह लोग आँख से उक्त मूर्ति 
को देख नहीं सके एवं चर्महस्त से उनका स्पर्श न हो। पुरुषानुक्रम से वह 
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लोग यह काम करते आ रहे हैं अतएव उनके लिए इस रीति से मूर्ति तैयार 
करना संभव होता है, जब मूर्ति तैयार की जाती है तब खूब जोर से बाजे 
बजाये जाते हैं ताकि मूर्ति तैयार कौ आवाज बाहर से कोई सुन नहीं सके 
एवं जो मूर्ति तैयार करने में लगे हैं उनके कानों में भी उनकी हथौरियों 
की आवाज न पहुँचे, उक्त समय पुरी के राजा भी तलवार हाथ में लेकर 
मन्दिर के द्वार पर पहरे पर रहते हैं ताकि बाहर से किसी का भी मन्दिर 
में प्रवेश न हो सके। इस प्रकार बहुत दिनों तक राजा को प्रतिदिन दो घण्टे 
तक पहरे पर रहना पड़ता है। प्रवाद है कि जब-जब जगन्नाथ देव का नव 
कलेवर होता है प्रतिबार नवकलेवर के बाद राजा को मृत्यु हो जाती है। 
यद्यपि आजकल राजा स्वयं पहरे पर नहीं रहते हैं, वह किसी वृद्ध पंडे को 
दस हजार की धनराशि देकर उसको उनके (राजा के) प्रतिनिधि के रूप 
में नियुक्त कर देते हैं। यह वृद्ध पंडा ही राजा के प्रतिभू के रूप में हाथ 
में तलवार लेकर मन्दिर द्वार की रक्षा करते हैं एवं जगन्नाथ देव का 
नवकलेवर सम्पन्न हो जाने पर उक्त पंडे की मृत्यु हो जाती है। कितने दिनों 
में मृत्यु होगी यह कहा नहीं जा सकता। कभी-कभी खूब शीघ्र ही मृत्यु 
हो जाती है तो कभी मृत्यु होने में दो-तीन महीने का समय भी लग जाता 
है। इस वर्ष जो पंडा राजा का प्रतिभू था उसको मृत्यु हो गयी। 


नूतन काष्ठ से विग्रह तैयार होने के उपरान्त पुरातन विग्रह के 
वक्षस्थल से ब्रह्म या प्राण निकालकर नवीन विग्रह वक्ष में स्थापित किया 
जाता है एवं साथ ही साथ जाति फूल, (मौसमी फूल) तुलसी एवं चन्दन 
भी चढ़ाया जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि पुनः नवकलेवर न 
होने तक यह फूल तुलसी एवं चन्दन अविकृत अवस्था में ही रहते हैं 
पुरातन विग्रह के वक्षस्थल से यह सब फूल, तुलसी, चन्दन को निकालकर 
एक तश्तरी में रखकर राजा को दिया जाता है। विग्रह के वक्ष स्थल में 
ब्रह्मस्थापन होते ही मूर्ति को तेल एवं धूप का लेप लगाकर उनको रेशमी 
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थान से लपेटा जाता है। बाद में उक्त कपड़े के ऊपर रेशम के धागे 
लपेटकर उसके ऊपर गथ (गोंद) की लेई लगाकर पतले रेशमी वस्त्र से 
उसे भलीभाँति ढंक दिया जाता है। इस रेशमी वस्त्र के ऊपर रंग लगाकर 
मूर्ति को चित्रित किया जाता है। इन सब भिन्न-भिन्न कामों के लिये भिन्न- 
भिन्न लोग हैं एवं यह सब काम भी तिथि मुहूर्त के अनुसार पुंखानुपुंख 
(सूक्ष्माति सूक्ष्म) रूप से किये जाते हैं। जिन वस्तुओं से विग्रह तैयार 
किया जाता है वह ही है विग्रह के अस्थि मेद इत्यादि अर्थात्‌ विग्रह का 
काष्ठ है अस्थि एवं मज्जा, तेल, धूप एवं थान वस्त्र हैं श्री शरीर के चर्म। 
इस प्रकार नव कलेवर के होते ही नवयौवन एवं रथ यात्रा का महोत्सव 
प्रारम्भ होता है। 

सुना जाता है, जिन लक्षणयुक्त वृक्ष द्वारा पहले जगन्नाथदेव की मूर्ति 
तैयार की जाती थी वह मंगलादेवी के निदेश से स्वतः उपलब्ध हो जाती 
थी। अभी उसमें अनेक कृत्रिमता का प्रवेश हो गया है। अब लोग “उसके 
ही वृक्षों से जगन्नाथ देव को मूर्ति तैयार हो” इस वासना से उक्त लक्षणयुक्त 
पेड़ तैयार करते हैं। यद्यपि यह भी ध्यान देने का विषय है कि वह लोग 
किसको प्रेरणा से उक्त लक्षणयुक्त वृक्ष उत्पादन करते हैं?” 


इस प्रकार कथा सुनाते-सुनाते दिन के 11.30 बज जाते हैं। माताजी 
उठ जाती हैं। 

शाम के प्रायः 5.30 पर आश्रम पहुँच कर देखता हूँ कि माताजी- 
प्रांगण में बैठी हैं। अनेक सज्जन एवं महिलाएँ भी वहाँ काफी संख्या में 
उपस्थित हैं। मनोज बाबू खड़े-खड़े माताजी को पंखा झल रहे हैं एवं 
आगामी गुरु पूर्णिमा के दिन क्या यहाँ उदयास्त कीर्तन करना संभव हो 
सकता है इत्यादि से सम्बन्धित चर्चा भी माताजी से कर रहे थे। माताजी 
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कहती हैं, “तुम लोग प्रयास करके देख सकते हो” माताजी से आदेश 
पाकर मनोज बाबू प्रोत्साहित होकर सभी को कीर्तन में योगदान करने के 
लिए कहते हैं। मुझसे उक्त बात कहने पर मैं अस्वीकृति प्रदान करता हूँ। 
वह आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, ऐसा क्यों? यह सुनकर माताजी 
कहती हैं, “हाँ, अमूल्य योगदान कर सकेगा पर योगदान देकर या तो 
खड़ा रहेगा अथवा बैठा रहेगा-वह दल में वृद्धि कर सकेगा परन्तु उससे 
ज्यादा और कुछ नहीं।” यह सुन कर सभी हँस पड़ते हैं। 

"माताजी के काशी आने पर एक माली आश्रम के द्वार पर दोनों 
समय फूल, माला इत्यादि लेकर बैठ जाता है। जो लोग माताजी को माला 
चढ़ाने की इच्छा रखते हैं वह उक्त माली से माला खरीदते हैं। एक सज्जन 
द्वारा माताजी को माला पहनाने पर माताजी मुस्कुराते हुए कहती हैं, “यज्ञ 
के बाद से देख रही हूँ कि यहाँ रहने पर एक व्यक्ति आश्रम में माला बेचने 
के लिए बैठ जाता है। तुम लोग इच्छा से या अनिच्छा से उससे माला 
खरीदते हो।” इस समय माली भी वहाँ उपस्थित था। माताजी की बात 
सुनकर वह भी हसने लगता है। 
ज्ञान लाभ के उपरान्त देह रहता है या नहीं 

पुरी में रथयात्रा के अवसर पर जो साधु वहाँ उपस्थित थे माताजी 
उनकी चर्चा करते हुए कहती हैं- करपात्री जी, शरणानन्द स्वामी आदि 
हमारे परिचित अनेक साधु उपस्थित थे। मैंने माताजी से पूछा, “माताजी, 
क्या प्रेमानन्द स्वामीजी रथयात्रा के समय उपस्थित थे?" 


माताजी- हाँ, बाबा पुरी में थे, परन्तु रथयात्रा के पहले ही वह चले 
आये थे। सुना था बाबा कोलकाता होकर राँची जायेंगे। एक तो वह वृद्ध 
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हो गये हैं पुनः शरीर भी ठीक नहीं रहता है। 

मैं- पुरी में आपके साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई? 

माताजी- हाँ, हुई है, समुद्र किनारे हम एक साथ घूमते थे, एवं एक 
ही जगह बैठ कर बातचीत करते थे। तुम उनकी बात क्यों पूछ रहे हो? 

मैं- गोपीबाबा एवं मैंने पहली बार उनको कोलकाता में देखा। वह 
हमारे घर के पास से ही लेक (झील) के किनारे टहलने जाते थे। नये साधु 
को देखते ही गोपीबाबा उनके सम्बन्ध जिज्ञासु हो जाते हैं। 

माताजी- क्यों? गोपीबाबा के साथ तो उनका परिचय है। 

Ñ- परिचय बाद में होता है। मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ तब 
तक उनसे किसी प्रकार का आलाप परिचय नहीं था। 

माताजी- अच्छा ऐसी बात है। उसके बाद! 

मैं- एक दिन शाम को प्रेमानन्द स्वामी अपने भक्तों के साथ उसी 
तरह टहलने जा रहे थे। गोपीबाबा, सीताराम एवं मैंने उनका पीछा लिया। 
स्वामी जी जहाँ बैठे हमलोग भी उनके पास जाकर बैठ गये। सीताराम तब 
बालक था, वह सीताराम को खूब दुलार करने लगे हैं। 

माताजी- हाँ, बाबा ऐसा ही करते हैं। दुलार मुँह से नहीं एकदम गले 
में हाथ डालकर। 

मैं- इस प्रकार दुलार करते-करते वह अपनी अनुभूति की एक कथा 
सुनाते हैं। वह कहते हैं, “एक दिन देखता हूँ, मेरे दृष्टिपथ में जो भी आ 
रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानों यह सब आनन्द के भिन्न-भिन्न 
रूप हैं। पेड़ पौधे, पशु-पक्षी सभी कुछ मानो आनन्द की गुड़िया हैं। वह 
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सब आनन्द सागर में डुबकी लगा रहे हैं और उठ रहे हैं एवं साथ-साथ 
मैं भी आनन्द सागर में डूब रहा हूँ।” 


माताजी- हाँ बाबा इसी तरह की बातें करते हैं। 


मैं- यह जो आनन्द की अनुभुति है यह यदि चिरस्थायी नहीं होती 
है तो इस अनुभूति को क्या कहा जायगा? क्या यह ज्ञान का स्फुरण है, 
अथवा भाव को एक अभिव्यक्ति मात्र? 


माताजी- एक व्यक्ति यदि कहता है कि अमुक दिन मैंने ऐसा देखा 
एवं देखकर मुझे ऐसा लगा, यहाँ विशेष रूप से ध्यान देना कि इस देखने 
में दिन एवं समय भी है साथ ही देखकर दिल में जो अनुभव हुआ वह भी 
है। कुछ क्षण बाद यह अनुभूति चली जाती है। पुनः ऐसा भी हो सकता 
है कि एक कह रहा है, “अमुक दिन किसी प्रकार की चिन्ता किये बिना 
ही अचानक मेरे भीतर प्रकाश होता है कि जगत में जो भी कुछ देख रहा 
हूँ वह सभी आनन्द का रूप एवं उक्त प्रकाश का भाव तब भी चल रहा 
है।” यहाँ भी ध्यान देना यद्यपि मन में सोचा इस प्रकार का यहाँ कुछ भी 
नहीं है एवं एक अखण्ड आनन्द की अनुभूति स्थायी रूप से रहती है 
तथापि अमुक दिन से यह अनुभूति चल रही है कि इस प्रकार एक समय 
का ज्ञान है। ऐसा भी हो सकता है कि इस आनन्द की अनुभूति में किसी 
देश काल का ज्ञान (बोध) नहीं है। जिसकी इस प्रकार की अनुभूति होती 
वह कभी सोच भी नहीं सकता कि वह किसी दिन निरानन्द था। वह तो 
चिर दिन (सर्वदा) ही आनन्द स्वरूप- यह ज्ञान उसको हो जाता है। ऐसा 
भी है कि स्थान, काल इत्यादि का ज्ञान व्यवहारिक रूप से रहकर भी सब 
ही आनन्द स्वरूप इस प्रकार का ज्ञान भी रह सकता है। यद्यपि इस तरह 
का ज्ञान बहुत ही दुर्लभ। 
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मैं- माताजी, आपने जो विभिन्न स्तर की अनुभूति की बात बताई, 
` यह अनुभूति जिनको होती है उनके चरित्र एवं हाव भाव में किसी प्रकार 
विशिष्टता रहती है या नहीं? 

माताजी- जब चरित्र एवं हाव भाव की बात कह रहे हो तब समझना 
होगा कि यह सब अवस्था (स्थिति) मात्र है ज्ञान नहीं। 

मैं- किन्तु यदि किसी को यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है तब क्या 
उनका देह रहता है 

माताजी- (हँस कर) ज्ञानी का देह? मैं कहते हुए ज्ञानी का वह नहीं 
रहता। (ज्ञानी देह में रह कर व्यवहारिक दृष्टि से यद्यपि A’ आदि शब्दों 
का प्रयोग करते हुए देखे जाते हैं परन्तु उनका “मैं अहं शून्य होता है 
उनका 'मैं' भी वही है।) 

मैं- माताजी यहाँ आप भिन्न अर्थ में वह शब्द का प्रयोग कर रही 
हैं। मेरा प्रश्न यह नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने जो देह पाया है 
वह तो मेरी भोग वासना को पूर्ण करने के लिये ही, जिस दिन यह सभी 
वासना पूरी हो जायेंगी, जिस दिन कमना वासना कुछ भी नहीं रहेगी- क्या 
उस अवस्था में देह रह सकता है यदि रहता है तो वह किस अवलम्बन 
को लेकर रहेगा? 

माताजी- तुम जैसा कह रहे हो वैसी अवस्था भी है, जब देह नहीं 
रहता। पुनः ज्ञान प्राप्ति के बाद देह रह भी सकता है, कान नहीं फिर भी 
सुन सकते हैं। इतना कहकर माताजी इस विषय को विस्तृत न करते हुए 
स्वामी शंकरानन्द, स्वामी रामानन्द एवं मुक्तिबाबा आदि संतों को मेरे 
प्रश्‍न की बात कहकर उनसे जवाब पूछती हैं, तब उपस्थित संतजनों में 
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जीवन्मुक्ति एवं विदेह मुक्ति लेकर घोर तर्क आरम्भ हो जाता है। इस 
अवसर को देख माताजी प्रांगण से उठकर कक्ष के भीतर चली जाती हैं। 
संध्या काल अतीत हो चुका है देखकर मैं भी घर चला आता हूँ. 
माताजी की अस्वस्थता का विवरण 


रात के 8.00 बजे जब माताजी के कमरे में जाकर बैठता हूँ तब वहां 
डॉ. गोपाल दास गुप्ता, नारायण स्वामी आदि उपस्थित थे, बातों ही बातों 
में पुरी में माताजी कौ अस्वस्थता की बात उठती है। इस अस्वस्थता का 
संवाद हम लोगों को खुकुनी दीदी के पत्र के माध्यम पता चला था। दीदी 
ने लिखा था कि इस बार माताजी की बीमारी का लक्षण पूर्णताः नये तरह 
का था। नारायण स्वामी के अनुरोध पर माताजी अपनी अस्वस्थता की 
कथा सुनाने लगती हैं। 


माताजी ने कहा, “रथ यात्रा के ठीक सात दिन पहले शरीर थोड़ा 
खराब होता है। शरीर में दर्द एवं थोड़ा-थोड़ा ज्वर का बोध होने लगता 
है, परन्तु यह बात उस दिन किसी के पास प्रकाश नहीं की गयी, कारण 
उस दिन जितेन मुखर्जी ate कोर्णाक जायेंगे ऐसा निश्चित किया गया 
था। मेरी अस्वस्थता की बात प्रकाश करने पर हो सकता है उनकी यात्रा 
में बाधा आये इसलिए मैं चुप रही, सोचा यदि अन्य किसी कारण से इनकी 
कोर्णाक यात्रा बन्द होती है तो शरीर की अस्वस्थता की बात कही 
जायेगी। वस्तुतः उनका कोर्णाक जाना नहीं होता है कारण उनको यह 
पता चलता है कि रास्ते में पानी होने के कारण अब वहाँ जाना सम्भव 
नहीं है। तब मैं उनको शरीर के ठीक न रहने की बात कहती हूँ। शरीर 
की ऐसी अवस्था लेकर रात में सामान्य कुछ आहार लेकर लेट जाती हूँ। 
दूसरे दिन सुबह शौच से आकर देखती हूँ कि शरीर जर्जर हो गया है। 
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उस दिन रोज की तरह चलना फिरना, बातचीत आदि होती है। पाण्डेजी 
के पाठ में जाकर बैठती हूँ एवं पाठ समाप्त होने पर हिन्दी में एक पत्र 
लिखवाने के लिये पाण्डेजी को कक्ष में बुलवाया जाता है। उक्त समय 
खुकुनी भी रहती है। बुनी दरवाजे के सामने खड़ी होकर बक-बक करके 
बातें कर रही थी। तब ख्याल हुआ था कि बुनी को चले जाने के लिये 
कहकर दरवाजा बन्द कर देने को कह दूं। पूरी के आश्रम में मात्र दो ही 
कमरे हैं। इस बार सामने एक बरामदा बनवाकर उसमें लकड़ी की रेलिंग 
लगायी गयी है। रथयात्रा के उपलक्ष्य में अनेक जन आश्रम में आये हैं। 
आश्रम में स्थानाभाव को देखते हुए खुकुनी को कहा गया था कि यदि 
बरामदे में रेत और सीमेन्ट से परदे (आड़) की तरह कर दिया जाता है 
तो वहाँ पर कुछ लोग रह सकते है एवं पर्दे के कारण दृष्टि पथ से सुरक्षित 
भी रहेंगे। उक्त परदे के लिये कुछ रेत और सीमेन्ट बरामदे में ही रखी हुई 
थी। इधर बुनी जब दरवाजे के सामने बक-बक कर रही थी तब उसको 
वहाँ से चले जाने को कहा जाता है एवं ख्याल होता है कि उसके चले 
जाते ही दरवाजा बन्द करके चिट्टी लिखवाना आरम्भ कर दिया जायेगा। 
जैसे ही बुनी दरवाजे से हट जाती है ठीक उसी समय साधन (ब्रह्मचारी) 
आकर खुकुनी से कहने लगता है, “दीदी, यह आपकी कैसी विवेचना है, 
आप इन सुन्दर रेलिंग को रेत एवं मिट्टी से नष्ट करना चाहती हैं? इस 
तरह परदा करने से कुछ अच्छा होगा?” उसकी बात सुनकर मैं कहती 
हूँ, “हाँ, काफी अच्छा रहेगा।” एवं तभी दरवाजा बन्द कर देने को कहा 
जाता है। मेरी बात सुनकर साधन ने सोचा कि उसको भगा देने के लिये 
ही मैंने ऐसा कहा, इसलिये वह तुरन्त वहाँ से चला जाता है। वह एक झूठी 
धारणा लेकर दिल को दुखा लेता है यह मैं समझ जाती हूं एवं उस गलत 
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धारणा को दूर करने के लिए मैं उसको बुलवाने किसी को भेजती हूँ। वह 
व्यक्ति आकर खबर देता है कि साधन सो रहा है। मैं समझ गयी कि साधन 
सोया नहीं दुःख से मान अभिमान से यहाँ से चला जायेगा ऐसा निश्चय 
कर लिया है। इसलिये उसकी गलत धारणा को दूर करने के लिये मैं ही 
उसके पास जाती हूँ ऐसा कहकर मैं उठकर खड़ी हो जाती हूँ। इतने में 
खुकुनी आती है और चिट्ठी लिखने के विषय में पूछती है एवं उसी समय 
यह भी ख्याल होता है कि अभी जाने से साधन नहीं मिलेगा। इसलिए पुनः 
बैठ जाती हूँ। चिट्ठी लिखवाना हो जाने के उपरान्त मैं पुनः साधन का पता 
करने के लिये कहती हूँ। तब देखा जाता है कि वह आश्रम में नहीं है। 
वह इतनी त्वरित गति से आश्रम से निकल जाता है कि किसी ने भी 
उसको जाते नहीं देखा, वह आश्रम छोड़ कर चला गया- इस प्रकार की 
आशंका प्रकाश करने पर खुकुनी एवं परमानन्द दोनों ही उक्त बात को 
हसकर टाल देते हैं। पुनः कहते हैं वह किसी काम से बाजार गया होगा, 
कारण आश्रम के काम के लिए उसको सर्वदा ही बाजार के लिये दौड़- 
धूप करना पड़ता था। मैं लेटे-लेटे सोचने लगती हूँ कि इस शरीर के लिये 
ही साधन एक गलत धारणा लेकर चला गया और अपने आप कहने 
लगती हूँ, “साधन तूने यदि वास्तव में यह मान लिया कि मैंने तुझे भगा 
दिया है तब तू मुझे माफ़ कर दे। जो हो गया, तू अब लौट आ।” देखा 
गया कि थोड़ी देर बाद साधन लौट आता है, तब उससे सुना गया कि, 
वह हमेशा के लिये ही आश्रम छोड़कर चला जायेगा ऐसी सोच के साथ 
वह स्टेशन की ओर चल पड़ता है, परन्तु मार्ग में किसलिये उसकी सोच 
बदल जाती है वह कह नहीं सकता, इसीलिए वह पुनः आश्रम लौट आता 
है। 
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हम जो लोग आश्रम में थे, सभी जगन्नाथ देव का प्रसाद पाते थे। 
प्रसाद किसी दिन अपरान्ह के तीन बजे आता किसी दिन शाम हो जाती 
oft | उस दिन शाम को सूचना मिलती है कि आज प्रसाद आने में काफी 
देर होगी! यह खबर ऐसे वक्त मिलती है, जब तक हम स्वयं भोजन तैयार 
करके भोजन आदि ग्रहण करेंगे तब तक रात के ग्यारह बारह बज 
जायेगे। अतः जगन्नाथ देव के प्रसाद की प्रतीक्षा करना ही उचित रहेगा 
ऐसा विचार किया जाता है। वास्तव में उस दिन रात के प्रायः बारह बजे 
प्रसाद आता है। प्रसाद आने पर मैं सामान्य कुछ ग्रहण करती थी बाद में 
सभी को वह प्रसाद दिया जाता था प्रसाद आने के बाद खुकुनी मुझे 
खिलाने बैठ जाती है। उसने मात्र एक कौर मेरे मुहँ में रखा एवं देखती हूँ 
कि (शरीर) के भीतर के जो यन्त्र हैं जिनके सहारे लोगों का देखना- 
सुनना, बातचीत एवं चलना फिरना होता है वह सब ही मानो मेरा बन्द 
होता जा रहा है। तुमलोग जो चलते फिरते हो, बातचीत करते हो वह 
किस प्रकार होता है वह तुमलोग नहीं जानते हो। ठीक-ठीक तरीके से यह 
सब (उक्त क्रिया) चलते रहने पर, तुम सोचते हो कि तुम स्वस्थ हो किन्तु 
जिस-जिस नाड़ी की गति से यह सब कार्य होते रहते हैं वह मैं देख सकती 
हूँ। यद्यपि मेरे लिए बात करना या ना करना, देखना या नहीं देखना सब 
बराबर हैं, तथापि तुम्हारे सामने बाहरी रूप से जो प्रकाश होता है वह भी 
मानो बन्द होता जा रहा है-यह मैं देखती हूँ। खुकुनी जब दूसरा कौर मेरे 
मुँह के पास लाती है तब में वह ग्रहण नहीं कर पायी। शौच जाऊँगी 
कहकर उठकर खड़ी हो जाती हूँ। तब मानो शरीर का सभी अलग-अलग 
भाव (शरीर के कल पुर्जे मानो पृथकःपृथक हो रहे हैं) कमरे से बाहर 
निकल कर बरामदे में जाकर खड़े होते ही शरीर की सम्पूर्ण गति ब 
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होने के कारण बरामदे में एक ऐसी जगह पर जाकर बैठती हूँ जहाँ 
अपेक्षाकृत साफ-सुथरा पर अन्धेरा था। खुकुनी मुझ को पकड़कर बैठती 
है। वह अन्धेरे में मेरा चेहरा नहीं देख पा रही थी। उस समय यदि सब 
मेरा चेहरा देखते तो तभी रोना धोना शुरू हो जाता। मीरा के (मनमोहन 
की कन्या) मृत्यु के समय वह जैसे हाथ पैर लंबे करके फैलाकर आखिरी 
श्वास (साँस) लेती है उसी तरह मेरे भी हाथ पैर लंबे होकर फैल जाते हैं 
एवं शरीर को सारी ताक़त मानो मुँह से एक आवाज़ निकलने के साथ- 
साथ बाहर हो जाती है। खुकुनी मुझको लेकर व्यस्त रहने के कारण उक्त 
आवाज़ ठीक से नहीं सुन सकी थोड़ी आवाज़ सुनने में आयी थी। जिस 
रास्ते से लोगों का मलत्याग होता है वह भी मेरा काम नहीं कर रहा था 
एवं सीधा पड़ा रहा, मृत्यु के समय, अनेकों का मलत्याग होता है। 
निरुपाय होकर खुकुनी स्वामीजी-स्वामीजी, कहकर पुकारने लगती है। 
साधन, स्वामीजी यहाँ आ जाते हैं किन्तु सभी स्तम्भित, ऐसे समय मेरे मुख 
से निकलता है “शौच जाऊँगी”। तब उक्त अवस्था में ही शौच करवाया 
जाता हैं। बाद में सब मुझे पकड़कर कमरे में ले आते हैं। यह सब मेरे 
प्रसाद लेने के अनन्तर ही आरम्भ होकर दस मिनट में घटित हो जाता 
है। अवश्य इस घटना क्रम में और भी अनेक बातें हैं जो अभी प्रकाश 
नहीं हो रहा है। यदि कभी भी हो तो कहा जायेगा। मुझे कमरे में ले आने 
के उपरान्त श्वास की गति उलट पलट चलने लगती है, अर्थात्‌ श्वास एक 
बार निकल गया था न! अतः वह पुनः लौट आने के बाद नानाभाव से 
चलने लगता है। इस तरह तीन दिन व्यतीत होते हैं। इन तीन दिनों में 
और भी दो बार सब छोड़कर जाने का उपक्रम हुआ था। इसके बाद एक 
और नयी चीज़ देखी जाती है। मैं देखती हूँ जैसे पृथ्वी घूमती हुए भी स्थिर 
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रहती है यह भी वैसा ही। लोगों के चक्कर आने पर वह जैसा देखते हैं 
यह वैसा नहीं है। इधर श्वास की हालत कुछ पूर्ववत्‌ ही थी पेट की नाड़ियाँ 
भी बेजान पड़ी थीं। उस हालत में पानी या हॉरलिक्स मुँह में देने पर ख्याल 
होता था या तो यह ऊपर से या नीचे की ओर से बाहर निकल जायेगा, 
कारण उस समय कोई कुछ ग्रहण नहीं कर रहा था। (शरीर के यन्त्र कुछ 
भी काम नहीं कर रहे थे।) यह सब देखकर खुकुनी ऑयल क्लाथ एवं 
बेड पैन खरीद कर लाने की व्यवस्था करती है, यद्यपि उसको तब कहा 
गया था कि यह सब खरीद कर लाने तक शायद शरीर की हालत दूसरी 
तरह की हो जायेगी वास्तव में ऐसा ही होता है। खुकुनी यह सब खरीद 
कर लाती है यह सच है पर उक्त सामान को उपयोग में लेने की 
आवश्यकता नहीं होती है। इसके तीन दिन बाद ही रथयात्रा थी। शरीर 
की इस हालत को देखकर सब कहने लगते हैं कि इस हालत में माताजी 
को रथयात्रा दिखाने के लिये नहीं ले जाया जा सकता कारण रथ देखने 
के लिये दिन के 9.00 बजे से लेकर रात तक बैठे रहना पड़ेगा। तीन दिन 
तक रोज इस तरह बैठे रहकर रथ देखा जाता है। आखिर के दो दिन 
दूसरों को रथ दिखाने के लिए ले जाकर रथ देखना हो जाता है। और भी 
एक बात है मेरे शरीर की जो ऐसा हालत हुई थी इसके लिये परमानन्द 
साधन को ही दोषी ठहरा रहा था। काशी में साधन के द्वारा एक बार 
आश्रम छोड़कर चला जाऊँगा ऐसा कहले पर मेरे मुँह से तब यह (शब्द) 
निकले थे,-” तुम लोग चले जा सकते हो, और क्या मैं नहीं जा सकती? 
यह बात परमानन्द को याद थी। अतः वह साधन को मेरी अस्वस्थता के 
लिए कारण ठहरा रहा था। अवश्य यह बात भी है कि इस शरीर मुख से 
यदि कुछ निकल जाता है उसको याद दिलाना नहीं पड़ता, वह अपने आप 
ही हो जाता है।” 
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इस समय श्रीयुत पटल दादा माताजी को आहार के लिए बार-बार 
कहने लगते हैं, कारण उनको उक्त बातचीत अच्छी नहीं लग रही थी। 
उनके ही कहने पर दीदी माताजी को आहार के लिये ले जाती हैं। हम 
लोग प्रणाम करके कमरे से बाहर निकल आते हैं। 


9, श्रावण मंगलवार, 26.7.50 


आज शाम को माताजी जब आंगन में टहल रही थी तब एक 
स्थानीय वृद्ध ब्राह्मण आते हैं एवं माताजी को प्रणाम करते हुए अपनी 
जिज्ञासा रखते हैं “माताजी, गायत्री मन्त्र के साथ कितनी बार प्रणव का 
उच्चारण करना पड़ता है? 


माताजी- गुरु ने आपको जितनी बार उच्चारण करने के लिये कहा 
है उतनी बार उच्चारण करना। 

ब्राह्मण- एक कहते हैं गायत्री के साथ प्रणव का उच्चारण दो बार 
करना पड़ता है, दूसरे कहते हैं तीन बार, अन्य का मत है इससे भी अधिक 
संख्या में उच्चारण करना चाहिये। मैं आपका नाम सुनकर आया हूँ आप 
मुझे कह दीजिये कि कितनी बार प्रणव युक्त करते हुए गायत्री मंत्र का जप 
करना है? 

माताजी- इस शरीर की बात यदि सुनना चाहते हो- तो यह शरीर 
कहता है- आप तो आचार्य का आश्रय ग्रहण करके ही उपवीत धारण एवं 
गायत्री मंत्र का जप अभी तक करते आ रहे हो न! 

ब्राह्मण- जी, माताजी। 


माताजी- ऐसा होने पर अब पुनः नये तरीके से कुछ करने का अर्थ 
होता है कि गुरु ने आपको जो उपवीत एवं गायत्री मन्त्र दिया था उसका 
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त्याग करना और अभी तक आप जो भी करते आ रहे हो उसका भी त्याग 
किया जाना ऐसा नहीं है क्या? 

ब्राह्मण- जी, 

माताजी- गुरु यदि आपको अशास्त्रीय कुछ देते तब उसका त्याग 
करके शास्त्रीय विधि अनुसार चलने की बात हो सकती थी। जब ऐसी 
बात नहीं है तब गुरु ने जिस प्रकार तुमको गायत्री जप करने के लिए कहा 
है उसी प्रकार ही जप करना उचित है। अभी समझ गये? 

ब्राह्मण- जी, माताजी, अब मेरी शंका सम्पूर्ण रूप से दूर हो चुकी 
है। लोगों की नानाविध बातों से मुझे सन्देह हुआ था। आपने उक्त विषय 
को स्पष्ट रूप से समझा दिया। इतना कहकर ब्राह्मण के विदा लेने के 
उपरान्त माताजी हँसते-हसते मुझे पूछती हैं, “उपोद्घात” एक शब्द है 
ना?” 

मैं- आपने पहले भी दो एक बार इस शब्द का उच्चारण किया है, 
किन्तु इसका अर्थ अपने कहा नहीं। 

माताजी- “उपोद्घात” किसको कहा जाता है जानते हो? एक 
व्यक्ति को मट्ठे की आवश्यकता है। वह एक को जाकर कहता है, “आपके 
घर में गाय है?” वह व्यक्ति जवाब देता है “हाँ, है” तब पुनः प्रश्न होता 
है, “वह गाय दूध देती है?” व्यक्ति जवाब देता है- हाँ देती है। तब 
जिज्ञासा की जाती है,” उक्त दूध से आप दही जमाते हैं?, “जवाब में 
स्वीकृति होती है तब पुनः प्रश्न होता है, “तब शायद उक्त दूध से FET भी 
बनता होगा? वह व्यक्ति स्वीकार करता है। अब प्रश्नकर्ता कहता है,” 
तब मुझे थोड़ा मट्ठा दीजिये। उक्त व्यक्ति का मूल उद्देश्य था AST लेना। 
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इतनी देर तक वह जो व्यर्थ प्रश्न करता गया वह इसी उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए। इसी को ही “उपोद्धात” कहा जाता है। आगन्तुक वृद्ध की बात 
सुनकर जब मैंने यह कहा कि गुरु ने जिस विधि से गायत्री मंत्र करने को 
कहा है उसी विधि से करना तब किन्तु उन्होंने यह ग्रहण नहीं किया। बाद 
में जब बात को घुमाकर कहती हूँ कि अब नये तरीके से गायत्री जप करने 
का अर्थ होता है कि- अब तक वह जो करते आ रहे हैं उसके फल का 
त्याग करना, इतना ही नहीं उपवीत भी त्याग करना पड़ेगा। “तब उनको 
होश आता है। और वह गुरु निर्दिष्ट पथ पर ही आनन्द से चलने को 
तैयार हो जाते हैं। इसकी को ही “उपोद्घात” कहा जाता है। यह ढाका 
की बात है, हमलोग ढाका सिद्धेश्वरी में थे भोलानाथ को ज्वर होता है एक 
होम्योपेथ डॉक्टर उनकी चिकित्सा करने के लिए आते हैं। वह भोलानाथ 
को खाने के लिए दो शीशी दवा देते हैं। और सेवन विधि भी बता देते 
हैं- पहले एक शीशी से एक दाग दवा लेनी पड़ेगी उसके कुछ घंटे बाद 
दूसरी शीशी भी एक दाग दवा लेनी है। इस प्रकार एक के बाद एक बारी- 
बारी से दोनों शीशी से दवा लेनी है। दोनों शीशी देखकर मुझे ख्याल हुआ 
था इनमें से एक शीशी में केवल जल है। तब मैं डॉक्टर को एकान्त में 
जाकर कहती हूँ, “पिताजी, मेरा ख्याल हो रहा है कि आपने दो शीशी में 
दवा दी है उसमें से एक में जल के सिवाय और कुछ नहीं है। क्या यह 
बात सच है? तब डॉक्टर कहते हैं, “जी माताजी, वास्तव में एक शीशी 
में केवल जल है। हमलोगों को इस प्रकार छल करना पड़ता है, ऐसा नहीं 
करने से रोगी सन्तुष्ट नहीं होते हैं। रोगी शीघ्र स्वस्थ होने के लिए अधिक 
औषधि सेवन करना चाहता है परन्तु अधिक औषधि देना हमारे शास्त्र को 
विधि नहीं है। अतः रोगी का मन रखने के लिये हमलोगों को ऐसा करना 
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पड़ता है। यह भी एक तरह का उपोद्घात अवश्य यहाँ जो-जो किया जाता 
है वह मिथ्या का आश्रय लेकर ही किया जाता है। पहले उपोद्घात के 
सम्बन्ध में जो कहा गया है उसमें मिथ्या कुछ नहीं है। विश्वास दिलाने के 
लिये ही एक बात को घुमाकर कहा जाता है। भोलानाथ को इस प्रकार 
जल औषधि खाते हुए देखकर इस शरीर का भी ख्याल होता है कि वह 
भी इस प्रकार औषध खाय। यद्यपि इस शरीर की तब किसी प्रकार की 
बीमारी नहीं थी। मेरे औषध सेवन की इच्छा प्रकाश करने पर इस शरीर 
की, माताजी ने कहा, “अस्वस्थ न होने पर भी क्या औषधि लेना पड़ता 
है।” परन्तु मेरे पुनः पुनः अनुरोध करने के कारण औषधि के गिलास में 
- थोड़ा जल लेकर मेरे मुख में दिया। गिलास का पूरा जल भी नहीं दिया। 
तब मैं कहती हूँ, “तुम लोगों की क्या यही इच्छा है कि इस शरीर में रोग 
आये एवं अधिक दिन तक रहे? “यह सुनकर शरीर की माताजी गिलास 
का अवशिष्ट जल मेरे मुख में डाल देती हैं तब मैं कहती हूँ, “अब देने 
से क्या होगा? जो होने का है वह हो गया।” उसी दिन मैं इन लोगो से 
कहती हूँ, “देखो तो, इस शरीर को ज्चर है या नहीं” यह लोग थर्मामीटर 
लगा कर देखते हैं कि सामान्य ज्वर है। रात को ज्वर 103 डिग्री पर पहुँच 
जाता है। दूसरे दिन सुबह ज्वर सामान्य हो जाता है। भोलानाथ के साथ 
मुझको भी तनिक चावल भोजन के लिये दिया जाता है। पुनः शाम को 
ज्वर होता है। इस तरह चलता रहा। एक समय मुंह से पैंसठ (65) यह 
शब्द निकला था। इनमें से किसी एक ने वह नोट करके रख लिया था। 
बाद में देखा जाता है कि 65 दिन के उपरान्त ज्वर बन्दे हो जाता है। 
सन्ध्या हो चुकी थी, अब माताजी प्रांगण से उठकर कक्ष में पधारती हैं। 
हम लोग प्रणाम करके चले आते हैं। 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


षष्ठ खण्ड 413 


11, श्रावण, वृहस्पतिवार, 27.7.50 


आज दिन के दस बजे आश्रम जाता हूँ। माताजी तब तक हॉल में 
नहीं आती हैं। पाण्डेजी गीता पाठ कर रहे थे। गीतापाठ समापन के थोड़ी 
देर बात माताजी हॉल में आती हैं। एक वृद्ध वैष्णव माताजी के साथ 
मुलाकात करने आते हैं। वह माताजी को कहते हैं, “महाप्रभु की सेवा 
पूजा का आप बन्दोबस्त कर दीजिये मैं अभी कुछ भी नहीं कर सक रहा 
हूँ।” माताजी हँस कर कहती हैं, “महाप्रभु का बन्दोबस्त महाप्रभु ही 
करेंगे, कृष्ण जी कहो, शिवजी कहो, या महाप्रभु कहो- इनका बन्दोबस्त 
इनके सिवाय और कौन कर सकता है”? वैष्णव के सहयोगी द्वारा 
आर्थिक अभाव का उल्लेख करते हुए माताजी से कुछ हजार रुपये को 
सहायता के लिये स्पष्ट रूप से कहने पर माताजी पुनः BA कर कहती 
हैं, “यह शरीर तो उड़ने वाली चिड़िया है। आज यहाँ, तो कल पुनः अन्य 
स्थान पर। तुमने जो कहा उस प्रकार की सेवा अर्थात्‌ आर्थिक सहायता 
या अन्य किसी प्रकार की सेवा इस शरीर से कभी नहीं हुई! किसी के 
किसी काम में नहीं लगकर ही यह शरीर केवल घूम फिर कर समय 
व्यतीत करता जा रहा है।” वृद्ध वैष्णव एवं उनके सहयोगी व्यक्ति चले 
जाते हैं। 
साधन लब्ध काया एवं गुरूदत्त काया 

अवसर देख मैं माताजी से कहता हूँ “माताजी, बातों ही बातों में एक 
दिन आपने कहा था कि लोग जब काय, मनोवाक्य से भगवान का नाम 
लेते रहते हैं तब उनके भीतर एक और काया सृष्ट होती है एवं सात्त्विक 
विकार आदि के जिस प्रकार के लक्षणों का प्रकाश देखा जाता है वह इसी 
काया में ही प्रकाश होते हैं। 
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माताजी- हाँ। 

Ñ- अब यह जानना चाहता हूं कि यह जो काया सृष्ट होती है- 
इसका तौर तरीका, आकृति किस प्रकार होती है एवं गुरूदत्त काया से 
इसका पार्थक्य कया है? 

माताजी- साधरणतः लोग जगत का कामकाज लेकर ही मस्त रहते 
हैं परन्तु जब वह भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं तब उनके भीतर एक 
परिवर्तन होता रहता है। जो काम उनको पहले अच्छा लगता था। अभी 
भगवान की तरफ अग्रसर होते-होते बह देखते हैं कि उन कामों में उनको 
आनन्द नहीं आता। इसतरह धीर-धीरे वह एक नया आदमी बन जाता है। 


मैं-माताजी, आपने तो यह बात नहीं कही थी कि उसकी काया का 
परिवर्तन होता है, आपने कहा एक नवीन काया सृष्ट होती है। 

माताजी- हाँ, मान लो एक व्यक्ति स्वस्थ शरीर में है, जब उसको 
ज्वर आदि विकार होते हैं क्या उक्त समय वह सामान्य अवस्था से भिन्न 
नहीं दीखता? एक व्यक्ति जब मदिरा पान करके मतवाला हो जाता है तब 
भी वह एक नया आदमी प्रतीत होता है। इसी अर्थ में मैंने कहा था कि 
व्यक्ति को जब भगवान का स्पर्श मिलता है, या उनको पाने के लिए 
व्याकुल हो जाता है तब वह एक नवीन व्यक्ति बन जाता है। उसकी एक 
नूतन काया होती है। अब तुम इस काया का तौर तरीका जानना चाहते 
हो। किन्तु इसका तो किसी प्रकार का स्थायी रूप नहीं है कि जिसकी 
वर्णना कौ जा सकती हो। इसका सर्वदा ही परिवर्तन हो रहा है। सात्विक 
विकारादि की बात तो तुम लोगों के शास्त्र में ही है। उस समय उनमें इन 
सबका प्रकाश होना प्रारम्भ होता है। यह प्रकाश भी अनन्त है। इसीलिए 
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कहा जाता है कि साधन भजन करने से एक नवीन काया प्राप्त होती है। 


अभी तुम्हारा प्रश्न है कि गुरूदत्त काया से इस काया का पार्थक्य 
क्या है? गुरुदत्त काया में गुरु शिष्य का सम्बन्ध है, गुरु शिष्य को बीज 
देते हैं एवं वही शिष्य के आधार भेद में कभी शीघ्र तो कभी विलम्ब से 
उसको परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ जो परिवर्तन होते हैं उनकी एक धारा 
है। भिन्न सम्प्रदाय रहते हैं न? अतः सम्प्रदाय के अनुसार व्यक्ति की 
अनुभूति एवं परिवर्तन भिन्न-भिन्न होती दिखती है। इस प्रकार चलते चलते 
जब पूर्णत्व में पहुँचा जाता है तब सभी सम्प्रदायों कौ अनुभूति ही एक 
जगह पर मिल जाती है। तब और भिन्न-भिन्न पथ का पार्थक्य नहीं रहता। 


अब यह कह सकते हो, जिसको गुरु से किसी प्रकार की दीक्षा नहीं 
मिली उसके भीतर परिवर्तन कहाँ से आयगा? परन्तु गुरु मात्र एकजन 
ही। गुरु कहने पर एक जगत्‌ गुरु (परमात्मा) को ही माना जाता है। 
इसीलिए किसी ने यदि व्यवहारिक दृष्टि से दीक्षा नहीं भी लिया है पर वह 
नाम (जप) करता रहता है। तब किसी न किसी प्रकार से उसके भीतर 
दीक्षा का फल भी फलता रहेगा। जगत्‌ गुरु ही यह व्यवस्था कर देते हैं। 
मानलो तुमने जमीन के दो टुकड़ो की सफाई करके एक टुकड़े में एक 
बीज बोया और दूसरे टुकड़े में कुछ नहीं किया। जिस जमीन में बीज बोया 
जाता है उसमें यदि नियमित रूप से जल इत्यादि देते रहो तब उस बीज 
से पेड़ बनकर तुमको फूल, फल देगा। परन्तु जिस जमीन पर कुछ भी 
नहीं बोया क्या वह उसकी तरह फलेगा? परन्तु उसमें भी तो पेड़ होते 
देखा जाता है। यह जो पेड़ होता है इसका बीज कहाँ से आता है? इसी 
तरह जो गुरु से दीक्षा लेकर गुरु के उपदेश के अनुसार काम करता जाता 
है उसके भीतर तो गुरु शक्ति का प्रकाश होकर उसको एक नया व्यक्ति 
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बना देता ही है, किन्तु जिसको गुरू से कुछ भी नहीं मिला उसका भी 
किसी एक माध्यम से अचानक परिवर्तन हो सकता है। एक कहानी है ना- 
एक व्यक्ति नहाने जायेगा इसीलिये सिर में तेल लगा रहा था इतने में 
उसकी पत्नी कहती है “सुना है अमुक व्यक्ति संन्यास लेंगे अतः कपड़ा 
रंगवा रहे हैं।” यह सुनकर पति जवाब देता है, “पहले कपड़ा रंगवा कर 
बाद में संन्यासी नहीं हुआ जाता। कैसे संन्यासी होते हैं यह देखोगी? यह 
देखो मैं संन्यासी होकर चला।” इतना कहकर वह गमछा कंधे पर रखकर 
सदा के लिए घर से निकल पड़ा। तुमने और भी सुना होगा-* समय बीत 
रहा है”- इन शब्दों को सुनते ही लालाबाबू (वैष्णव संत) को अचानक 
वैराग्य हो गया था। इन सब परिवर्तनों का कारण कौन है? यहां कहना 
पड़ता है कि इन सब परिवर्तनों का कारण एक जगत्‌ गुरु ही हैं। वह नाना 
जन को नाना प्रकार से कृपा कर रहे हैं। 


गुरुदत्त काया एवं स्वसाधना से जो काया प्राप्त को जाती है एक 
दृष्टि से, बीज हिसाब से, दोनों ही एक, कारण दोनों ही जगत्‌ गुरु की 
ओर से प्राप्त होते हैं, यद्यपि इनके प्रकाश का ढंग अलग-अलग हैं। 
अनेक कहते हैं कि भगवान तो एक है, तब सबकी अनुभूति एक जैसी 
क्यों नहीं होती? इसका कारण यह है कि वह एक होकर भी अनन्त हैं। 
उनके एकत्व के प्रकाश की जैसी आवश्यकता है, उनके अनन्तत्व के 
प्रकाश की भी तदनुरूप आवश्यकता है, इसीलिए नाना मुनियों के भीतर 
से उनके अनन्तत्व की दिशा ही प्रकाशित हो रही है। जब पूर्णत्व में पहुँचा 
जायेगा तब एक के भीतर ही अनन्त दिखने लगेगा। वहाँ गुरुदत्त काया 
एवं अन्य काया में किसी तरह का पार्थकय नहीं दिखेगा। 
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कुछ देर अन्यान्य बातें होने लगती हैं। माताजी पुनः बातों ही बातों 
में कहती हैं, “कुछ भी वृथा नहीं जाता। कुछ भी खोता नहीं हैं। खोयेगा 
कहां? वह जो सर्वव्यापी है एवं वह ही सब कुछ। कुछ रहने पर तो कुछ 
खोयेगा। हमारे लिये ही “कुछ” उनके लिये यह सब कुछ वे ही, हम किसी 
वस्तु को न देखकर सोचते हैं कि वह खो गयी, परन्तु यथार्थ में ऐसा है 
क्या? यह जो शिवलिंग तुमलोगों ने आश्रम के बिल्व-वृक्ष के नीचे बैठाया 
है, यह तो कितने समय से जल मग्न थे। उसके बाद मनमोहन पिताजी 
ने इनको तालाब से निकालकर अपने घर में बिल्व वृक्ष के नीचे रखा, 
बाद में जब वह ढाका आश्रम जाते हैं तब वहाँ भी इनको बिल्व वृक्ष के 
नीचे रखा जाता है। अब काशी में आकर भी वह बिल्व वृक्ष के नीचे ही 
बैठे हैं। इतने समय तक लोगों ने जिसको खो गया है, सोचा था अब देखा 
जा रहा है वह खोये नहीं हैं, यह बिल्व वृक्ष के नीचे ही विराजमान होवेंगे 
इसीलिए जल के भीतर से इनको उद्धार किया गया एवं काशी आयेंगे 
इसीलिये ही पाकिस्तान की सृष्टि हुई। (सभी की हँसी) पूर्वबंग से देवता 
इधर चले आ रहे हैं इसका कारण भी यही है, वे (देवता) पाकिस्तान की 
सृष्टि करके यह दिखा रहे हैं कि वह भी हमारी तरह एक जगह से दूसरी 
जगह चले आ सकते हैं। 


स्वामी शंकरानन्द- जी, देवताओं के लिए तो यह सब अच्छा दिखता 
है, मनुष्यों के लिए मुश्किल 


माताजी- (हँसते हुए) तुम लोग जब एक जगह को मिट्टी काट कर 
दूसरी जगह रखते हो तब तुमलोगों को किसी तरह को पीड़ा नहीं महसूस 
होती है। यदि आज यह सुनने में आता है कि पाकिस्तान में जितने भी 
पेड़ हैं सब काट दिये गए हैं, शायद तुम लोग तब कहोगे अच्छा हुआ है, 
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सब साफ हो गया। (सभी की हँसी) यदि यह सुनते हो कि वहाँ कीड़े- 
मकोड़े या पशु पक्षी मार दिये गए हैं, ऐसा होने पर भी तुम लोगों को 
तकलीफ नहीं होगी। तुम सजातीय बोध से ही मनुष्य का कष्ट देख कर 
दुःखी हो रहे हो, परन्तु भगवान के लिये तो सब ही एक हैं। 

स्वामी शंकरानन्द “एक सज्जन थे, उनका एक ही लड़का था और 
अवस्था भी काफी अच्छी थी। लड़का मैट्रिक की परीक्षा देकर ही मर 
जाता है, में एक दिन उक्त सज्जन के घर जाता हूँ और वहाँ जाकर देखता 
हूँ कि वह झाड़ से आँगन साफ कर रहे है। मुझको देखकर वह कहते हैं 
कि, “आज यदि भगवान को पा जाता तब ही झाडू से पीट कर उनको 
खत्म कर देता।” सुनने में आया कि आज ही सज्जन को यह खबर 
मिलती है कि उनका लड़का परीक्षा में बड़े अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ 
है। 

माताजी- दुःख में भगवान को झाड़ू मारने जाना अच्छा है। कब 
किस प्रकार भगवान किस के पास अपने को प्रकाश करेंगे यह कहा नहीं 
जा सकता। एक कहानी है न- एक व्यक्ति बड़ी निष्ठा के साथ गणेश जी 
की पूजा करता था, कारण वह सिद्धि दाता गणेश हैं, उसके अभीष्ट सिद्धि 
करेंगे। बहुत दिनों तक पूजा करने पर भी उसकी गणेश जी से जब कुछ 
बात नहीं बनी, तब उसने क्रोध में आकर यह ठान लिया कि अब वह दूसरे 
देवता की पूजा करेगा। ऐसा निश्चय लेकर वह एक दूसरे देवता को ले 
आता है एवं गणेश जी के पास बैठा देता है। इसके बाद जब वह उस 
देवता की पूजा करने बैठता है तब अचानक उसके मन में यह बात आती 
है कि गणेश जी के पास बैठ कर इस देवता की पूजा करने पर गणेश जी 
मेरे सब मन्त्र सुन लेंगे, ऐसा किसी तरह होने नहीं दूँगा। यह सोचकर FE 
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रूई लाकर गणेश जी के कान बन्द करने गया। जब कान बन्द करके 
आ रहा था तब अचानक गणेश जी उसको दर्शन देकर पूछते हैं, “तुझे 
क्या चाहिये?” यह देख कर वह आश्चर्यचकित होकर कहता है, ठाकुर 
इतने दिनों से तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ तब तुमने दर्शन नहीं दिया। आज 
जब गुस्से में आकर रूई से तुम्हारे कान बन्द कर देता हूँ तभी तुम दर्शन 
देते हो, बोलो तो इसका कारण क्या है? गणेश जी कहते हैं, "इतने दिन 
तूने मेरी पूजा की है यह सच है, किन्तु मेरे प्रति तेरा विश्वास नहीं था, 
आज तूने सच-सच विश्वास किया कि मैं कानों से सुन सकता हूँ।” (सभी 
की हँसी) “एक और कहानी सुनो। एक व्यक्ति एक विग्रह (मूर्ति) की पूजा 
करता था। उस विग्रह पर उसका खूब विश्वास न होने पर भी वह यह 
विश्वास रखता था कि सर्वप्राणियों में इश्वर है। एक दिन वह विग्रह को 
भोग लगाने के लिये सामने रोटी रखकर उन रोटियों में घी लगाने के लिये 
घी गरम करने जाता है। उधर एक कुत्ता आकर रोटी लेकर भागने लगा। 
यह देख वह व्यक्ति कुत्ते के पीछे-पीछे दौड़ने लगता है साथ यह कहता 
जाता है, “प्रभु, रोटी में घी नहीं लगा है ज़रा रुक जाइए, मैं अभी रोटी 
में घी लगा देता हूँ।” यह कहता जा रहा है और जी जान से कुत्ते की पीछे 
दौड़ता जा रहा है, जब वह अब आगे नहीं चल पा रहा था, उसी क्षण 
भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते || इसीलिये कह रही थी, कब, किस 
तरह किसके निकट भगवान अपने को प्रकट करेंगे यह कहा नहीं जा 
सकता। 


इस तरह बातचीत के चलते दोपहर 12 बज जाते हैं। खुकुनी 
माताजी को आहार के लिये बुलाने आती हैं, माताजी उठ कर खड़ी हो 
जाती हैं। माताजी ऊपर जाते वक्त मुझे कहने लगीं, “देखो, एक व्यक्ति गुरु 
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से दीक्षा लेकर एवं गुरु निर्दिष्ट मार्ग पर चलते-चलते कुछ अनुभूति पाकर 
यदि यह कहता है गुरु के निकट दीक्षा न लेकर कुछ करने पर उसमें 
किसी प्रकार फल की आशा नहीं है तब यह सोचना कि उसका ऐसा 
कहना स्वाभाविक है, किन्तु यह ध्यान देने की बात यह है कि, जो यह 
कह रहा है गुरु से दीक्षा न लेने पर कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी एक 
दिशा अन्धेरे में रह जा रही है अर्थात प्रत्यक्ष रूप से गुरु से दीक्षा नहीं प्राप्त 
करने पर भी कुछ हो सकता है यह वह नहीं जानता पुनः गुरु के निकट 
प्रत्यक्ष दीक्षा लेने पर भी जिसका अन्तःकरण खुल गया है वह भी यह 
कह सकता है कि गुरु से दीक्षा प्राप्त करना कुछ बड़ी बात नहीं है। 
भगवान की अनुभूति स्वतः प्रकाशित होती है। यह सब कुछ आंशिक रूप 
से सत्य है। पूर्ण सत्य पर पहुँचने से यह सब परस्पर विरुद्ध आंशिक सत्य 
के मध्य एक सामंजस्य किया जा सकता है। 
12, श्रवण, शुक्रवार, 28.07.50 

आज सुबह पाठ के उपरान्त तत्त्वालोचना नहीं होती है। आगामी 
गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आश्रम में उदयास्त नाम करने की बात है अतः 
उक्त व्यवस्था सम्बन्धित चर्चा होने लगी। माताजी ने कहा, “जब तुम लोगों 
की जनसंख्या कम है इस स्थिति में मंच तैयार करने में असुविधा हो 
सकती है। कारण मंच तैयार करने पर प्रदक्षिणा करते हुए कीर्तन करना 
पड़ेगा। मंच पर ठाकुर खड़े रहेंगे और तुम सब बैठे-बैठे कीर्तन करोगे ऐसा 
नहीं हो सकता। इसलिए कह रही थी कि हॉल में एक आसन सजाकर 
उस पर ठाकुर जी को विराजमान करने से, तुम लोग भी कभी बैठकर या 
कभी खड़े होकर कीर्तन कर सकोगे। अब तुम लोग जो ठीक समझोगे 
वही करना।” हॉल में मंच तैयार करके कीर्तन किया जायेगा या हॉल कें 
एक तरफ ठाकुर जी को विराजमान किया जायेगा- इसको लेकर भक्तं 
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में वादानुवाद होने लगता है एवं इसके लिये वोट भी होते हैं, आखिर देखा 
जाता है कि अधिकांश लोगों कौ राय बैठकर कीर्तन करना है। स्वामी 
शंकरानन्द ने कहा, “मैं माताजी की बात सुनकर पहले से ही समझ गया 
था कि बैठे-बैठे कीर्तन करना माताजी की ही इच्छा है। इसको लेकर 
इतनी बात एवं वोट आदि की आवश्यकता नहीं थी। कीर्तन करते-करते 
यदि किसी को भी मंच प्रदक्षिणा करने की इच्छा होगी तो मुझ में ऐसा योग 
बल है कि इच्छामात्र ही मैं मंच खड़ा कर सकता हूँ।” स्वामीजी की बात 
सुनकर माताजी हँसकर कहने लगी, “तुम तो इस शरीर को लक्ष्य करके 
ही यह कह रहे हो ना? तब यह भी जानकर रखो मैं किन्तु आनन्दमयी 
कर सकती हूँ।” ऐसा कहकर माताजी मनोज (चटर्जी) दादा की कन्या 
सुश्री बुबा को बुलाती हैं। वह आकर माताजी के आदेश के अनुसार सिर 
पर कुण्डली लेकर जूड़ा बाँधती हैं एवं माताजी जिस भाव से अनेक समय 
बैठती हैं उसी तरह बैठी। माताजी उसके गले में फूल की माला पहना देती 
हैं। भक्तों ने माताजी के सामने जो मिठाई इत्यादि रखी थी, माताजी बुबा 
के सामने वह सब रखवा देती हैं एवं उसको एक गाना गाने कहती हैं, 
श्रीमती बुबा एक गाना गाती है, देखा कि माताजी गाना गाते समय जिस 
प्रकार तन्मय भाव से कभी स्पष्ट एवं अस्पष्ट स्वर से गाना गाती हैं, वह 
भी माताजी के गले की स्वर एवं भाव भंगी का सुन्दर रूप से अनुकरण 
करती हुई गाना गाने लगी Sl श्रीमती बुबा का यह आनन्दमयी अभिनय 

देखकर सभी हँसने लगते है एवं वह इस अभिनय में काफी मात्रा में 

कृतकार्य हुई है इस बात पर सभी एक मत होते हैं। माताजी हँसते-हँसते 
पुनः कहती हैं, “तुम लोग जिस प्रकार मंच बनाकर मुझे खड़ा कर सकते 
हो, मैं भी किन्तु दूसरी आनन्दमयी द्वारा उस मंच का काम करवा सकती 

El” माताजी की बात सुनकर सभी हँसने लगते हैं। आज की सुबह इस 

प्रकार आनन्द में व्यतीत हो जाती है। दिन के बारह बजने के बाद आश्रम 
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से घर चला आता हूँ। 


नाम यज्ञ का अधिवास 

सन्ध्या के कुछ पहले राम कृष्ण आश्रम के स्वामी मैथिल्यानन्द 
माताजी के साथ भेंट करने आये हैं। महाराज भक्तिभाव सम्पन्न लग रहे 
थे। श्री श्री माँ के साथ वह कुछ देर तक बातचीत करते हैं। मैं पहले 
वार्तालाप के समय उपस्थित नहीं था। आखिर में पहुँचता हूँ महाराज 
माताजी से विदा लेने से पहले कहते हैं, “माताजी, आपका काफी समय 
लिया।” माताजी-, “समय क्या है? न, स-मय अर्थात्‌ वे ही सर्वमय, मेरा 
समय नाम से कुछ नहीं है। आज कुछ दिनों से निद्रा का भाव ही नहीं है। 
पहली बात तो यह है दो-ढाई बजे से पहले सोना होता ही नहीं है। इसके 
बाद बिस्तर पर लेटकर इधर उधर करवट लेना होता रहता है।” 


महाराज- निद्रा के आनन्द से ध्यान का आनन्द अधिक Zl 


माताजी- ध्यान करने में आनन्द नहीं होता यदि ध्यान हो जाता है 
तभी आनन्द। परिश्रम में आनन्द कहाँ? मैंने इतने समय तक ध्यान किया 
इस प्रकार एक अहंकार का आनन्द यद्यपि मिलता है, परन्तु वह यथार्थ 
आनन्द नहीं है। ध्यान जब हो जाता है तभी यथार्थ आनन्द। वह ध्यान 
होने का आनन्द देंगे तभी तो ध्यान कराते हैं, कारण यह ध्यान करने कौ 
इच्छा आती कहाँ से? 

मैथिल्यानन्द महाराज माताजी को प्रणाम करके उठ जाते हैं 
माताजी भी नारायण-नारायण कहकर हँसते हुए प्रतिनमस्कार विधि 
अपनाती हैं। 

आगामी कल उदयास्त नाम यज्ञ होगा, उसका अधिवास आर्ण 
होगा। हॉल के एक तरफ एक मंच बनाया गया है। उसकी फूल माला 
आदि से भली भाँति सजावट की गई है। मंच के चारों ओर श्री श्री मे 
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के चित्र, चैतन्य महाप्रभु, एवं शिवजी के चित्र लगाये गये हैं, मनोज दादा 
पूजा इत्यादि सम्पन्न करते हैं। इसके पश्चात मंच परिक्रमा करते हुए 
कीर्तन प्रारम्भ होता है। दिल्ली से गुरु पूर्णिमा उपलक्ष्य में श्रीमान कानु 
आये हैं। पटना से कुछ नये भक्त आये हैं, सब मिलकर कीर्तन करने लगते 
हैं। माताजी भी कीर्तन के साथ-मंच परिक्रमा करती हैं। इसके उपरांत 
अधिवास सम्पन्न होने पर हम लोग घर चले आते हैं। घर पहुँकर आहारादि 
करके विश्राम करते हैं इसी समय श्रीमान भूपेन आकर मुझे बुलाते हैं। 
नीचे जाकर देखता हूँ वह अन्नपूर्णा एवं काली का प्रसाद लेकर आया है। 
माताजी ने ही उसके द्वारा यह प्रसाद भेजा है। श्री श्री माँ की इतनी कृपा 
पाकर भी अपने भीतर किसी प्रकार का परिवर्तन परिलक्षित नहीं कर रहा 
Gl इस तरह का दुर्भाग्य और किसका है? 

गुरु पूर्णिमा, 13 श्रावण, शनिवार, 28.7.50 


आज गुरु पूर्णिमा है। सुबह के सात बजे आश्रम जाता हूँ। हॉल में 
आकर देखता हूँ कि भूपेन आदि कीर्तन कर रहे हैं। मैं प्रायः 9 बजे तक 
वहाँ बैठकर कीर्तन सुनता रहा, बाद में ऊपर आकर देखता हूँ कि वहाँ 
भी माँ नाम का कीर्तन हो रहा है। जहाँ सावित्री यज्ञ हुआ था उसी यज्ञ 
कुण्ड के ऊपर कुशा द्वारा एक कुटिया बनायी गयी है, कुटिया के चारों 
ओर का घेरा भी कुशासन से बनाया गया है। माताजी उक्त कमरे में 
विराज रही थीं और भक्तों का झुण्ड का झुण्ड आकर माताजी को फल 
फूल एवं माला चढ़ाकर प्रणाम कर रहा है। माताजी जिस दिन काशी 
आयी थीं उसी दिन यह कुटिया एवं प्रांगण की दक्षिण दिशा में नव निर्मित 
मन्दिर को देखकर कहा था कि गुरु पूर्णिमा के दिन इस मन्दिर एवं कुटिया 
का गृह प्रवेश उत्सव होगा। माताजी को कुटिया में विराजमान देखकर मैं 
सोचता हूँ कि शासद इसी तरह गृहप्रवेश का उत्सव हो रहा है। माताजी 
को जब सभी फूल, फल चढ़ा रहे थे उक्त समय एक स्थानीय व्यक्ति आकर 
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माताजी की गोद में चावल डालकर चला जाता है। माताजी हम लोगों को 
यह कहकर माताजी आँचल से चावलों को डालकर रखती हैं। अन्दर 
और भी क्या हो रहा है यह देखने के लिये मैं आगे बढ़कर कुटिया के पास 
जाता हूँ। माताजी तब एक तुलसीपत्र की माला हाथ में लेकर खड़ी थीं 
मुझको देखकर कहती हैं, “अमूल्य तुम यह तुलसीपत्र लो,” मेरे हाथ 
फैलाकर तुलसीपत्र लेते ही माताजी पुनः कहती हैं, “तुम जब पास ही हो, 
तुमको एक हार भी देती हूँ” इतना कहकर गले से एक गुलाब का हार 
उतार कर मुझे पहना देती हैं। मैं भूमिष्ठ (ज़मीन पर लेटकर) होकर 
माताजी को प्रणाम निवेदन करता El मनोज दादा वगैरह जो भी वहाँ 
उपस्थित थे उनको भी एक एक हार प्राप्त हुआ। इसके उपरान्त माताजी 
कुटिया से बाहर आकर नवनिर्मित मन्दिर को तरफ़ चलती हैं। हम लोग 
भी पीछे-पीछे चलते हैं। माताजी को मन्दिर में न ले जाकर उनको उनके 
शयनकक्ष में ले जाया जाता है। महिलागण माताजी के चरणों पर 
पुष्पांजलि देती हैं। खुकुनी दीदी मुझको कहती हैं, “माताजी को मन्दिर 
में ले जाने पर कोई भी माताजी के निकट नहीं जा सकेगा। इसीलिये 
माताजी को यहाँ ले आयी हूँ ताकि जो माताजी को पुष्पांजलि देना चाहते 
हैं बह यहाँ दे सकेंगे।” में नहाया नहीं था अतः पुष्पांजलि नहीं दे सका। 
घर आकर मैं गंगा स्नान करने जाता हूँ, बाद में जब आश्रम आता हूँ तब 
माताजी को नये मन्दिर में देखता हूँ एवं यह भी सुनने में आया कि यहा 
दीक्षा की भाति कुछ हुआ है पर कया हुआ है यह दो एक जन से पूछने 
पर भी जान नहीं सका। थोड़ी देर बाद ही माताजी मन्दिर से बाहर आकर 
सीढ़ियों पर बैठ जाती हैं, एवं सभी को फल एवं मिठाई प्रसाद बाँटने लगती 
हैं। जितने लोग उपस्थित हैं उनकी संख्या सौ से कम नहीं होगी। सभी को 
प्रसाद मिलता है। मुझे भी फल और मिठाई का प्रसाद मिलने पर मैं 

घर पर रखकर पुनः आश्रम आ जाता हूँ। तब तक प्रसाद वितरण सम्पन्न 
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हो चुका था। माताजी अपने कक्ष में बैठी थीं। कक्ष लोगों से परिपूर्ण था। 
आज जो घटना घटी थी माताजी उक्त सम्बन्ध में ही कुछ कह रही थीं। 
मैं दूर खड़ा था अतः वह समझ नहीं सका। सोचता हूँ कि माताजी से 
पूछकर घटना जान लूंगा। कुछ देर बाद माताजी हॉल में आती हैं वहाँ 
लड़कियां कीर्तन कर रही थीं। माताजी भी उनके साथ कीर्तन में योगदान 
करते हुए मंच की परिक्रमा करने लगती हैं। इस प्रकार दिन के 11 बजे 
तक चलता रहा। इतने में लड़के आकर कीर्तन आरम्भ करते हैं, माताजी 
लड़कियों को लेकर ऊपर चली आती हैं। आज दोपहर को सभी ने 
आश्रम में प्रसाद पाया। आज सायंकाल आश्रम में कुछ चलचित्र दिखाये 
गये। कान्ति भाई (मुन्शा) जब माताजी को लेकर अहमदाबाद गये थे तब 
इसके कुछ अंश लिये गये थे। बाकी सावित्री यज्ञ के अवसर पर यहीं लिये 
गये थे। छाया चित्र में माताजी को चलते फिरते देख कर बहुत ही आनन्द 
आया। आश्रम में वायस्कोप दिखाया जा रहा है यह खबर मिलते ही 
मल्हाओं को महिलाएं अपने बाल बच्चों के साथ तमाशा देखने के लिये 
आश्रम में आकर भीड़ बढ़ा देती हैं। फिल्म दिखाना हो जाता है तब भी 
वह लोग प्रांगण में बैठकर गपशप करने लगती हैं। 


आज पूर्णिमा की रात है। टुकड़े-टुकड़े काली घटाओं के बीच 
पूर्णचन्द्र शोभायमान हो रहा है। तरंग रहित गंगा वक्ष पर वह प्रतिबिम्बित 
होकर एक अपूर्व शोभा का विस्तार कर रहा है। हम लोग खड़े-खड़े यह 
शोभा देख रहे हैं। इतने में श्री श्री माँ आकर मल्हाओं की महिलाओं के 
बीच खड़ी हो जाती हैं, उनकी जिस तरह की मलिन वेशभूषा थी उसे 
देखते हुए शायद ही किसी को उनके बीच जाने की आकांक्षा होगी। किन्तु 
करूणारूपिणी हमारी माताजी के लिए तो चन्दन विष्ठा समज्ञान वह. 
मानो उनकी कितनी ही अपनी है - इस भाव से उनके बीच खड़े होकर 
हँस-हँस कर बातें करने लगती हैं। वह लोग आनन्द से सुध-बुध खो बैठते 
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हैं। यह लोग कभी यह कल्पना करने का साहस भी नहीं कर सकते थे 
कि उन्हीं की तरह होकर उनके साथ माताजी बातचीत करेंगी। माताजी 
भीतर से बतासा मँगवाकर उनको अपने हाथों से प्रसाद बाँटने लगती हैं। 
हमारे कमल ब्रह्मचारी (विरजानन्द जी महाराज) दादा अपना लोभ 
संभाल नहीं सके। (माताजी के करकमलों से प्रसाद लेने का) वह दूर से 
दौड़कर माताजी के पास आकर हाथ फैला देते हैं। यह प्रसाद केवल 
मल्हाओं की लड़कियों के लिये ही था यह वह जानते नहीं थे माताजी 
कमलदादा के हाथों में प्रसाद देते हुए कहती हैं, “यह पतवार खेने की 
शक्ति संचय करने आया है।” यह सुनकर हम लोग हँस पड़ते हैं। इस 
प्रकार प्रसाद वितरण समाप्त होने पर माताजी आकर अपने आसन पर 
विराजमान होती हैं। इतने में मौन की घंटी बजती है। माताजी को सामने 
रखकर हम लोग भगवद्‌ ध्यान में बैठ जाते हैं। मौन समापन के उपरान्त 
माताजी उठ जाती हैं। हम लोग कुछ देर वहाँ रुककर आखिर घर चले 
आते हैं। 


14 आवण, रविवार, 30.7.50 


कल पटना से सन्तोष (मुखर्जी) बाबू आये हैं। आप माताजी के 
नये भक्त हैं। माताजी ने ही तार भेजकर इनको बुलवाया है। इन्होंने आज 
सुबह गोष्ठलीला का कीर्तन गाकर सुनाया। आपका कीर्तन सुनकर सभी 
सन्तुष्ट हुए। दिन के साढ़े दस बजे कीर्तन समाप्त होता है। इसके बाद 
पाठ का समय है। श्री श्री माँ की उपस्थिति में सभी पाठ सुनने को नाराज़ 
हैं। इसलिए स्वामी शंकारानन्द कहते है, “किताब से कुछ पढ़ने मात्र से 
ही पाठ होता है ऐसी बात नहीं है। माताजी के साथ चर्चा करना भी धर्म 
ग्रन्थ पाठ के तुल्य है, तुल्य ही क्यों? अनेक विषयों में JSI” 


माताजी- (हँसकर) यह लोग दयाल रूप में मुझ पर कृपाकर रहे हैं। 
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एक होता है, दीन भाव। यदि किसी में यथार्थ दीन भाव परिस्फुटित होता 
है तभी उसके निकट दयाल का प्रकाश होता है। ऐसा होना ही पड़ेगा। 
पुनः किसी-किसी का ऐसा भी स्वभाव होता है कि वह किसी भी तरह से 
अपने को दीन नहीं कर सकते। किसी भी तरह उनका सिर झुक नहीं 
सकता। उनके निकट भी दयाल का प्रकाश होता है, कारण उनको दीन 
करना पड़ेगा न। दयाल रूप से उनके निकट प्रकाशित होकर भगवान 
उनको दीन बनाते हैं, कारण वह तो दीन नाथ S| इस शरीर का तो किसी 
प्रकार का दीन भाव नहीं है, इसीलिये बाबा लोग दयाल रूप में इस शरीर 
को कृपा कर रहे हैं। (सभी की हँसी) (मुक्ति बाबा को दिखाते हुए) उस 
दिन पिताजी को कह रही थी पंखे की हवा लो। पंखे की हवा क्या है? 
जिसके द्वारा ज्वाला यन्त्रणा कुछ कम होती है। गंगा के किनारे बैठे रहने 
पर गंगा की हवा से शरीर प्रफुल्लित हो जाता है। गंगा से अनेक समय 
ऐसी हवा भी आती है कि वह पंखे को भी उड़ा कर ले जाती है। ऐसी 
स्थिति में पंखे की नहीं चलती। पर गंगा किनारे जब हवा नहीं रहती तब 
ही गमी से बदन में जलन होने लगती है। ऐसी हालत में पंखे से हवा करने 
पर किंचित्‌ आराम मिलता है। यद्यपि गंगा की हवा की तरह पंखे को हवा 
में आनन्द नहीं है, कारण हाथ से पंखा झलना भी एक परिश्रम का काम 
है। इसीलिए कह रही थी कि ध्यान, जप, यह सब पंखे से हवा करने को 
तरह है। इसमें कष्ट भी है आराम भी है। काम करने पर उसका फल भी 
है। गंगा की हवा की तरह भगवत्‌ कृपा अनुभव करने से पूर्व ध्यान, जप 
लेकर रहने पर कुछ आनन्द पाया जाता है। 


देवशंकर बाबू- भगवान कहने पर हम लोग क्या समझेंगे? 


माताजी- जिन के राज में कुछ खोता नहीं है वही भगवान्‌ कारण 
खोयगा कहाँ? वही तो सब सर्वरूप में, सर्वभाव में वही, पुनः निराकार 
अद्दय रुप में भी वही 'है' रूप में भी वही “नहीं” रूप में भी वही। इधर 
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हे” और “नहीं” जहाँ टिकते नहीं उस रूप में भी वही। यदि कोई कहता 
है कि उसकी उपास्य काली के सिवाय दुनिया में और कुछ नहीं है तब 
यह काली ही हुई उसके लिये भगवान। पुनः कोई यदि यह कहता है उसके 
लिये कृष्ण के सिवाय और कुछ नहीं है। इस स्थिति में कृष्ण हुए उसके 
भगवान। जिसके सिवाय दूसरा और कुछ नहीं है वही ही भगवान। 
वैद्यनाथ शास्त्री- ऐसा होने पर तो विषय भी भगवान। किन्तु विषय 
को क्या भगवान कहा जा सकता है? 
माताजी- (हँस कर) विषय क्या है? ना विष है। जो विष होता है 
कया वह भगवान हो सकता है? (हँसते हँसते) नहीं, नहीं विषय भगवान 
नहीं। 
शास्त्री महाशय-दीदी माँ (अर्थात श्री श्री माँ की माता जी) कह रही 
हैं कि विषय भी भगवान कारण विषय के भीतर भी भगवान होने के 
कारण विषय हम लोगों को आकर्षित कर रहा है। 
माताजी- (पुनः हँसते हँसते) हाँ हाँ विषय भगवान्‌ (सभी को हँसी) - 
इन सब बातचीत में दिन के 11:30 बज जाते हैं। माताजी के भोग 
का समय हो गया था। माताजी को लिवा लेने के लिये लोग भी आकर 
खड़े थे। माताजी अब उठती हैं। 
पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि माताजी जब कुशा की 
कुटिया में बैठी थी तब एक व्यक्ति आकर माताजी की गोदी में कुछ चावल 
डाल जाता है। आज उसी चावल से पुलाव बनाकर माताजी को भोग 
दिया जाता है। दोपहर को सुश्री बुनी के द्वारा आम, मिठाई एवं पुलाव 
माताजी ने हम लोगों को भिजवा दिया था हम लोग घर बैठे-बैठे माताजी 
का प्रसाद पा रहे हैं। 
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SD 
सन्ध्या के उपरान्त पटना के सन्तोष बाबू ने कीर्तन किया। यहाँ के 

कीर्तनीया गणेश बाबू ने भी अपनी मण्डली के साथ उक्त कीर्तन में 

योगदान किया था। रात के 9.00 बजे तक यह कीर्तन चलता रहा। पटना 

से जो लोग आये हैं वह आज चले जायेंगे। इसलिए रात के 11.30 बजे 

तक एक के बाद एक करके उनलोगों ने माताजी के निकट अपनी 

जिज्ञासा का विषय निवेदन किया मैं रात के 11.30 बजे अपने घर आ 

जाता XI 

विग्रह के अभाव में भी विग्रह का प्रकाश हो सकता है 

16, AAT, मंगलवार, 1.8.50 


आज दस बजे के बाद आश्रम में जाकर देखता हूँ कि माताजी हॉल 
में आकर बैठी हैं। हॉल में और भी अनेक लोग थे। रामकृष्ण मिशन के 
मैथिल्यानन्द महाराज भी आज आये हैं। गंगा दीदी माताजी के पास 
बैठकर कुछ कह रही थीं एवं माताजी भी बहुत मनोयोग से उसे सुन रही 
थीं, गंगा दीदी आज ही काशी आकर पहुँची हैं। रास्ते में आते-आते उनके 
उपास्य गोपाल विग्रह की चोरी हो जाती है। एक बालक अपने को दीन 
हीन अनाथ बताकर गंगा दीदी का स्नेह आकर्षण कर महिलाओं के डिब्बे 
में चढ़ जाता है। बाद में गंगा दीदी की निद्रा का सुअवसर देखकर उक्त 
बालक ही विग्रह को चुराकर पटना के आस पास किसी स्टेशन पर उतर 
जाता है। करीब 16 वर्षों से गंगा दीदी इस विग्रह की सेवा करती आ रही 
हैं। इसको खोकर वह शोक में अधीर हो रही हैं। स्थूल रूप से अभी उक्त 
विग्रह की पूजा सम्भव नहीं है अतः माताजी उनको मानस पूजा का 
उपदेश देती हैं। माताजी के निकट विग्रह चोरी की कहानी सुनाकर जब 
गंगा दीदी चली जाती हैं तब देवशंकर बाबू माताजी से कहते हैं, इतने 
समय तक जिनकी सेवा की गयी वे ही आखिर इस तरह दर्द दे गये। 
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बालक का विग्रह चोरी करने का उद्देश्य ही क्या हो सकता है? 

माताजी- विग्रह के अंगों में छोटे छोटे सोने के गहने थे इन गहनों 
के लिये या विग्रह को सोने का समझ कर वह उसको चोरी कर सकता 
है। पुनः विग्रह की सेवा पूजा करेगा ऐसा सोचकर भी उसको लालच हो 
सकता है। पाकिस्तान से चले आते समय अनेकों के विग्रह नाना प्रकार 
से खो जाते हैं, कब वह किस प्रकार एवं किसके निकट सेवा ग्रहण करेंगे 
यह वे ही कह देते हैं। इस संदर्भ में “नारायण की कथा” अब नारायण 
की मुँह जबानी सुनी जाये। इतना कहकर माताजी नारायण स्वामी को 
उनके शालग्राम की कहानी हिन्दी में सुनाने के लिए कहती हैं, कारण 
श्रोताओं में कुछ स्थानीय लोग भी थे जो बंगला भाषा बिलकुल ही समझ 
नहीं सकते। 

नारायण स्वामी माताजी का आदेश पाकर उनके शालग्राम शिला 
की कथा आरम्भ करते हैं। उन्होंने कहा,“मैं अभी तक जिस शालग्राम 
शिला की पूजा करता आ रहा था वह हमारे कुल (वंश) में प्रायः 150 
ast से पूजित होते आ रहे हैं। मेरे प्रपितामह के समय से ही आप हमारे 
घर में ही हैं। पहले मैं अपने पिता को इन शालग्राम की पूजा करते देखता 
था। पिता के अभाव में मेरी बुआ जी इनकी पूजा किया करती थीं। जब 
बुआ जी नहीं रहीं तब में इन शालग्राम की पूजा के उद्देश्य से इनको एक 
दूसरे व्यक्ति के निकट रख आता हूँ। कारण मुझे नौकरी करते हुए अपना 
पेट चलाना पड़ता था। शालग्राम की विधि-विधान से सेवा करने पर 
नौकरी करना संभव नहीं था। कुछ दिन व्यतीत होने पर एक रात मैं सपने 
में देखता हूँ कि एक छोटा बालक ऊपर खड़ा होकर मेरे गले से लिपट 
कर कहता है, “मुझे जहाँ रख कर आये हो वहाँ से मुझे ले आओ, कारण 
वहाँ मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है।” इस सपने को मैं सपना ही समझकर इस 
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पर ध्यान नहीं देता हूँ। इसके कुछ दिनों के बाद पुनः उसी तरह का सपना 
देखता हूँ अबकि बार भी उक्त बालक मेरे गले से लिपट कर कहता है 
“तुमको एक बार कहा है ना कि वहाँ मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, वहाँ 
से मुझे तुम्हारे पास ले आओ।” इस बार सपना देखकर माताजी को (श्री 
श्री माँ आनन्दमयी को) उक्त सपने की बात बताता हूँ। माताजी मुझको 
शालग्राम शिला को ले आने के लिए आदेश देती हैं। श्री श्री माँ के आदेश 
के बावजूद भी मैं झंझट को टालने की भावना से उनको नहीं लाता हूँ। 
इस तरह कुछ दिन बीतने पर पुनः एक दिन सपने में देखता हूँ कि वही 
बालक पुनः मेरे गले से लिपट कर कहता है, “तुम्हारे पास ले आने के 
लिए तुमको दो बार कहा, पर तुमने सुना नहीं वहाँ तो मुझे बड़ा ही कष्ट 
हो रहा है।” मैं भी सपने में ही उक्त शिशु से कहता हूँ, मैं सामान्य नौकरी 
करके पेट भरता हूँ। तुमको मैं क्या Racha, एवं कब दूँगा? इस पर 
बालक जवाब देते हैं, “तुम जब जो दोगे उसी में ही मैं सन्तुष्ट रहूँगा।” 
इस सपने को देखने के बाद ही मैं हमारे शालग्राम को अपने पास ले आता 
हूँ एवं सेवा पूजा करने लगता हूँ। एक दिन शालग्राम को एक पत्थर की 
कटोरी में रखकर में थोड़ी दूर पर बैठकर पूजा कर रहा था, पूजा समाप्त 
होने के अनन्तर मैं जब शंख ध्वनि करता हूँ तब देखता हूँ कि उक्त ध्वनि 
के साथ ही साथ शालग्राम पश्चिम मुख से उत्तर मुख हो जाते हैं। यह 
देखकर मैं सोचता हूँ कि शंख ध्वनि करने पर वायु का जो आलोड़न होता 
है उसी के वेग से ऐसा हुआ होगा। यद्यपि इतनी दूर से शालग्राम शिला 
पर हवा के स्पर्श होने की संभावना कम है। मैं जब पुनः शंख ध्वनि करता 
हुं तब शालग्राम उत्तर मुख से पूर्व मुख हो जाते हैं। दो बार ऐसा होते देख 
कर मैं मकान के और भी लोगों को बुलाकर ले आता हूँ एवं उनके सामने 
पुनः शंख ध्वनि करता हूँ। तब शिला का मुख पूर्व से दक्षिण को ओर हो 
जाता है। पुनः शंख ध्वनि करने पर शिला दक्षिण मुख से पुनः पश्चिम 
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मुख हो जाती है। जिनको बुलाकर मैं यह दिखा रहा था उनमें से एक ने 
कहा, “ठाकुर को लेकर इस तरह खेल तमाशा किया जाता है क्या?” 
उक्त वाक्य को सुनकर मैं शंख ध्वनि करने से निरस्त होता हूँ। श्री 
श्री माँ के आदेशानुसार मैं इन शालग्राम शिला को लेकर विन्ध्याचल 
जाता हूँ। वहाँ अन्यान्य लोगों के बीच माताजी मुझको कहती हैं “तुमने 
कहा था कि शंख बजाने से तुम्हारे ठाकुर हिल जाते हैं। इन लोगों को वह 
दिखाओ तो।” श्री श्री माँ की बात को सुनकर मुझे बड़ा भय हुआ। मैं 
सोचने लगता हूँ कि आज शंख बजाने पर ठाकुर जी हिलेंगे या नहीं हिलेंगे 
कौन जानता है? यदि नहीं हिलते हैं तो सभी मुझे मिथ्यावादी मान लेंगे। 
मैं भक्ति भाव से ठाकुर जी को प्रणाम करके प्रार्थना करने लगता हूँ 
“ठाकुर जी, मुझे व्यर्थ में झूठा बनाकर लज्जित मत करवाना।” दीन भाव 
से बारम्बार प्रार्थना निवेदन करके मैं उठ कर शंख ध्वनि करता हूं। तब 
देखा गया कि ठाकुर जी सामने की ओर झुक गये हैं, उपस्थित सभी ने 
यह देखा। “नारायण स्वामी नारायण सम्बन्धित और भी एक दो कहानी 
सुनाते हैं” माताजी पुनः कहती हैं- “सेवा की त्रुटि होने पर भी वह चले 
जाते हैं। अभी सुना न, कि नारायण कहते हैं अमुक के पास उनको बड़ा 
कष्ट हो रहा है। उनको वहाँ से ले आया जाये।” 
देव शंकर बाबू - गंगा दीदी के सम्बन्ध में सेवा में किसी प्रकार त्रुटि 
की संभावना होगी ऐसा नहीं माना जा सकता। तब गोपाल क्यों चले जाते 
हैं? 
माताजी - गोपाल किसलिए चले गये यह कहने का ख्याल अभी 
नहीं आ रहा है। तुम कह रहे थे, कि इतने दिन सेवा ग्रहण करके उन्होंने 
आखिर दर्द क्यो दिया इसके जवाब में कहा जा सकता है कि वे ही इस 
दर्द के माध्यम किस रूप में प्रकट हो जायेंगे यह वही जानते हैं, इन गोपाल 
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के लिए गंगा ने बहुत आँसु बहाया है। इतने दिनों तक निष्ठा के साथ 
जिनकी सेवा की है उनके अभाव में दुःख होने की बात तो है ही। यद्यपि 
भगवान के लिए आँसू बहाना अच्छी बात है। जितना अधिक आँसू बहाया 
जाये उतना ही भला, कारण इसके माध्यम उनका प्रकाश भी हो सकता 
है। एक होता है, किसी के विग्रह की चोरी हो जाती है, वह उसके लिए 
दो चार दिन आँसू बहाकर पुनः शान्त हो जाता है। यहाँ यह समझना 
पड़ेगा कि विग्रह के साथ उसके दिल का विशेष योग नहीं था। जितना 
अधिक दिल का संयोग रहेगा उक्त विग्रह का अभाव भी उतना ही अधिक 
होगा एवं वह अधिक समय तक स्थायी रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि 
इसी विरह के माध्यम ही उनका प्रकाश हो जायेगा। 

ऐसा भी सुना जाता है कि एक व्यक्ति किसी को भी साक्षात्‌ भाव 
से प्राप्त करने के सिद्धान्त से निरस्त होकर सर्वदा ही उनका ध्यान लेकर 
रहता था। कुछ दिनों तक ध्यान करते-करते उक्त ध्यान की मूर्ति उसके 
सामने ऐसी सजीव हो जाती है कि जब वह व्यक्ति अपने स्वरूप में आकर 
उपस्थित होता है तब वह उसको न पहचान कर कहता है कि मैंने तो 
तुमको कभी भी नहीं चाहा। 

मैथिल्यानन्द - ऐसा भी हो सकता है, कि, विग्रह के लिए होने वाली 
व्याकुलता से खोया हुआ विग्रह पुनः प्राप्त हो जाता है। 

माताजी - हाँ, ऐसा भी हो सकता है। परन्तु उस तरह मिलने से जो 
आनन्द होगा वह कुछ पाने का आनन्द। वह आनन्द अधिक समय तक 
स्थायी नहीं भी रह सकता है, कारण उक्त विग्रह तो पुनः खोया भी जा 
सकता है। अतः जागतिक भाव से कुछ भी प्राप्त होने की तुलना में 
अन्यभाव से प्राप्त होने का मूल्य अधिक है। 


स्वामी शंकरानन्द - गोपाल खो गये हैं - यह गंगा दीदी के लिए 
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दिनों तक उनकी साकार साधना चल रही थी। 

अप निराकार, और यह भी है कि उनका सम्प्रदाय 
तो भेदाभेद वाद ही मानता है। 

माताजी - हाँ, निम्बार्क सम्प्रदाय द्वेताद्वैतवाद स्वीकार करता है। 

देव शंकर बाबू - जिसको ट्वैताद्वैतवाद कहा जाता है वह द्वैत के 
सिवाय और कुछ नहीं है। उसको अद्वैत नहीं कहा जा सकता। द्वैत एवं 
अद्वैत यह दो पृथक भाव हैं। इन दोनों का मिश्रण नहीं हो सकता। 

देव शंकर बाबू- इन बातों को काफी जोर देकर कहते हैं माताजी 
यह सुनकर कुछ नहीं कहती हैं। द्वैत और अद्वैत के बीच किसी प्रकार का 
विरोध नहीं है- यह बात माताजी ने देव शंकर बाबू अनेकों बार को कही 
है एवं कही तब उन्होंने भी मान लिया था। परन्तु मान लेने से क्या होगा? 
अनुभुति रहित ज्ञान जलकुम्भी से भरे हुए तालाब की तरह है। जलकुम्भी 
हटाकर थोड़ा पानी निकाल लेने पर भी वह देखते ki देखते पुनः 
जलकम्भी से ढंक जाता है। इसीलिए माताजी कहती हैं बूझ तो बोझ। 
एक तरह का बोझ उतारकर दूसरी तरह का बोझ माथे पर रख लेना। देव 
शंकर बाबू पुनः माताजी को पूछते हैं “विग्रह के खो जाने से जिसको दुःख 
होता है उसके लिये क्या यह नहीं कहा जा सकता है कि विग्रह की सेवा 
करते-करते भगवान का कुछ स्पर्श तो उसे प्राप्त हुआ a" 


माताजी - हाँ, एक व्यक्ति विग्रह की सेवा पूजा करता है यदि किसौ 
कारण उक्त विग्रह खो जाता है तो उसके लिए व्यक्ति को विशेष दुःख नहीं 
होता। कारण यहाँ सेवा पूजा के साथ उसके दिल का विशेष at 
रहता। पुरी में गंगा को कहते सुना है, “माताजी, भीतर अनुभूति 
मिलने पर सेवा पूजा मात्र से कुछ Hel होता।' यह अनुभूति एवं a 
स्पर्श पाने के लिए ही तो जितनी चेष्टा। पुनः ऐसा भी हो सकता 
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एक दिल लगाकर सेवा पूजा करता है, (विग्रह के अभाव में ठाकुर को 
प्रार्थना निवेदन करता है।) “ठाकुर, इतने दिन तुमने प्रकट रूप में मेरी 
सेवा ग्रहण की है। अब अप्रकट रूप में मेरी सेवा ग्रहण करने की इच्छा 
प्रकट कर रहे हो।” इतने दिन वह अपने गोपाल को “है” रूप में देखते 
आ रही हैं, अब वह Te के रूप में देख रही है। सर्वरूप में सर्वभाव में 
वही है ना, इसलिए - यहाँ विरह कैसा? जहाँ दो रहता है वहीं पर ही 
दूरत्व एवं दुःख। इस दूरत्व (दूरी) को दूर करने के लिये ही तो जितने 
प्रयास, यहाँ एकमात्र वे ही हैं, और कुछ भी नहीं है, वहाँ दुःख, भय 
आयेगा कहाँ से ? पहले भी अनेक बार कहा गया है कि एक मात्र आत्मा 
ही है और कुछ नहीं है। इस प्रकार अनुभव नहीं होने पर पूर्ण एवं अंश 
का ज्ञान नहीं होता। प्रभु एवं दास का बोध नहीं होता। परमात्मा रूप में 
जो- पूर्ण, अंशरूप में भी वही, प्रभु एवं दास रूप में भी वही। एक 
परमात्मा का बोध हो जाने से ही यह सब समझ में आ जाता है। तभी कहा 
जा सकता है कि सर्वरूप में, सर्वभाव में एकमात्र वे ही हैं। माँ की गोद 

में चढ़कर ही माँ का झूला झूलना पड़ता है, एवं वह माँ का ही झूला है 

यह समझ में आ जाता है। यह ज्ञान धीमी-धीमी गति से भी हो सकता है 
एवं अचानक भी हो सकता है। साधना करते-करते जैसे किसी के भीतर 
यह प्रश्न उठता है कि मन्त्र क्या है एवं तभी मन्त्र के देवता का प्रकाश 
होता है, इसके बाद प्रश्न उठा यह किसका मन्त्र है? तब (उक्त) मन्त्र के 
देवता का प्रकाश होता है। पुनः प्रश्‍न जागता है देवता क्या है? तुरन्त 
देवता का स्वरूप प्रकाशित होता है। इस प्रकार क्रम विकास के पथ में 
भी ज्ञान का प्रकाश हो सकता है। पुनः समस्त ज्ञान ही एक ही बार में 
प्रकाशित हो सकता है। ज्ञान स्वरूप वह तो सर्वदा ही वर्तमान हैं। उनका 
अभाव तो कभी-भी नहीं है। केवल हम लोगों का स्विच बन्द रहने के 
कारण ही हम अन्धेरे में हैं। यह अन्धेरा धीरे-धीरे हट भी सकता है। जैसे 
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कमरे का स्विच दबाया, कमरा प्रकाशित हुआ घर का स्विच दबाया घर 
आलोकित हो गया, अब एक दूसरा स्विच दबाया उससे पूरा शहर ही 
आलोकित हो (जगमगा) उठता है। यह है क्रम विकास का पथ। ऐसा भी 
हो सकता है, एक ही बटन के दबाने से ही शहर, मकान, कमरा, सभी 
एक ही बार में जगमगा उठते हैं। (आलोकमय हो जाते हैं।) इस प्रकार 
बातें करते-करते 12 बज जाते हैं। माताजी के भोग का समय हो जाता 
है। माताजी को बुलाने के लिए उदास ब्रह्मचारिणी आकर काफो देर से 
बैठी हैं। माताजी का वाकू प्रवाह निरन्तर चल रहा था अतः वह बीच में 
बाधा डालने का साहस नहीं कर सकी। माताजी अचानक तत्त्वालोचना 
बन्द करते हुए कहती हैं, “तुम सब का आहार का समय हो गया है। इस 
तरह बातें करते रहने पर तुम लोगों को तकलीफ होगी।” इतना कहकर 
माताजी उठ पड़ती हैं। देव शंकर बाबू कहते हैं, “आपकी इस तरह मधुर 
बातें मैं दिन रात बैठ कर सुन सकता EI” माताजी के साथ-साथ हम लोग 
भी उठ पड़ते हैं। 

श्री श्री माँ किसी को भी दीक्षा देती हैं या नहीं - 

17, श्रावण, बुधवार, 2.8.50 


गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा की तरह कुछ घटना हुई थी उस सम्बन्ध 
में नाना लोगों की मुँह जबानी सुनने पर भी श्रीश्री माँ के माध्यम सुनने 
की मेरी बहुत आकांक्षा रहती है। इसीलिए आज जब दिन के 11.00 बजे 
पाठ की समाप्ति हो जाती है तब मैंने माताजी से कहा, “माताजी गुरं 
पूर्णिमा के दिन जो घटना हो गयी वह मैं आपके श्री मुख से सुन नहीं 
सका।” 


माताजी - (हँस कर) ओह, वह बात। घटना विशेष कुछ नहीं है। 
गुरु पूर्णिमा के दो तीन दिन पहले एक रात देखती हूँ कि कुछ लोग आर्क 
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मेरे पीछे खड़े होते हैं। मैं दूसरे लोगों से बात कर रही हूँ और उन लोगों 

को देख रही हूँ। उनमें से एक थे इस शरीर के बड़े पिताजी के बेटे। अनेक 

दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वह डाक्टर थे एवं गम्भीर स्वभाव 

के व्यक्ति थे। उनकी जब दूसरी शादी हुई थी तब इस शरीर की उम्र 10/ 

12 साल की होगी। उनके साथ इस शरीर की ज्यादा बातचीत भी नहीं 

थी। उस दिन रात को आकर मुझको कहते हैं, “मुझको कुछ दीजिये।” 

अर्थात्‌ उनका भाव यह था कि मुझको दीक्षा दीजिये। मैंने उनको कहा कि 
यह शरीर तो साधारण भाव से किसी को दीक्षा नहीं देता है। इसके जवाब 
में वह उपस्थित लोगों को दिखाते हुए कहते हैं, कि “तुम्हारे निकट तो यह 
सब लोग हैं, इनमें से यदि कोई बिल्वपत्र में मन्त्र लिखकर तुमको स्पर्श 
करा कर दे देगा तो भी हो जायेगा।” काम कैसे करना पड़ेगा यह किन्तु 
उन्होंने ही बता दिया। इस शरीर के मुख से भी अचानक निकल जाता 
है “अच्छा”, यह शरीर तो ऐसा करता ही है। कोई तुलसी पत्र में हरिनाम 
लिखकर उसकी माला बनाकर इस शरीर को देने पर, वह माला तो यह 
शरीर दूसरे को दे देता है। अवनी (शमी) बाबा अनेक समय बिल्व पत्र 
पर बीज मन्त्र लिखकर इस शरीर के मस्तक पर या हाथ पर रख देते हैं, 
यह बिल्व पत्र भी तो यह शरीर किसी-किसी को दे देता है। में दीदी, 
(खुकुनी दीदी) को यह पूरी घटना सुनाने के बाद कहती हूँ कि, “मैंने तो 
बात दे दिया है। अब तुम गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे यह मेरे ख्याल में ला 
देना। और एक काम करना। बिल्व पत्र में तुम शैव एवं शाक्त बीज 
लालचन्दन से लिख देना तथा तुलसी पत्र में श्वेतचन्दन से वैष्णव बीज 
लिख देना।” कौन सा बीज लिखना है यह मेरे न कहने पर भी दीदी मेरे 
निकट नाना बीज की बातें सुन चुकी हैं इसलिए उसके आधार पर वह 
निश्चित कर लेती है कि बिल्व पत्र पर कौन-कौन सा बीज लिखना है। 
उस दिन और भी देखा था कि एक ओर कुछ बिल्व पत्र और दूसरी तरफ 
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तुलसी पत्र सजा कर रखे गये हैं एवं यह लोग (अर्थात्‌ आश्रम की 
कन्याये) चन्दन घिस रही हैं। दीदी बिल्व पत्र पर रक्त चन्दन से कुछ 
लिखती हैं। इसके बाद वह तुलसी पत्र हाथ में लेकर उसको साफ करती 
हैं किन्तु उस पर कौन सा बीज लिखा जायेगा इस सम्बन्ध में उसकी कोई 
धारणा नहीं आती हैं। और वह उसे (तुलसी पत्र) वैसे ही रख कर चली 
जाती हैं। यह सब सूक्ष्म में ही देखना हो गया। गुरु पूर्णिमा को पूर्व रात्रि 
को लेटी हूँ। नींद नहीं आ रही है। केवल इस तरफ उस तरफ कर रही 
हूँ। कुछ दिनों से नींद का भाव ही नहीं है। प्रांगण में दिया 
गया था। थोड़ी देर वहाँ लेटी रहती हूँ। थोड़ी देर में लड़ की कीर्तन 
की आवाज सुनकर समझ जाती हूँ कि भोर हो गयी है। दीदी की 
(खुकुनी) इच्छा थी कि गुरु पूर्णिमा के दिन इस शरीर को फूल माला से 
श्रृंगार करके पूजा करेंगी, परन्तु सुबह-सुबह नीचे आकर मैंने कहा कि 
यह सब नहीं होगा। नये मन्दिर में जाकर विशु को भी ऐसा कह कर ऊपर 
लेटने के लिए चली जाती हूँ। जब दीदी ने देखा कि उसने जैसा सोचा था 
वैसा होने की सम्भावना नहीं है तब उसने इस शरीर का जो पैरों का छाप 
लेकर रखा गया था उसी पर पूजा का आयोजन करके वह रसोई बनाने 
चली जाती है। उक्त दिन आश्रम में अनेक लोगों के प्रसाद पाने की बात 
भी थी। मैंने उसको जिस बात का ख्याल करवाने को कहा था वह उस 
बात को पूर्णतः विस्मृत हो जाती है। 


इधर में सुबह बिस्तर पर लेटी हूँ इस समय देखती हूँ. कि इस शरीर 
के बड़े भाई (ताऊ जी के पुत्र) आकर उपस्थित हो जाते हैं। इस बार 
उनकी पत्नी भी उनके साथ है। उनको देखकर ही मैं उदास को दीदी को 
बुलाने के लिए भेजती हूँ। मजे की बात तो यह है कि मेरे ख्याल होने के 
साथ-साथ ही दीदी को पूर्व कथा का स्मरण हो जाता है एवं उदास ENT 
उसको खबर मिलने से पहले ही वह दौड़ कर मेरे पास आ जाती है। तब 
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उसको लेकर नये मन्दिर में जाती हूँ। दीदी तुरन्त दो बड़े बिल्व पत्र लेकर 
रक्त चन्दन द्वारा शैव तथा शक्ति बीज लिखती हैं। लिखकर मुझसे पूछती 
है, “इन से कया करूंगी?” मैं भी कहती हूँ, “ठीक तो है क्या किया जा 
सकता है?” उसने कहा, “तब इनको गंगाजल में ही दे दिया जाये” मैंने 
भी कहा, “यही अच्छा है।” इसके बाद वह हाथ में तुलसी पत्र लेकर 
उसको साफ करने लगती है। उसका भाव चंचल था। वह चूल्हे पर कुछ 
चढ़ा कर आयी थी, वह जल न जाये इसीलिए इतनी जल्दी में थी। इतने 
में दीदी को बुलाने के लिए कोई आता है, वह तब-तुलसी पत्र को विशु 
के हाथ में देकर चली जाती है। विशु तुलसी पत्र को हाथ में लेकर मुझको 
पूछता है कि वह इस पर कौन सा बीज मन्त्र लिखेगा? मैं उस को कहती 
हूँ कि, “तुम लोग नारायण की पूजा करते हो, तुलसी पत्र पर उसी तरह 
का कोई बीज लिख सकते हो।” उसने वैसा ही करके तुलसी पत्ते को मेरे 
हाथ में देता है। मैं पुनः उसको लौटा देती हूँ। 


इसी विशु को ही छः साल पहले इस शरीर से सपने में तीन बीज 
प्राप्त हुए थे। उनमें से दो उसको याद थे तीसरा बिलकुल ही भूल गया था। 
यह बात यद्यपि वह पहले भी बीच-बीच में कहता था, चूँकि इस शरीर को 
कुछ ख्याल नहीं हुआ था अतः शरीर ने कुछ नहीं कहा था। एक बार 
विध्याचल आकर उसके पुनः यह बात कहने पर इस शरीर ने उसको कहा 
था कि, उसके स्मरण में जो दो बीज हैं वह उन दो बीज का ही जप करता 
रहे। अभी तक वह ऐसा ही करता चला आ रहा है। आज जब मैं वह 
तुलसी पत्र उसके हाथों में लौटा देती हूँ तब अचानक उसको याद आती 
है कि तुलसी पत्र में जो बीज लिखा गया है वही तीसरा बीज है। उसके 
द्वारा यह बात मुझसे पूछने पर मैं उसको स्वीकृति देती हूँ। खुशी से उसका 
चेहरा एवं आँखें चमक उठीं। 
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अब बाकी रहता है उक्त दो बिल्व पत्र पर लिखे गये दो बीज। वह 
किसको दिया जायेगा इसका अब तक कोई ख्याल नहीं आया था। जब 
विशु को इस तरह से तुलसी पत्र दिया जाता है तब इस शरीर का ख्याल 
होता है कि यह मन्दिर तो मना बाबा (मनमोहन घोष) ने बनाया है - 
उनको एक बिल्व पत्र दिया जाय। तब उनको बुलाकर एक बिल्व पत्र 
दिया जाता है। बाकी बचा एक बिल्व पत्र तब पुनः ख्याल हुआ कि यदि 
कोई अशिक्षित व्यक्ति इस कक्ष में आता है तो उसको ही यह दिया 
जायेगा। यह मानो लॉटरी करने की तरह। (सभी की हँसी) इसी समय 
बाहर नजर डालते ही देखती हूँ कि गोपाल (दास गुप्ता) बाबा की 
सहधार्मिनी खिड़की के सामने खड़ी हैं। उनसे पूछती हूँ, * भीतर आयेंगी?” 
चह तुरन्त भीतर आकर मुझको प्रणाम करती हैं। प्रणाम करके जब वह 
लौटने लगती हैं तब विशु को पूछती हूँ, “इनको यह बिल्व पत्र दे दूँ” विशु 
ने कहा, “अच्छा ही तो दीजिये ना। उससे तीन बार यह पूछती हूँ वह तीन 
बार यही जवाब देता है। तब यह बिल्व पत्र गोपाल बाबा को स्त्र को दिया 
जाता है। यह है गुरुपूर्णमा के दिन को घटना" 


मैं - गुरु पूर्णिमा के दो दिन पहले जिस दिन आप के बड़े भाई (ताऊ 
जी के लड़के) सूक्ष्म देह में आये थे उस दिन उनके साथ और भी दो एक 
जन सूक्ष्म देह धारी पुरुष थे- यह बात आपने कही थी। 


माताजी - हाँ। 

मैं - शायद वह सभी मृत थे। 
माताजी - नहीं। 

मैं - तब वह कौन थे। 


माताजी - क्यों जो जीवित हैं क्या वह सूक्ष्म देह में नहीं आ सकते ? 
मैं - बह हो सकता है। वह भी क्या दीक्षा प्रार्थी थे? 
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माताजी - हाँ। 


मैं - जिन्होंने आप से स्थूल में बिल्व पत्र प्राप्त किया उनका सूक्ष्म 
देह भी क्या इन सूक्ष्म देहधारियों में था? 


माताजी - ऐसा नहीं होने से उनको क्यों प्राप्त हुआ? 

मैं - यह जो घटना घटी है इसको दीक्षा कह सकता हूँ क्या? 
माताजी - तुम्हारी जैसी इच्छा। 

मैं - आप क्या कहती हैं? 

माताजी - यह जो कहा तुम्हारी जैसी इच्छा। 


मैं - यदि हम इसको दीक्षा कहते हैं, ऐसी स्थिति में किन के निकट 
इनको दीक्षा प्राप्त होती है? 


माताजी - (हँस कर) भगवान के निकट से। 

में - यदि हम लोग कहें आपके निकट इसको दीक्षा प्राप्त हुई है। 
माताजी - यह जो कहा भगवान के निकट से। 

स्वामी शंकरानन्द - वह तो एक ही बात हुई। 


मैं - अच्छा, आपने अपने बड़े भाई (ताऊ जी के) से कहा था, “यह 
शरीर साधारणतः दीक्षा नहीं देता है।” अब इसी को ही मैं यदि आपकी 
सीमा मान लूँ, अर्थात्‌ एक काम आप नहीं कर सकती हो। - वह है दीक्षा 
देना। | 

माता जी - (हँस कर) सीमा देने पर भी सीमा नहीं रख सकोगे। 


मैं - क्यों? जिस नियम का कोई प्रतिकार नहीं है वह सीमा के 
सिवाय और क्या है? 
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माताजी - तुम लोगों में जिस प्रकार दीक्षा होती है साधारणतः यह 
शरीर उस तरह दीक्षा नहीं देता। यद्यपि इस शरीर मुख से भी मन्त्र का 
उच्चारण हुआ है एवं उसको अन्य ने ग्रहण किया है। अतः एक न एक 
तरह से मन्त्र तो कहा ही गया है। इसके अलावा अनेक समय देखने में 
आया है कि एक-एक जन उलट पलट कर उनका मन्त्र जप कर रहे हैं। 
उनमें से किसी-किंसी ने आकर कहा, “माताजी, जिस तरह से जप कर 
रहे हैं वह ठीक हो रहा ऐसा नही नहीं लगता, तब क्या इसी तरह से जप 
करता रहूँ? जिस तरह जप करने से बह ठीक-ठीक होगा ऐसा इस शरीर 
का ख्याल होता है, उन्होंने भी किन्तु ठीक उसी तरह ही जप करना चाहा। 

मैं - आप कहती हैं कि आप साधरणतः दीक्षा नहीं देती हैं, यह बात 
कोई मायने नहीं रखती। कारण, भोलानाथ एवं भाईजी ने आपके मुख से 
ही मन्त्र प्राप्त किया है। इसके सिवाय, आपने स्वयं ही कहा है कि आप 
लोगों को जो फूल माला इत्यादि देती हैं वह भी शक्ति संचार का काम 
करता है। शक्ति संचार को ही दीक्षा कहा जाता है। दीक्षा का एक नाम 
शक्ति पात है। 

माताजी - (हँस कर) केवल फूल माला ही क्यों? किसी को मिठाई 
इत्यादि जो खाने को दिया जाता है उसके साथ भी यह हुआ करता है। 

नारायण स्वामी - आपके बड़े भाई ने जो चाहा था वह क्या उनको 
मिला था? 


माताजी - Stl ` 
मैं - क्या इसी नये मन्दिर में ही वह (उनका अभीष्ट) प्राप्त हुआ 
था? 


माताजी - हाँ, वह स्वयं, उनकी पत्नी, उनका छोटा भाई सभी को 
प्राप्त हुआ था। इसके बाद गोपीबाबू की चर्चा चली। गोपीबाबू का शरीर 
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अस्वस्थ चल रहा है यह बात माताजी से कहता हूँ। बातों ही बातों में 
राधिका मोहन विद्या भूषण कौ बात चल पड़ी। इसका उल्लेख पहले हो 
चुका है अतः पुनरुक्ति नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार बात करते-करते दिन 
के प्रायः 12 बज जाते हैं। काफी देर से खुकुनी दीदी माताजी को लेने 
आती हैं। माताजी उठकर खड़ी हो जाती हैं। हम लोग भी प्रणाम करके 
चले आते हैं। 

राजघाट स्कूल में श्री श्री माँ का आगमन 


अपरान्ह के 3.00 बजे हम सभी लोग माताजी के साथ राजघाट 
स्कूल में जाते हैं। स्कूल प्रबन्धन के सदस्यगण दो दिन पहले आकर 
आश्रम के सभी को एवं हमभक्त गणां को भी निमन्त्रण देकर गये थे। इस 
स्कूल में ही हमारी मिस ब्लैंका (आत्मानन्द) काम करती हैं। हम लोगों 
के लिये दो बड़ी बस आयी थीं। माताजी एवं खुकुनी दीदी वगैरह तीन 
मोटर द्वारा गये। स्कूल राजघाट की सीमा के अन्तर्गत होने के कारण यह 
राजघाट स्कूल कहलाता है। यह गंगा किनारे एक विशाल भू-खण्ड पर 
अवस्थित है। हम लोगों को जिस दालान में ले जाया गया वह एक हॉल 
है। सुनने में आया कि शान्ति निकेतन के किसी शिल्पी द्वारा स्कूल एवं 
कॉलेज का नक्शा बनाया गया है। यह हॉल जैसा वृहत्‌ था वैसा सुन्दर 
भी था। यहाँ पाँच वर्ष से बारह वर्ष तक के बच्चे बच्चियों को शिक्षा दी 
जाती है। अनति दूर पर ही लड़को का कॉलेज है। उसको बेसन्ट कॉलेज 
कहा जाता है। हम लोग घूम-घूम कर शिक्षायतन को देखने लगते हैं। 
माताजी तब तक पहुँची नहीं थी। जगह-जगह पर फूल के पेड़ शोभायमान 
थे। बच्चों का निवास एवं खेलने का मैदान स्कूल के साथ ही संलग्न है। 
स्कूल की खिड़की के पास खड़े होने पर सामने लगे वृक्षों को झुरमुट से 
गंगा एवं उसके ऊपर बना हुआ पुल भी दृष्टिगोचर होता है। इसको थोड़ी 
ही दूरी पर वरुणा नदी है। वास्तव में यह मनोरमा स्थान है। श्री श्री माँ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


ee ff «iol eee 


के आगमन के उपलक्ष्य में हॉल सुन्दर से सजाया गया था। बीच में एक 
मध्यम प्रमाण की वेदी बनाई गयी है उसी पर माताजी का आसन बिछाया 
गया है। वेदी का अवस्थान ऐसा था मानो मन्दिर के भीतर विग्रह का 
गर्भगृह। वेदी के उत्तर दक्षिण, बाएँ एवं सामने लोगों के बैठने के लिए दरी 
एवं गलीचा बिछा दिया गया था। थोड़ी देर में माताजी की गाड़ी आकर 
स्कूल के प्रांगण में खड़ी होती है। माताजी के गाड़ी से उतरते ही स्कूल 
प्रबन्धक एवं शिक्षिकाए माताजी को हार पहनाती हैं। पंक्तिबद्ध बालक 
बालिकाओं के बीच से माताजी जब आ रही थीं तब वह लोग माताजी 
के चरण, मस्तक एवं पैरों पर पुष्प वर्षा करते हैं। उसके बीच से होकर 
माताजी जब हॉल में पहुँचती हैं। तब पुष्प एवं मालाओं से माताजी इस 
प्रकार ढंक गयी थीं मानो फूलों का एक सचल गुलदस्ता हो। माताजी के 
आसान ग्रहण करते ही छोटे-छोटे बच्चे स्तब पाठ करने लगते हैं। बच्चों 
के स्तव पाठ के अनन्तर कन्याओं ने सितार एवं तबला बजा कर भजन 
गाया कुछ देर तक इस प्रकार भजन एवं गाना पर्यायक्रम में चलता रहा। 
स्कूल प्रबन्धन को ओर से Queens college के भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीयुत 
संजीव राव महाशय इस विद्यालय के इतिहास एवं उद्देश्य सम्बन्धित एक 
छोटी सी जानकारी देते हैं एवं विद्यायलय के मंगलार्थ श्री श्री माँ के 
आशीर्वाद की प्रार्थना की। उन्होंने अपनी बात अंग्रेजी में ही को। स्कूल 
की एक शिक्षिका ने उसका हिन्दी अनुवाद करके उसके तात्पर्य से सबको 
अवगत कराया। इतने में स्कूल कॉलेज के छात्र, शिक्षक एवं स्थानीय 
लोगों से हॉल परिपूर्ण हो गया था। हमारे साथ भी हारमोनियम एवं 
पखावज आदि थे। श्रीमान्‌ विभु (ब्रह्मचारी) एवं श्रीमान भूपेन (ब्रह्मचारी) 
के द्वारा एक-एक भजन गाने के उपरान्त माताजी से भी एक भजन गाने 
के लिये अनुरोध किया जाता है। माताजी कहती हैं, “भजन होगा या नहीं 
यह कह नहीं सकती यदि हो जाय तो हो जायेगा।” श्रीमान विभु जब “हे 
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भगवान, हे भगवान,” गाने लगता है, श्री श्री माँ वैसे ही स्वयं यह नाम 
तद्गत भाव से गाने लगती हैं। साथ ही साथ आश्रम के ब्रह्मचारी 
ब्रह्मचारीगण एवं अन्यान्य लोग भी गाने लगते हैं। क्षण भर में हॉल का 
वातावरण परिवर्तित हो जाता है। श्री श्री माँ की मनमुग्धकारी भाव गद्‌- 
गद्‌ मधुर मूर्ति एवं उनके दिव्य संगीत की झंकार से सभी की ह्दयतन्त्रियां 
झंकृत हो उठती हैं। कुछ देर नाम गान करने के उपरान्त माताजी नीरवता 
का वरण करती हैं। अब भोग के लिए माताजी को भीतर ले जाया जाता 
है। हमलोगों ने भी फल का प्रसाद पाया। इधर सन्ध्या समागत होते ही 
आश्रम कन्यायें एक बस से रवाना हो जाती हैं। माताजी की उपस्थिति के 
कारण हम लोग भी प्रतीक्षा करने लगे। वहाँ के लोगों के द्वारा उपदेश की 
प्रार्थना करने पर माताजी कुछ देर उपदेशात्मक वचन कहती हैं। तदुपरान्त 
हम सभी बस में सवार होकर आश्रम चले आते हैं। 

प्रेतात्मा का उद्धार 


रात को जब आश्रम पहुँचता हूँ तब श्रीमान भूपेन वगैरह कीर्तन गा 
रहे थे। श्री श्री माँ तब तक बाहर नहीं आई थीं। थोड़ी देर में माताजी 
प्रांगण में आकर बैठती हैं, तब कीर्तन हो चुका था। एक सज्जन को लक्ष्य 
करके माताजी पूछती हैं, “पिताजी, आप कहाँ रहते हो?” सज्जन कहते 
हैं कि वह मध्यप्रदेश के सागर में रहते हैं एवं उनका कर्मक्षेत्र भी वहीं है। 
सागर को बात आने पर माताजी कहती हैं, “हम भी कुछ दिन वहाँ रहे 
थे, वहाँ एक छोटा सा मन्दिर एवं उसके निकट एक बड़ा पेड़ है। तुमने 
कया वह देखा है?” 

सज्जन - जी, माताजी, देखा है। 


माताजी - उक्त मन्दिर में हम लोग कुछ दिन रहे थे। उस मन्दिर से 
थोड़ी ही दूर एव गाँव है, हम लोग कभी-कभी उस गाँव में घूमने जाते थे। 
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उस गाँव के लोग हमारा खूब आदर करते थे। इसके आलावा वहाँ एक 

नदी है। उसके किनारे पर हम बैठे रहते थे। कुछ दिन तक वहाँ घूम फिर 

कर रहना हुआ था। तुम लोगों ने तो देखा है कि अनेक पेड़ हैं जिसका 

आश्रय लेकर पक्षी निवास करते हैं। इसी तरह अनेक स्थान है जिनका 

आश्रय लेकर आत्माएँ रहती है। जैसे तुम लोग कहते हो न गृह देवता, 

ग्राम्य देवता आदि। इसके सिवाय स्थान के रक्षक के तौर पर भी आत्माएँ 

रहती है। जिस मन्दिर और पेड़ की बात कही गई है वहाँ भी एक प्रेतात्मा 

था। वह अच्छी आत्मा नहीं थी। उसका प्रकाश विकट था, किन्तु हमारे 

वहाँ रहते-रहते ही उसका चेहरा परिवर्तित हो जाता है एवं देखा कि 

उसकी उर्ध्वगति हो जाती है। 

व्यास - प्रेत देह से ही उर्ध्वगति हो जाती है या पुनः उस प्रेत को 
मानव देह धारण करना पड़ता है? 
माताजी - दोनों ही हो सकता है किसी की प्रेत देह से ही उर्ध्वं गति 

हो जाती है, पुनः किसी को मनुष्य बनकर जन्म ग्रहण करना पड़ता है एवं 
तब साधन भजन करके उर्ध्वगति प्राप्त होती है। इसी समय मौन का घंटा 
बजता है। अतः उक्त चर्चा बंद हो जाती है। मौन के बाद माताजी अपने 
कक्ष में चली जाती हैं। मैं प्रांगण में बैठा रहता हूँ। बाद में माताजी z 
कमरे में बत्ती एवं लोगों को देखकर मैं भी वहाँ जाता हूँ। कक्ष में पहुँच 
कर देखता हूँ माताजी अपने बिछौने पर बैठकर कुछ तस्वीरें देख रही थीं। 
कक्ष में और भी लोग हैं। नाना देवताओं की तस्वीरें हैं। कोई गोपाल कौ 
तो शिवशंकर की इस तरह। उनमें एक कालिय दमन की भी तस्वीर थी। 
माताजी उसको देखकर पूछती हैं, “यह किसकी तस्वीर है?” तब श्रीमान्‌. 
व्यास कहते हैं, “यह कालिय मर्दन”। व्यास मूलतः गुजराती हैं उनका 
बंगला उच्चारण थोड़ा स्वतन्त्र है। उसके कहने का ढंग सुनकर माताजी 
एवं हम लोग $a पड़ते हैं। हम लोगों को हँसते देखकर खुकुनी दीदी 
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कहती हैं, उसमें दोष क्या हुआ? “खुकुनी दीदी की बात सुनकर माता जी 
हँसते-हँसते कहती हैं, “खुकुनी तुम व्यास का पक्षपात करते हुए मानो 
“राभण” कह रही हो, ” यह कहकर माताजी खूब हँसने लगती हैं। हम 
लोगों में से अनेक जन ही “राभण” की कहानी नहीं जानते थे। माताजी 
खुकुनी दीदी को यह कहानी सुनाने के लिए कहती हैं, खुकुनी दीदी किसी 
काम में व्यस्त थीं, कहानी सुनाने की इच्छा बिलकुल ही नहीं थी। इधर 
माताजी भी छोड़ने वाली नहीं हैं। माताजी के द्वारा तीन चार बार दीदी 
को तगादा देने पर दीदी ने यह कहानी सुनाई - एक बड़े पण्डित थे, परन्तु 
उनका बेटा गधा था, एक दिन वह राक्षसराज रावण की कथा सुनाते हुए 
रावण उच्चारण न करते हुए “राभण” “राभण” कह रहा था, उसके 
साथियों द्वारा उसकी गलती की ओर उसका ध्यानाकर्षण कराने के 
उपरान्त भी वह अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, तब 
उसके साथी कहते हैं, “ठीक है, तुम्हारे पिताजी तो बड़े पण्डित हैं, चलो 
हम लोग सब मिलकर उनके पास चलते हैं और उनको पूछते हैं - हम 
लोगों में किसकी बात ठीक है।” तब सब मिलकर पण्डितजी के पास 
जाते हैं, पण्डित जी ने देखा उनके बेटे ने ही गलती की है, एक ओर पुत्र 
स्नेह, जिस कारण वह पुत्र को लज्जित होते नहीं देख सकते, दूसरी ओर 
वह झूठ भी नहीं बोल सकते थे, ऐसी परिस्थिति में दोनों ओर को रक्षा 
करने के लिए वह कहते हैं, “शब्द अवश्य “रावण' हैं, परन्तु होना चाहिये 
“राभण” कारण -” 

“कुम्भकर्ण भकारोस्ति 

भकारोस्ति विभीषणे, 

सर्वज्येष्ठ कुलश्रेष्ठे 

भकारं कि न रावणे।।” 
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अर्थात्‌ - कुम्भकर्ण में “भ कार है, विभीषण में भी “भ' कार है, और 
जो सबसे बड़े हैं कुल के श्रेष्ठ हैं - उनके लिए क्या भ न होकर “व” 
होगा? यह सुनकर सभी ठहाका लगाकर हँसने लगते हैं। 
स्त्रियों का प्रणव में अधिकार है या नहीं - 
18 श्रावण, वृहस्पतिवार, 3.8.50 

आज दिन के साढ़े दस बजे आश्रम के हॉल में जाकर देखते हैं कि 
गीतापाठ चल रहा है, माताजी तभी तक हॉल में नहीं आयी थीं, थोड़ी देर 
में माताजी आती हैं, पाठ चल रहा था, इस बीच माताजी स्वयं ही बात 
शुरू करती हैं, सभी विषयों में देख रहा हूँ कि अव्यवस्था ही माताजी कौ 
व्यवस्था है, कभी-कभी देखा है कि पाठ के समय माताजी स्वयं बात नहीं 
करतीं, दूसरों को भी बात करने नहीं देतीं, भाव ऐसा दिखाती हैं कि मानो 
नीरवता से पाठ श्रवण करना ही सबका कर्तव्य है, अब वह पाठ जैसा भी 
हो, पुनः किसी-किसी दिन, जैसे आज स्वयं ही बात करके पाठ बन्द कर 
देती हैं, 

“निस्त्रैगुण्ये पथिविचरतां को विधिः को निषेधः” 

अवश्य इसके लिए कोई दुःखी नहीं है वरना आनंदित ही हैं। 
माताजी कहने लगीं, “यह जो अक्षर है, इनके प्रत्येक का ही किन्तु अर्थ 
है, अक्षर क्या है न जिनका क्षय नहीं है, उसी प्रकार शब्द अक्षर यह सब 
क्या है? व-ही-तो, जैसे तुम लोग कहते हो शब्द ब्रह्म, (स्वामी शंकरानन्द 
को) पिताजी तुम लोगों के शास्त्र में क्या कहा जाता है, यहाँ की बातें तो 
उलटी-पुलटी हैं, कहो न तुम लोगों के शास्त्र में शब्द के संबंध में क्या कहा 
जाता है?” 

शंकरानन्दजी माताजी, शास्त्र में शब्द की चार अवस्था कही जाती 
हैं, जैसे परा, पश्यन्ती, मध्यमा। वैखरी, इनमें परावाक्‌ है ब्रह्म से अभेद, 
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उसके बाद पश्यन्ती, तत्पश्चात्‌ मध्यमा, अन्त में वैखरी वाक्‌। वैखरी 
वाक्‌ है शब्द का स्थूल रूप। 


माताजी - वैखरी वह है जो बाहर निकलती है। 


स्वामी शंकरानन्द - अ आ इत्यादि अक्षर जिस तरह से सजाये गये हैं, 
उसी के माध्यम ही सृष्टि का क्रम समझा जा सकता है, वह अनुत्तर अर्थात्‌ 
जिसके ऊपर और कुछ नहीं है, इसके बाद आ अर्थात्‌ आनन्द इसके बाद 
“इ” अर्थात “इच्छा”, उसके बाद “ई” अर्थात्‌ “ईक्षण”, ईक्षण के उपरान्त 
उन्मेष - उ, इसके अनन्तर ऊ अर्थात्‌ उमिरूप में सृष्टि का प्रकाश! 

माताजी - इसीलिए ही तो कह रही थीं कि प्रत्येक अक्षर का अर्थ 
है एवं उसका छन्द है, जैसे तुम लोग कहते हो न गायत्री शब्द के तीन भाग 
हैं। अर्थात्‌ जिसका गान करने से गायक का त्राण (उद्धार) होता है। 
किससे त्राण होता है? न पाप से, पाप क्या है? न ताप; जो दुःख देता है, 
जहाँ दो वहीं दुःख, इसीलिए गायत्री का अर्थ हुआ जिसके गान करने से 
जन्म, मृत्यु, सुख, दुःख इन सब द्वैतभाव से त्राण (मुक्ति) पाया जाता है। 
तब क्या होता है? न अक्षर होता है, अर्थात्‌ जिसका क्षय नहीं, जो नित्य 
है, पुनः इन अक्षर के मध्य हैं अनुस्वार, उसके बाद विसर्ग अर्थात्‌ विशेष 
अर्थ; तदुपरान्त चन्द्रबिन्दु, चन्द्र कया है, जिसका अर्ध प्रकार अर्ध अप्रकाश 
इसके मध्य बिन्दु हैं, बिन्दु क्या है न, जिसके द्वारा सृष्टि होती है। गायत्री 
की चर्चा हो रही थी, गायत्री के मध्य क्या है? न 'ऊँ' है। यह 'ऊँ' किन्तु 
सभी अक्षर में ही है, जो सब, वही शव, कारण सब अर्थात्‌ बहु रहने से 
ही द्वैत भाव एवं द्वैत भाव जहाँ वहीं जन्म, मृत्यु, दुःख ताप इत्यादि, ऊँ. 
के ऊपर अर्धचन्द्र अर्थात्‌ जिसका कुछ प्रकाश एवं कुछ अप्रकाश, उसके 
बाद बिन्दु जिसके द्वारा सृष्टि, यही प्रणव ही शब्दब्रह्म, यह ही एक एवं 
यह ही बहु, यही क्षर एवं यही अक्षर, इस अक्षर को लेकर ही चर्चा आरम्भ 
हुई थी न? 
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इसके बाद पहले अधिकार को बात, तुम लोग कहते हो न स्त्री एवं 
शुद्र का प्रणव पर अधिकार नहीं है, वह प्रणव का उच्चारण नहीं कर 
सकते। इसका एक अभिप्राय यह है कि उनकी बनावट ही ऐसी है कि 
जिस कारण उनके द्वारा प्रणव का उच्चारण नहीं होता अर्थात्‌ उनके भीतर 
ऐसी ग्रन्थियाँ हैं जिस कारण प्रणव का स्फुरण नहीं होता, किन्तु यदि यह 
बनावट बदल जाये, यदि यह सब ग्रन्थियाँ खुल जायें तब प्रणव का भी 
उच्चारण हो सकता है, स्त्री प्रणब का उच्चारण नहीं कर सकती इसका 
दूसरा अर्थ भी हो सकता है, सत्री कौन है जो अबला है वही स्त्री है, अबला 
क्या है? न, जो दुर्बल है, जो दूसरे का आश्रय लेना चाहती हैं। इस अर्थ 
में सभी स्त्री हैं, पुरुष की सूरत होने मात्र से ही वह पुरुष नहीं होता, स्त्री 
जिस प्रकार पुरुष का आश्रय लेना चाहती है पुरुष भी उसी प्रकार स्त्री का 
आश्रय चाहते हैं, इस दृष्टि से दोनों ही दुर्बल हैं, इसीलिये कहा जाता है 
कि सभी स्त्री हैं, जब तक यह दुर्बलता रहती है तब तक (प्रणब) उच्चारण 
अर्थात्‌ उर्ध्व में विचरण कैसे हो सकता है? जब दुर्बलता चली जाती है 
तब सभी के लिए प्रणव उच्चारण संभव हो सकता है। 

एक दृष्टि से जैसे कहा जाता है कि स्त्रियों के लिये प्रणव उच्चारण 
का अधिकार नहीं है, पुनः यह भी कहा गया है कि “स्त्रियः समस्ताः 
सकला जगत्सु” इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि स्त्रियों के अलावा 
और किसी को भी प्रणव उच्चारण करने का सामर्थ्य ही नहीं है, तुम लोग 
कहते हो न, प्रणव से ही सृष्टि होती है, सृष्टि का अर्थ कुछ करना, शक्ति 
भिन्न काम कौन करेगा? अतएव प्रणव का उच्चारण करना या सृष्टि 
करना एक स्त्री या शक्ति के लिये ही सम्भव है। इस तरह देखते हो कि 
स्त्री प्रणव का उच्चारण नहीं कर सकती - यह बात जैसे सत्य है, स्त्री के 
सिवाय और कोई प्रणव का उच्चारण नहीं कर सकता है - यह बात भी 
उसी तरह सत्य है। 
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स्वामी शंकरानन्द - माताजी, आपके द्वारा किस प्रकार प्रणव 
उच्चरित हुआ था वह सुनना चाहता हूँ। 
माताजी - यह शरीर जब छोटा था, तब इस शरीर के माता-पिता 
इस शरीर को लेकर ब्रह्मपुत्र SAM के लिये गये थे। ब्रह्मपुत्र में स्नान करके 
वह लोग गुरुघर दीक्षा लेने गये थे, दीक्षा के बाद नदी के किनारे आकर 
दीक्षा मन्त्र जप करने लग जाते हैं, नयी-नयी दीक्षा हुई है, मैं कहीं दीक्षा 
मन्त्र सुन न लूँ। इसीलिए मुझे चिउड़ा और बतासा देकर नाव पर बिठा 
दिया, (सभी की हँसी) उन दिनों में बतासा काफो बड़े-बड़े, लाल-लाल 
होते थे, मैं चिउड़ा और बतासा खाने लगती हूँ और अपनी खुशी से लोटने 
लगती हूँ, मैं लेटते ही सुनती हूँ कि एकजन दूसरे जन से कहते हैं, “ऊँ 
शब्द का उच्चारण स्त्रियाँ कभी भी नहीं करेंगी एवं जहाँ स्वाहा कहना है 
वहाँ नमः कहेंगी।” इसके सिवाय शिशुकाल से ही सुनती आ रही हूँ कि 
स्त्रियाँ प्रणब का उच्चारण नहीं कर सकती हैं। बाद में इस शरीर का जब 
साधना का खेल प्रारम्भ होता है तब मुक्त भाव से भीतर से प्रणव का 
उच्चारण होने लगा तब “बाहर हो गया, बाहर हो गया” ऐसा कहते हुए 
उसको दबाने की कितनी कोशिश की, पर कोशिश करने से क्या होगा? 
पानी का नल जब खुला रहता है तब उससे जिस तरह गब-गबाकर पानी 
गिरता ही रहता है, उसको रोका नहीं जा सकता, उसी तरह इस शरीर 
के मुख से अपने आप ही प्रणव उच्चारित होता जा रहा था। इस शरीर 
का तो कुछ भी इच्छा या चेष्टा सापेक्ष नहीं है। सब ही अपने आप होता 
जा रहा है, अभी भी जो मन्त्र आदि निकलते हैं या किसी को कुछ दिया 
जाता है वह इसी तरह है, उसको पाकर कोई-कोई सोचते हैं कि उनको 
इस शरीर से दीक्षा मिल गयी, यद्यपि कुछ देने वेने का भाव इस शरीर का 
नहीं रहता, जगत्‌ गुरु दीक्षा देते हैं ऐसे कहा जाता है; परन्तु यह शरीर 
दीक्षा देगा किसको? दूसरा कोई रहने से तो देगा? इस शरीर के लिये तो 
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सभी अ = पर (अर्थात्‌ अपना) 

मैं - जगत्‌ गुरु का द्वैत भाव रहता है? 

माताजी - (हँसकर) नहीं। जगत्‌ तो गतागति, यही द्वैतभाव, इसका 
गुरु होने के लिए द्वैतभाव के ऊपर जाना पड़ता है, ` 

मैं - ऐसा होने पर जगत्‌ गुरु की दीक्षा भी उनको दृष्टि से लीला 
मात्र, हम लोग उसे जैसा भी मान लें। 

दिन के 11.30 हो गये थे, माताजी को लिवा लाने के लिये 
ब्रह्मचारिणियाँ आयी हैं। माताजी ने कहा, “इस बात की चर्चा चलने पर 
काफी देर हो जायगी, कल नारायण स्वामी का उपवास था, इस शरीर के 
भोजन नहीं लेने तक वह प्रसाद नहीं लेगा, इसीलिए आज यहीं चर्चा बन्द 
की जाये, कल पुनः यही चर्चा होगी।” इतना कहकर माताजी उठ जाती 
हैं, हम लोग भी प्रणाम करके चले आते हैं। 
श्री शरी माँ से कोई मन्त्र प्राप्त करने पर उसको दीक्षा कहा जा सकता है 
या नहीं? 
18 श्रावण, 4.8.50, 

दिन के 11 बजे पाठ के उपरान्त माताजी जब हॉल में आती हैं तब 
पुनः कल की चर्चा जो असम्पूर्ण थी - वह आरम्भ की जाती है, बात मैं 
ही रखता हूँ, मैंने कहा, माताजी, कल के विषय पर आज पुनः चर्चा की 
जाये। 


माताजी - ठीक है, कल कहाँ तक हुआ था? 

मैं - कह रहा हूँ, किन्तु निवेदन यह है कि कल जैसे आपने अक्षर, 
अनुस्वार, विसर्ग इत्यादि कहकर हम लोगों को मानो अगाध वारि में डाल 
दिया था, आज वैसा नहीं करना, हम लोग जो समझते हैं वही कहना। 


माताजी - अगाध जलराशि में डाल दिया था क्या? 
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मैं - कुछ भी समझ में न आना अगाध जल के सिवाय और क्या 
है? कल यहाँ तक कहा था कि कभी-कभी आपके श्रीमुख से जो मन्त्रादि 
निकलते हैं, अथवा आपने किसी को कुछ दिया ऐसा लगता है, कोई-कोई 
उस मन्त्र को प्राप्त करके ऐसा समझते हैं कि उनकी दीक्षा हुई है, परन्तु 
आपको दृष्टि से यह दीक्षा नहीं है, कारण आपके लिये 'अन्य' इस शब्द 
का कोई प्रयोग ही नहीं है कि आप किसी को (अन्य को) देंगी, (अर्थात्‌ 
आपकी दृष्टि में एक के सिवाय दूजा कोई नहीं) परन्तु मेरा प्रश्न यह है 
कि यदि कोई आपके निकट दीक्षा प्रार्थना करता है एवं आपके श्रीमुख 
से कोई मन्त्र निकलता है एवं वह उसे ग्रहण करता है, यद्यपि आपकी दृष्टि 
में यह घटना जो भी कुछ हो, पर जिसको वह मन्त्र प्राप्त होता है वह 
इसको दीक्षा के सिवाय और क्या कह सकता है? 

माताजी - (हँसकर) तुम लोग जो सोचो। 

मैं - यही तो पुनः अगाध जल में डालना है। 


माताजी - अनेक समय ही इस शरीर से मन्त्रं का प्रकाश हुआ है, 

परन्तु जिन्होंने उसको सुना है उन्होंने तो उसको ग्रहण नहीं किया, उपदेश 
के संबंध में भी ऐसा ही, कोई-कोई उपदेश के रूप में यह सुनना चाहते 
हैं, किसी-किसी को उसमें ऐसा कुछ प्राप्त हो जाता है जिस कारण वह 
सोचता है कि उसको जो प्राप्त करना था वह उसे प्राप्त हो गया। मन्त्र 
बोलना या किसी को कुछ देना - यह सब आजकल अधिक मात्रा में हो 
रहा है। ढाका में जब यह शरीर उलट-पलट होता था एवं किसी को कुछ 
दिया या कहा जाता था तब एकजन इस शरीर की यह सब (क्रिया) 
देखकर ऐसा कुछ प्राप्त कर लेता है जिसको लेकर वह आज तक भी है। 
यह मैंने उसी के निकट सुना है, इधर ऐसा भी होता है, कोई कोई इस 
शरीर के निकट कुछ प्राप्त करके भीः अन्य गुरु का आश्रय लेते हैं। 
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स्वामी शंकरानंद - अन्य गुरु के निकट दीक्षा प्राप्त करने पर भी 
आपके निकट जो प्राप्त किया था वह तो काम करता ही जा रहा है। 

माताजी - दीक्षित होते हुए भी अनेकों ने इस शरीर के निकट दीक्षा 
प्रार्थना की है, इस शरीर के द्वारा ऐसा कुछ कहा जाता है जिससे उनका 
TA पर विश्वास बढ़ जाता है। किसी-किसी को असत्‌ संग त्याग 
करके गुरु ने उनको जो मन्त्र दिया है उसी को लेकर रहने के लिए कहा 
जाता है, पुनः किसी-किसी को मन्त्र त्याग करके अन्य गुरु का आश्रय 
लेने के लिये कहा जाता है, तुम लोग कह सकते हो कि गुरु तो एक ही 
हैं। यह सत्य है। अनेक समय ऐसा भी कहा गया है कि जो मन्त्र जिसके 
योग्य नहीं है उसको वही दिया जाता है, एक व्यक्ति को उसका गुरु मन्त्र 
जप करने के लिए कहने पर उसने कहा, “मैं उस मन्त्र का जप नहीं कर 
सकता; कारण उसको करने से न जाने मेरा शरीर कैसा हो जाता है 1!” 
उसको कहा गया था कि, “गुरु मन्त्र पर तुम्हारी जब इतनी अश्रद्धा है तब 
तो यह कहना पड़ेगा कि तुम्हारी दीक्षा ही नहीं हुई है कारण ठीक तरह 
दीक्षा होने पर ऐसा नहीं होता, जिसके प्रति तुम्हारा विश्वास है, उसी के 
निकट तुम पुनः दीक्षा ग्रहण करो!” 

मैं - यदि कहूँ कि उक्त दीक्षा एकदम वृथा नहीं जाती, कारण Se 
दीक्षा के कारण ही उसे पुनः दीक्षा लेने की आवश्यकता होती है। 

माताजी - यह बात मैं अभी कहने ही जा रही थी, केवल यह मेरे 
मुंह से नहीं निकला, इस दृष्टि से देखने पर कुछ ही वृथा नहीं है। 

भूपेन - कल एक और प्रश्न रखा गया था, उस पर चर्चा नहीं हुई, 
कल कहा गया था कि जगत्गुरु का भी तो द्वैत भाव नहीं है तब उनकी 
दीक्षा को जगत्गुरु की दीक्षा क्यों कहा जाता है? 


या 
मैं - उसका समाधान इस प्रकार प्राप्त होता है कि जगदुगुर 
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माताजी की दृष्टि में जो लीला, बद्ध जीव की दृष्टि वही घटना ही दीक्षा। 

श्री श्री माँ उसे सहमति प्रदान करती हुईं पुनः कहने लगती हैं, “गुरु 
की एक अवस्था भी है, उक्त अवस्था में गुरु शिष्य में एक संबंध स्थापित 
होता है, तब गुरु शिष्य को कुछ देते हैं या करने के लिये कहते हैं एवं 
कहा जाता है कि यह नहीं करने से कुछ भी नहीं होगा,” 

मैं गुरु या आचार्य होना तो एक अवस्था मात्र है। आज जो आचार्य 
पद पर हैं, हो सकता है कल वह उससे उर्ध्व जा सकते हैं, तब कोई दूसरा 
आकर उक्त आचार्य पद को ग्रहण करते हैं। 

माताजी इसका भी अनुमोदन करती हैं, थोड़ी देर पश्चात कहती हैं- 
“जो सत्ता तुम लोगों में है उसी के प्रकाश के लिये ही तो दीक्षा, जो भीतर 
है उसी को प्रकाश करना ही दीक्षा का काम है। जैसे माटी के नीचे बीज 
att से वह पेड़ बनकर फल, बीज देता है, जो बीज भीतर था वही पुनः 
नाना आकार प्रकार से बाहर प्रकाश होता है दीक्षा भी इसी तरह,। अब 
यही बीज तुम मेहनत से लगाओ या हवा से आकर पड़ जाये उसमें कुछ 
आता-जाता नहीं, बीज का पड़ना ही मूल बात है, बीज यदि असली 
(सच्चा) हो ऐसा होने पर तुम स्वरूपतः जैसे हो उसका प्रकाश कर ही 
देगा।” 
निविकार अवस्था लाभ का उपाय - 


एक स्थानीय सज्जन इतनी देर से माताजी की बात सुन रहे थे, वह 
कहते हैं, माताजी, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मेरी धृष्टता 
को माफ कर दीजियेगा। 


माताजी - यदि सत्प्रसंग हैं तब वहाँ धृष्टता का स्थान कहाँ? भगवान 
की बात कहने पर कभी धृष्टता नहीं होती। 


सज्जन - आपने जो साधन किया है उससे आपको क्या यह उपलब्धि 
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हुई है कि भगवान हैं एवं क्या उनको देखा जा सकता है? 

माताजी - पिताजी, इस शरीर का कोई साधन भजन नहीं है, तथापि 
यह शरीर कहता है कि तुम जैसे हो उससे भी प्रत्यक्ष रूप से भगवान हैं। 

सज्जन - यह तो बातों की बात हुई, आप मुझे भगवान को दिखा 
सकती हैं? 

माताजी - (हँसकर) भगवान तो ऐसे नहीं हैं कि वह एक ही जगह 
रहते हैं और तुमको ले जाकर उनको दिखा लाऊँगी? वह सर्वत्र हैं, एवं 
एकमात्र वे ही हैं। 

सज्जन - किन्तु उसका प्रमाण क्या है? इसीलिए पूछ रहा था कि 
आपने साधन भजन करके क्या प्रमाण पाया ?आप मुझे भगवान की कोई 
अनुभूति दे सकती हैं या नहीं, आपने अभी-अभी मुझे एक फल दिया है, 

(एक भक्त ने माताजी को लाकर कुछ फल दिया था, उसमें से 
माताजी ने उपस्थित सभी को एक-एक फल बाँट दिया था।) यह फल 
पाकर मुझे छः महीने के लिए न हो यदि पन्द्रह दिन, दस दिन, यहाँ तक 
कि पाँच दिन के लिये भी निर्विकार अवस्था प्राप्त होती है तभी तो Ñ 
समझूँगा कि मैंने कुछ पाया है, ऐसा न होने पर इस फल को पाने का क्या 
अर्थ? मात्र फल ही? 

माताजी - हाँ, यह बात सत्य है, इस शरीर की बात जो कर रहे हो, 
यह तुम्हारी छोटी बच्ची है, इसके अलावा इसका दिमाग भी खराब है। 
(सभी को हँसी)। 

सज्जन- मैं आज पन्द्रह साल से निर्विकार होने का प्रयास कर रही 
हैँ, कितनी प्रार्थना की है, परन्तु कोई फल नहीं मिला, कैसे समझ कि 
भगवान हैं? आप तो साधक हैं, आप मेरे लिये प्रार्थना करना। 

भगवान क्या प्रार्थना सुनते हैं? 
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माताजी - हाँ, उनके कान नहीं हैं तब भी वह सुनते हैं, आँख नहीं 
है फिर भी देखते हैं, पैर नहीं, पर वह चलते हैं, एकमात्र वह ही हैं, प्रार्थना 
करने पर वह सुनते हैं, पुनः उनके सिवाय दुनिया में और कोई है ही नहीं। 
यह बात भी उसी प्रकार सत्य है, अच्छा, तुम तो निविकार होना चाहते 
हो? मेरे साथ छः महीने रह सकोगे? छः महीने मेरे साथ रहने पर 
निर्विकार हो जाओगें - यह नहीं कह रही हूँ, अभी से छः महीने मेरे साथ 
रह सकते हो या नहीं? 

सज्जन - ऐसा होने पर मेरे बाल बच्चे हैं उनका क्या होगा? जिसको 
हाथ पकड़ कर लाया हूँ उसका भी क्या होगा? (सभी की हँसी) वह लोग 
तो साक्षात्‌ भगवान हैं। भगवान ज्ञान से ही मैं उनकी सेवा करता आ रहा 
ķi 

माताजी - पत्नी एवं बाल बच्चे ही यदि भगवान ही हैं तब तो तुम्हारा 
भगवान लाभ हो ही गया है। (सभी की हँसी) 

सज्जन - जिनको मैंने विवाह किया है, जिनको मैंने सृष्टि किया है। 
उनको भगवान ज्ञान से सेवा करना क्या उचित नहीं है? 

माताजी - वह बात नहीं कह रही हूँ, तुम्हारे पुत्र परिवार जो भगवान- 
यह बात तुम बुद्धि द्वारा कर रहे हो, विचार करके कह रहे हो, परन्तु 
तुम्हारी अनुभूति में नहीं है। इसलिए कहती हूँ कि निर्विकार होने के लिये 
इनकी सेवा भगवद्बुद्धि से तो करोगे ही, इसके अलावा एक घन्टा या 
आधा घन्टा सब कुछ छोड़कर भगवान के ध्यान में लग जाना, उक्त समय 
तुम स्त्री, पुत्र की बात ध्यान में नहीं रखना, अवश्य ही एक घन्टा ध्यान 
में बैठने से ही ध्यान लग जायेगा ऐसी बात नहीं है। एक घन्टा बैठने से 
ही ध्यान लग जायेगा ऐसी कोई बात नहीं है। परन्तु उक्त समय का ध्यान 
रखने की कोशिश करने की आवश्यकता है। 
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(कच तत तल 
मान लो, एक लोटा जल लेकर यदि चलते फिरते हो इस स्थिति में 
जल तो स्थिर है ही, चलने-फिरने के कारण लोटा हिलने लगता है और 
जल भी चंचल हो जाता है, यदि लोटे को एक ही स्थान पर रखा जाता 
है, उसको हिलाया-डुलाया नहीं जाता है तब एक समय लोटे का जल 
शायद स्थिर शान्त हो जायेगा, इसी प्रकार शरीर है लोटा एवं मन है उसके 
भीतर का पानी, शरीर को एक जगह बैठा कर स्थिर करके रखो तब मन 
भी एक समय स्थिर हो जायेगा, एक बार मन के स्थिर होते ही उनका स्पर्श 
पा जाओगे; उनका स्पर्श पाते ही समझ जाओगे कि एकमात्र भगवान ही 
हैं, और कुछ नहीं है, निर्विकार होने के लिए यही एकमात्र उपाय है। 
इस प्रकार बात करते-करते 12.00 बज जाते हैं। माताजी को भीतर 
ले जाने के लिए ब्रह्मचारिणियाँ काफी देर से आयी हैं, अभी तक माताजी 
बात कर रही थीं, अब उठती हैं, उठने से पहले माताजी सज्जन से कहती 
हैं, “पिताजी तुमने जो कहा है, वह ठीक ही कहा है, इसमें धृष्टता कैसी? 
भगवान को प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ बोलने पर धृष्टता नहीं होती।” 
अब हम लोग भी प्रणाम करके चले आते हैं। 
श्री श्री माँ की अवस्था सम्बन्ध में प्रश्‍न 
20 श्रावण, शनिवार, 5.8.50, 
आज साढ़े दस बजे आश्रम के हॉल में जाकर देखता हूँ कि माताजी 
वहाँ उपस्थित हैं, श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ सान्याल महाशय माताजी के साथ बात 
कर रहे थे। उन्होंने माताजी से पूछा, “उस दिन आप कह रहीं कि आप 
शिशु अवस्था में जैसी थीं, अभी भी वैसी ही हैं, इस कथन का अर्थ समझ 
नहीं सका। अवश्य यह समझ में आता है कि आत्मा एक एवं 
है, परन्तु शरीर का परिवर्तन नहीं होता यह तो समझ नहीं सकता।' 
माताजी-पिताजी, शरीर नाम से कुछ है क्या? शरीर जो सरर 
जाता है, तुम कहना चाहते हो कि यह शरीर जो बचपन में छोटा-सा जर 
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सा था एवं अभी तो उसका परिवर्तन हुआ है, इसीलिये यह शरीर बचपन 
में एवं अभी एक ही अवस्था में है किस प्रकार ? यह परिवर्तन जो देख रहे 
हो, वह दृष्टि की बात है, जहाँ दृष्टि है वहीं द्रष्टा है। अभी देखते हो कि 
यहाँ कुछ नहीं है, उसके बाद देखा कि एक पेड़ हुआ है, कुछ दिन बाद 
वह पेड़ मर जाता है, यह जो सृष्टि, स्थिति, लय - यह सभी दृष्टि पर 
निर्भर करता है, जहाँ दृष्टि है वहीं दृष्टा, दृश्य एवं दर्शन है। इन तीन के 
रहने के कारण परिवर्तन देखा जाता है, तुम देखते हो कि बच्चा जब बड़ा 
हुआ तब वह परिवर्तित हो गया। तुम्हारे लिये वह अब शिशु नहीं है पर 
जो योगी है वह युवक एवं वृद्ध के भीतर भी शिशु को देखते हैं, बीज में 
जैसे सम्पूर्ण वृक्ष ही है, पुनः वृक्ष में भी उसी प्रकार बीज है। एक में ही 
अनन्त एवं अनन्त में एक, जिसका परिवर्तन होता है, वह तो शरीर 
अर्थात्‌ जो सरक जाता है, परन्तु सरक कर जायेगा कहाँ? इस परिवर्तन 
में ही अपरिर्वन है इसी को ही कहा जाता है, अखण्ड मण्डलाकार। 
अखण्ड को समझाने के लिये ही मण्डलाकार कहा जाता है, उपमा सर्वांश 
में एक नहीं होती, उस दृष्टि के नहीं खुलने पर यह समझ में नहीं आता, 
तुम जिस दृष्टि से बात कर रहे हो उसके द्वारा यह समझ में नहीं आ 
सकता। 
सुरेन बाबू - समझा न जाय, पर उनको पाने का उपाय क्या है? 
माताजी - (हसकर) उनको पाया नहीं जाता। 
सुरेन बाबू - (सविस्मय) क्या उनको पाया नहीं जा सकता? 
माताजी - नहीं, वह तो सर्वत्र ही हैं। उनको पाओगे कहाँ? तुम्हारा 
प्रश्‍न है, क्या करने से उनको पाया जाता है। ऐसा होने पर तो वह कर्म 
के अधीन हो जाते हैं। वह तो कुछ ही के अधीन नहीं हैं, वरना यह कहा 
जा सकता है किससे उनका प्रकाश होता है? वह सर्वत्र ही हैं एवं 
प्रकाशमान भाव से ही Sl केवल आवरण के लिए उनका अनुभव नहीं 
किया जा सकता। इस अवसर के दूर हो जाने से ही वह जो सर्वत्र 
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प्रकाशमान भाव से हैं यह अनुभव किया जा सकता है, इस आवरण को 
हटाने के लिए एक लक्ष्य होना पड़ता है, एक ही जगह पर खोदते-खोदते 
ही जल पाया जाता है। तीर द्वारा लक्ष्य भेद करने के लिये एकाग्र होना 
पड़ता है, हम लोगों के बहु अम्र हैं न, इसीलिये एकाग्र होने की आवश्यकता 
है, जिस प्रकार एकाग्र हुआ जा सकता है उसके लिये सर्वदा सत्संग, 
सदालोचना एवं नामजप इत्यादि लेकर रहना चाहिये, इस विधि से रहते- 
रहते ही उनका प्रकाश हो जाता है, कब उनका प्रकाश होगा यह कोई कह 
नहीं सकता, जिस किसी समय यह हो सकता है। 

सुरेन बाबू - यह तो समझता हूँ, किन्तु सब समय तो यह भाव रखा 
नहीं जा सकता, बीच-बीच में अविश्वास आ जाता है। 

माताजी - पिताजी, तुमको एक बात कह रही हूँ, तुम इस बात को 
अच्छी तरह जान कर रखो, जब अविश्वास आयेगा तब यह सोचना कि 
यह मैं मृत्यु के हाथों में आ गया हूँ, मृत्यु मुझे पकड़ कर बैठ गयी, भगवान 
की ओर बढ़ना ही अमृत की ओर बढ़ना और भगवान से विमुख होना 
ही मृत्यु के हाथों में आना, एक कहानी है - भगवान्‌ जब सब के रहने 
के लिए जगह निश्चित कर देते हैं तब पाप आकर उनको कहता है, 
«भगवान, आपने सबके रहने के लिए स्थान ठीक कर दिया, किनतु मेरे 
रहने के लिए तो कोई जगह नहीं बतायी।” भगवान्‌ तब उसको कहते हैं, 
“जिस मुँह में हरि कथा नहीं है, जिसके अन्तःकरण में भगवत्‌ चिन्तन की 
जगह नहीं है - तुम वहीं पर जाकर रहना।” इसीलिये भगवान पर 
अविश्वास होना, भगवान को दिल में जगह नहीं देने पर वहाँ पाप आकर 
जगह बना लेगा। जहाँ पाप वहीं ताप अर्थात्‌ दुःख, वहीं पर ही जन्म, 
मृत्यु, इसीलिये भगवत्‌ चिन्तन लेकर रहना पड़ता है, क्या जाने कब 
उनका प्रकाश होता है। 


इस तरह बात करते-करते दिन के बारह बज जाते हैं, माताजी की 
लिवा लेने के लिए आने पर माताजी उठ जाती हैं। 
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शाम के प्रायः 6.30 बजे आश्रम जाता हूँ माताजी प्रांगण में टहल 
रही थीं, वहाँ थोड़े ही लोग थे, इसका कारण शायद यह है कि एक तो 
सन्ध्या उपस्थित थी, इधर आसमान पर बादल छाये हुए थे, जो लोग 
आश्रम से दूर रहते हैं वह शायद आज नहीं आये थे, आने पर भी चले 
गये होंगे, गंगा की छटा सुहावनी थी, सन्‌-सन्‌ करती हुई हवा चल रही 
थी, गंगावक्ष पर लहरें अनन्त नाग को भाँति सहस्रशीर्ष उन्नत कर गर्जना 
करती हुई मानो दौड़ रही हैं, उसकी मटमैली जलराशि पर गहरी नीलिमा 
लिए हुए बादल का एक टुकड़ा मानो लटक रहा है, उसका प्रान्तदेश पवन 
से आलोडित होता हुआ चूर्णकुन्तल सम इधर-उधर आवर्तित हो रहा था, 
m नीलवर्ण को चाँदनी के नीचे गड़गड़ाहट की आवाज में मानो पवन 
मंगल गीत गा रहा है, चारों ओर ही आज नीरद नीलिमा का लीला 
विलास है, प्रांगण में माताजी धीर पदक्षेप से हिलडुल कर टहल रही थीं, 
उनको शुभ्र उज्ज्वल मूर्ति चंचल बादलों पर मानो सौदामिनी की स्वर्णिम 
प्रभा बिखेर रही थी, हम सब मुग्ध नेत्रों से खड़े-खड़े उक्त शोभा को निहार 
रहे थे, अधिक समय तक हम इस नयनाभिराम दृश्य का लाभ नहीं ले 
सके, झनझनाती हुई वारिधारा उतर आती है। वारिधारा उतर आती है, 
हम लोग प्रांगण में शीघ्रता से नीचे आकर हॉल में आश्रय लेते हैं। 
हॉल में बत्ती जला दी गयी, कुछ देर चुपचाप रहने के उपरान्त मैंने 
माताजी से पूछा, “माताजी, किसी संन्यासी को यदि मछली खाने में 
आपत्ति नहीं है, क्या हमारे द्वारा उनको मछली देना उचित होगा?" 
माताजी - अनेक संन्यासी मछली खाते हैं जैसे रामकृष्ण मिशन के 
संन्यासीगण, तथापि इस शरीर का कहना यह है कि संन्यासियां को खाने 
में मछली नहीं देना ही अच्छा है। 
मैं - यदि उच्चवर्ण का कोई गुरुभाई निम्नवर्ण के गुरुभाई का 
अन्नग्रहण करने में आपत्ति नहीं करता है, क्या ऐसी स्थिति में उनको 
अन्न दिया जा सकता है? 
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माताजी - एक बात है कि दीक्षा को नया जन्म कहा जाता है, यह 
जन्म गुरु के माध्यम से प्राप्त होने के कारण गुरुभाइयों मे ऐसा भाव भी 
हो सकता है कि हम लोग जब एक ही गुरु की सन्तान हैं तब हमारे में 
इस प्रकार की भेदाभेद की भावना नहीं रहनी चाहिये, पुनः यह भी देखा 
जाता है कि गुरुभाइयों में भेदाभेद नहीं करना चाहने पर भी दूसरों के लिये 
तुम भेदाभेद की भावना रखते हो, अतः जहाँ भेद दृष्टि है वहाँ जाति भेद 
मानकर चलना ही अच्छा है। अवश्य इस संबंध में यदि गुरु का किसी 
प्रकार विशेष निर्देश रहता है तो वह अलग बात है। वहाँ कहने के लिए 
कुछ नहीं है एवं उक्त निर्देश को सर्वतो भावेन पालन करना कर्तव्य। यदि 
उक्त प्रकार का कोई निर्देश न रहे एवं तुम लोगों में भेद बुद्धि रहती है, ऐसी 
स्थिति में जाति भेद मानकर चलना ही अच्छा है, कारण तुम इन्दव में हो 
न, अतः किसी अमंगल के देखने पर तुम उसका कारण न पाकर आखिर 
जाति भेद को न मानना ही अमंगल का कारण मान बैठोगे। 

मुक्तिबाबा - आजकल जाति भेद कहाँ है? नल का पानी तो सभी 
पी रहे हैं एवं आजकल ऐसा कानून भी आयेगा जिसमें जाति भेद मानना 
अपराध के अंतर्गत माना जायेगा। 

माताजी - ठीक है, वैसा होने पर तब तुम लोग जातिभेद नहीं 
मानना, जो कुछ भी हो रहा है सभी उनकी इच्छा से, इस दृष्टि से देखने 
से किसी के साथ ही हुनर नहीं है। यह भावना के न रहने के कारण ही 
जितने विरोध जितना गड़बड़। 

साँझ हो चुकी है देख श्रीमान्‌ भूपेन सान्ध्य कीर्तन प्रारम्भ करते हैं, 
उनका कीर्तन हो जाने के उपरान्त श्रीमान्‌ विभु ब्रह्मचारी के आग्रह पर 
माताजी कुछ देर नामान करती हैं, यद्यपि अधिक समय तक नहीं कर 
सरकी, माताजी ने कहा, “पुरी में शरीर के अस्वस्थ हो जाने के बाद से ही 
देखती हूँ कि भजन गाने में ताकत नहीं जुटा पाती हूँ, कभी-कभी ख्याल 
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से थोड़ा बहुत गाना हो जाता है यह सच है, परन्तु पहले की तरह और 
नहीं होता।” 

रात के पौने नौ बजे तक भजन कीर्तन चलता है, इतने में मौन का 
घन्टा बजता है, माताजी को सामने रखकर हम लोग पन्द्रह मिनट तक 
ध्यान करते हैं, बाद में माताजी उठ कर ऊपर चली जाती हैं, तब तक 
बारिश बन्द हो चुकी थी, हम लोग भी प्रांगण में जाकर खड़े हो जाते हैं, 
रात के 11 बजे तक वहाँ रहकर आखिर घर चला आया। 
ध्यान जपादि के साथ प्राणवायु का संबंध 
21 श्रावण, रविवार, 6.8.50 


आज दिन के 10 बजे आश्रम पहुँचकर माताजी के साथ-साथ हॉल 
में जाकर बैठता हूँ, तब तक हॉल में पाठ समाप्त नहीं हुआ था, माताजी 
के आसन ग्रहण के उपरान्त पाण्डेजी, जो पाठ कर रहे थे। माताजी को 
कहते हैं, “माताजी आज मैंने जो पाठ किया उसमें मेरा कणमात्र भी 
अधिकार नहीं है, गीता में कहा गया है -” 

“अपाने जुहवति प्राणं ग्राणेऽयाने तथा परे। 

प्राणापान गति रुद्धा प्राणायाम परायणः 11” 

यहाँ प्राण वायु को अपान वायु में एवं अपानवायु को प्राण वायु में 
आहुति देने की बात कही गयी है, इसका तात्पर्य कुछ समझ में नहीं आ 
रहा है, माताजी स्वामी शंकरानन्द को इसकी व्याख्या करके समझाने के 
लिये कहती हैं। स्वामीजी कुछ देर तक इस संबंध में कहते हैं, परन्तु किसी 
को कुछ समझ में आया या नहीं इसमें संदेह है। उनकी व्याख्या संपन्न होने 
पर माताजी उक्त चर्चा को उपलक्ष्य करके कहने लगती हैं “गीता में जिस 
प्राण एवं अपान वायु को एक करने की बात कही गयी है, यह किन्तु 
वास्तविक रूप से इस प्रकार ही हुआ करती है, क्रिया के ठीक-ठीक होने 
पर यह सब होते हैं। यह शरीर छः महीने तक केवल चावल के दाने 
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खाकर रहा था। यह बात तुम सब जानते ही हो, जब बाजितपुर रह रहे 
थे तब एक बार क्रमशः तीन दिन तक इस शरीर ने कुछ भी ग्रहण नहीं 
किया था। यहाँ तक कि तनिक जल भी नहीं लिया। परन्तु गृहस्थी के 
सभी कार्य इस शरीर द्वारा हो जाते थे। उस समय देखा है कि एक विशेष 
आसन होकर श्वास की गति बदल जाती है, शरीर के जो सात दरवाजे 
हैं जैसे नाक, कान, मुँह, मलद्वार, प्रस्राव का द्वार इन द्वारों से एक ही भाव 
से श्वास-प्रश्वास (साँस लेना व छोड़ना) का काम हो रहा है, सभी द्वारों 
से एक साथ हवा आ रही है और जा रही है - यह भली भाँति समझ में 
आ रहा है। नाक, कान, मुँह - इनका काम भिन्न-भिन्न है, इस प्रकार 
भीतर की क्रियायें जो हैं - बह नानाभाव से ही हो सकती है, एक होता 
है - हठयोग, इस हठयोग में किन्तु वायुयोग की क्रिया भी होकर आसन 
इत्यादि के माध्यम श्वास की गति भी एक ही प्रकार होती है, वायु योग 
वारा प्राणवायु की इस प्रकार क्रिया हो सकती है। यहाँ लक्ष्य को और 
कहीं न रखकर श्वास-प्रश्‍वास पर रखना पड़ता है। जप के द्वारा भी यह 
हो सकता है। इसके उपरान्त आसन एवं ध्यान के संबंध में एक ही बात 
कही जा सकती है। ध्यान के ठीक-ठीक होने पर इस ध्यान के अनुसार 
आसन एवं क्रिया अपने आप हो जाते हैं, यह बात ठीक नहीं है कि ध्यान 
करने के लिए विशेष आसन की आवश्यकता है। ऐसा होने पर आसन 
ही एक बंधन हो जाता है। लोगों का चलते-फिरते ध्यान हो सकता है, 
पूजा आदि में भी इस प्रकार होता है। जब पूजा आदि करते-करते व्यक्ति 
पूरी तरह पिघल जाता है तब इस प्रकार की क्रिया हो सकती है, मूल तत्व 
यह है कि ध्यान कहो, जप कहो, पूजा कहो, राजयोग कहो, यह सब है 
प्राणवायु शुद्ध करने के विविध उपाय, उनके प्रकाश के भिन्न-भिन्न पथ, 
जैसे एक गन्तव्य स्थान पर जाने के लिये कोई रेल, कोई स्टीमर, कोई 
हवाई जहाज, इत्यादि से जा सकते हैं, इस पथ पर चलते-चलते क्या होता 
है? न जीवन की गति बदल जाती है, वह जिस पथ का व्रती हैं वह मुई 
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कर अन्य पथ का व्रती होता है अर्थात्‌ जो गति अभी विषय की ओर है 
तब वह भगवान की ओर जाती रहती है, इस स्थिति में विषय अच्छे नहीं 

लगते।” 

एक बात यह भी है कि विषय की चर्चा ही केवल अच्छी नहीं लगती 

ऐसा नहीं, साथ-साथ विषय की चर्चा करने जो आता है उसके प्रति भी 

गुस्सा आ जाता है, पुनः ऐसा भी होता है कि किसी के प्रति राग या द्वैष 

की भावना ही नहीं रहती, मात्र भगवत्‌ चर्चा के सिवाय और कुछ भी 

अच्छा नहीं लगता, विषय की चर्चा होने पर दुःख से उसको रुलाई आ 

जाती है, यहाँ भी किन्तु एक उलझन रह जाती है, विषय भी रहा, 

भगवद्भाव भी रहा, सुख-दुःख दोनों ही रहते हैं, एक अवस्था ऐसी भी 
होती है जब विषय का ग्रहण ही नहीं होता, भगवत्‌ भाव में ऐसा भरपूर 

कि विषय को वहाँ प्रवेश पथ ही नहीं मिलता, पेट ऐसा भरा हुआ रहता 
है कि दूसरा कुछ खाने से वह स्वतः ही मुँह से निकल जाता है। यद्यपि 
इसको तीन प्रकार से बाँटा गया है, इसके भी अनेक प्रकार हो सकते हैं, 

साधारणतः तुम लोग थोड़ी देर नाम जप करते हो, उसके बाद आते 

ही पुनः पूर्णभाव से विषय लेकर मस्त हो जाते हो, यह मानो एक कान 
से भीतर जाना एवं दूसरे कान से निकाल देने की तरह। इसी से समझ 
में आता है कि इस पथ में अभी तक कुछ हुआ नहीं, यदि ऐसा होता तो 
इस स्थिति में भगवान का नाम कुछ समय करने के तुरन्त बाद ही विषय 
लेकर मतवाले नहीं हो सकते थे, कल यह कहा गया था कि जिस पत्थर 
के ऊपर से पानी बहता रहता है कालक्रम में वह पत्थर जैसे क्षय प्राप्त 
होता रहता है उसी प्रकार नाम जपादि या अन्यान्य क्रिया करते-करते 
स्वभाव की गति भी पलट सकती है। 


यह जो हठयोग एवं राज योग की बात कही गयी - यह यदि ठीक-ठीक 
तरीके से नहीं हो सके, तब किन्तु नाना रोगों की सृष्टि हो सकती है, एक 
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DR न E 
में एक व्यक्ति को देखा था कि खून की पेचिश होकर मरने की 
ee गयी थी, उनकी मंडली में और भी लोग थे, उन्होने यह निश्चय 
किया था कि वह लोग हठयोग की शिक्षा लेकर एक कॉलेज खोलेंगे एवं सभी 
को हठयोग सिखायेंगे, (उपस्थित एक महिला को दिखाते हुए) इनकी भी जप 
करते-करते वायु ऐसी उग्र हो जाती है कि दिन-रात निद्रा ही नहीं। 
यह सुनकर महिला कहने लगी “माताजी ने मुझे उक्त अवस्था से 
रक्षा किया है। “माताजी पुनः कहने लगती हैं, “हठ योग एवं राज योग 
की क्रिया ठीक-ठीक नहीं होने से नाना उपसर्ग दिखाई देते हैं, एक-एक 
जन ऐसे भी होते हैं जो जोर करके पकड़कर दीक्षा दे देते हैं, नाना 
सम्प्रदाय है न, इस पथ पर चलते हुए यदि किसी को कुछ प्राप्त होता है 
तो उसे वह सर्वश्रेष्ठ समझ लेता है, जैसे वैष्णवों के लिये श्री कृष्ण 
सर्वश्रेष्ठ हैं, शक्ति के लिये काली सर्वश्रेष्ठ हैं। ध्यान, जप, क्रिया में भी 
वैसा ही होता है, कोई कहते होंगे ध्यान नहीं करने से कुछ भी नहीं होगा, 
कोई कहेगा बिना क्रियां किये कुछ भी नहीं होगा, यह भी किन्तु स्वाभाविक 
है, कारण एकमात्र वही है, जिस पथ में उनका प्रकाश क्यों न हो वह तो 
सबसे श्रेष्ठ ही लगेगा, कारण प्रकाश तो उनका ही है। ऐसी दीक्षा भी हो 
सकती है जिससे वह अपने पथ पर अटूट रहकर भी अन्य सम्प्रदाय की 
भावधारा के साथ युक्त हो सकते हैं। कारण सर्वरूप में, सर्वभाव में 
एकमात्र वही ही तो हैं। उनका प्रकाश होना तो आवश्यक है। किन्तु कोई 
यदि एकधारा में चलते-चलते अन्य धारा के संस्पर्श में आकर बदल जाता 
है तब समझना पड़ेगा कि उसका कुछ भी नहीं हुआ। कारण बदलने का 
अर्थ ही होता है खण्ड हो जाना, दो हो जाना, इसमें तो एक का प्रकाश 
नहीं होता।” 
दिन के 11.30 बज गये थे। खुकुनी दीदी माताजी को आहार के 
लिये बुलाने आती हैं। सन्याल महाशय इतनी देर बैठकर माताजी की बातें 
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सुन रहे थे। अब वह खड़े होते हैं, उठते हुए उन्होंने धीरे से माताजी को 
लक्ष्य करके कहा, “आपने कुछ भी नहीं करके ऐसी अवस्था कैसे 
पायी?” स्वामी शंकरानन्द के द्वारा माताजी को यह बात कहने पर 
माताजी हँसकर कहती हैं, “बाबा क्या हुआ? कुछ करने पर तो कुछ 
होगा? यह भी जानकर रखना कि कुछ करके कुछ होने से वह चला 
जाता है, जैसे जन्म होने से मृत्यु होती है, इसीलिए कह रही हूँ कि इस 
शरीर का कुछ नहीं हुआ।” इतना कहकर माताजी हँसने लगती हैं। 
सन्याल महाशय धीरे-धीरे यह कहते हुए चले जाते हैं कि, “यह किसी 
तरह से पकड़ में नहीं आयेंगी।” पटलदादा के माताजी से यह बात कहते 
हैं। माताजी हँसकर कहती हैं, “जो पकड़ में आ सकता है वह पकड़ में 
नहीं आने वाला कैसे हो सकता है?” 

अब हम लोग माताजी को प्रणाम करके उठ पड़ते हैं। माताजी ऊपर 
चली जाती हैं। 


श्री श्री माँ के स्वरूप को जानने की वृथा चेष्टा 
22 श्रावण, सोमवार, 7.8.50 


आज दिन के साढ़े दस बजे माताजी हॉल में आकर बैठने पर श्रीयुत 
सुरेन्द्रनाथ सन्याल महाशय माताजी से कहते हैं, “मेरा एक छोटा सा प्रश्न 
है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।” 


आप सरल भाव से उसका समाधान कर दीजिये। 

प्रश्‍न यह है- “आप अपने को क्या समझती हैं?” 

माताजी- (हसकर) पिताजी, “आप” का अर्थ क्या है, आप कौन 
हैं? 

सन्याल महाशय- यह लीजिए आपने गड़बड़ शुरू कर दिया। 

“sng” कहने पर मैं यह समझता हूँ शरीरधारी जो आप हैं। वह 
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शरीरधारी आप अपने बारे में क्या सोचती हैं? 

माताजी- शरीर? शरीर जो सरक जाता है, बदलता रहता है, और 
आप कहने पर तुम ही समझा जाता है। तुम कहते हो न, “मैंने अपने आप 
किया है।” 

सन्याल महाशय- “आप और मैं क्या एक हैं? आपको हजार-हजार 
लोग प्रणाम करते हैं, मुझे तो कोई प्रणाम नहीं करता।” 

माताजी- यह बात। यहाँ सभी से पूछकर देखो इस शरीर को कोई 
प्रणाम करता है क्या? 

स्वामी शंकरानन्द- मैं दृढ़ता से कह सकता हूँ कि सभी इस शरीर 
को ही प्रणाम करते हैं। इस शरीर में ऐसी सब Peculiarity (विचित्रता) 
है, जिसकी वजह सभी उस शरीर को ही प्रणाम करते हैं। 

माताजी- तुम्हारी बात ही तो प्रमाण है कि कोई इस शरीर को प्रणाम 
नहीं करता, वह प्रणाम करते È Peculiarity को (सभी की हँसी)। 

बाबा ने मुझको सरलभाव से जवाब देने को कहा, इसीलिए कह रही 
हूँ, तुम लोग मुझे जैसा समझते हो- मैं वही। 

सन्याल महाशय- ऐसा क्या कभी हो सकता है? भिन्न-भिन्न व्यक्ति 
आपको भिन्न-भिन्न रूप में मानते हैं, सब एक साथ सत्य कैसे हो सकते हैं? 

माताजी- किन्तु सत्य तो वही है। एक इस शरीर को माँ कहता है. 
एक लड़की कहता है, एक दोस्त कहता है तो दूसरा बाबा (पिता) कहता 
है। गम्भीर नाथ बाबा के एक शिष्य थे। उनका नाम था पशुपति! उन्होंने 
मुझको कहा था, “सभी तुमको माँ कहते हैं मैं बाबा (पिता) कहूँगा। 
इसलिए देख रहे हो जो जैसा कहते हैं मैं वही हूँ। 

सन्याल महाशय- आपने जैसा कहा, उसी तरह हम लोगों को भी 
एक पिता कहता है, एक भाई कहता है, एक दोस्त कहता है परन्तु इससे 
यह समझ में नहीं आता कि मैं कौन SI 
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Trai: मैं सत्य बात कह रही हूँ। यहाँ गंगा किनारे बैठकर में 
असत्य कहूँगी ? (सभी की हँसी) इसके बाद तुमने कहा आप क्या सोचती 
है? (मन से सोचना होता है अतः माँ कहती है।) मन क्या है? न, मान 
लेना। जो मान लिया जाता है क्या वह सत्य होता है। मन तो सुख-दुःख 
के अधीन है। जैसे एक ने दूसरे को मारा। जिसने मारा उसको मारकर 
ही सुख मिला। ऐसा न होने से वह मारेगा ही क्यों? इधर जिसने मार 
खायी उसको दुःख मिला। इस तरह देखो एक विधि को ही एक सुख मान 
रहा है तो दूसरा दुःख। अतः जहाँ सोचा जाता है वहाँ सत्य कहाँ है? जो 
सत्य है उसके लिए सोचना नहीं पड़ता वहाँ मन नहीं है। 

सन्याल महाशय- यदि मैं यह सोचता हूँ कि मैं सच्चिदानन्द स्वरूप 
El क्या यह सत्य नहीं होगा? 

माताजी- देखो जगत्‌ का विधान ही इतना सुन्दर है कि, तुम जो 
कहोगे उसी को ही यदि सोचते रहोगे, तब एक दिन देखोगे, जिस मन से 
तुम उसकी चिन्ता करते रहते थे उसका (मन का) नाश हो गया है। 
मनोनाश कहते हैं न। तब तुमने जो कहा, सच सच वही हो गया है। अब 
समझे ? 

सन्याल महाशय- जी, कुछ-कुछ। 

माताजी- क्या समझे ? 

सन्याल महाशय- विशेष कुछ समझा यह कह नहीं सकता। (सभी 
की हँसी) मैंने आपसे जो प्रश्‍न किया था उसको तो आपने गोल मोल कर 

दिया। (सभी की हंसी) 

ऐसा कहकर सन्याल महाशय उठकर खड़े हो जाते हैं। समय दिन 

के 11.30 बज चुके थे। माताजी कहती है, “बाबा, समय तो गया। जितना 
हो सके उनकी चिन्ता लेकर रहो।” 
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सन्याल महाशय- वह कर कहाँ सकता हूँ। आपकी अनन्त शक्ति है। 
आप मुझे अपने अधीन कर लीजिये। माताजी हँसने लगती हैं। 
क्रोध की मूर्ति eaten: 

इन सब बातों के चलते कमल (ब्रह्मचारी) दादा हॉल में आते हैं। 
माताजी उनको कहती हैं, “तुम्हारी क्रोध की मूर्ति देखी, तुम होशियार 
होकर चलना।” 

कमलदादा ने कहा, “कहाँ, मैंने तो किसी के प्रति क्रोध नहीं 
किया।” 

माताजी- क्रोध नहीं किया, परन्तु मुझे तुम्हारी क्रोध की मूर्ति 
दिखायी पड़ी। एक बार हुआ था कि वीरेन (मुखर्जी) को मैंने कहा 
“पिताजी, तुम्हारे क्रोध की खूब एक उग्र मूर्ति देखी।” वीरेन ने कहा “मेरे 
क्रोध को मूर्ति देखी? “मैं आज किसी भी तरह गुस्सा नहीं करूँगा। 
इतना कहकर वह अपनी वृद्धा चाची को लेकर घर की ओर रवाना हुआ। 
रास्ते में जाते-जाते साइकिल सवार एक व्यक्ति की उक्त वृद्धा से टक्कर 
हो जाती है एवं वृद्धा पछाड़ खाकर गिर पड़ती है। जैसे ही यह घटना घटी, 
वीरेन आग-बबुला होकर उस आदमी के मुँह पर थप्परों की ऐसी बौछार 
करने लगता है कि उसके गाल फटकर थोड़ा-थोड़ा खून भी निकलने 
लगता है, इसके बाद वीरेन चाची को लेकर घर आ जाता है। इतनी देर 
तक उसको कुछ भी याद नहीं रहता है। घर पहुँचकर उसको अचानक 
याद आती है कि, उसने कहा था, आज वह गुस्सा नहीं करेगा। पर किस 
तरह उसे गुस्सा आ गया यह वह जान भी न सका। इसीलिए कह रही थी 
कि तुम सावधान रहना, तुम्हारी भी क्रोध मूर्ति देखी गयी है। 

दिन के 11.30 बज गये देखकर माताजी उठती हैं। हम लोग भी 
प्रणाम करके घर चले आते हैं। 
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माताजी के भाव का परिवर्तन 


सन्ध्या के पहले माताजी को प्रांगण में टहलते हुए देखा था, किन्तु 
रात को जब आश्रम गया तब सुनने में आया कि माताजी की अवस्था में 
अकस्मात्‌ परिवर्तन होता है। श्रीयुत गोपाल दासगुप्त महाशय के साथ 
बात करते-करते लड़खड़ाती आवाज में दो चार बातें कहकर माताजी 
अचानक मौन हो जाती हैं। माताजी के कमरे में झांककर देखता हूँ कि 
माताजी लेटी हुई हैं, खुकुनी दीदी माताजी के पैर मल रही है, कोई-कोई 
पंखा झल रहे हैं। सभी के चेहरे गंभीर थे। मैं भीतर नहीं जाकर प्रांगण 
में ही बैठा रहता हूँ। रात 11 बजे जब घर लौटने लगता हूँ तब पुनः 
माताजी को देखने जाता हूँ। माताजी तब बिछौने पर उठकर बैठी हैं। 
गोपालदास गुप्त महोदय माताजी के पास बैठे हैं। शायद माताजी कुछ कह 
रही थीं। वह सुनकर गोपालदास गुप्त महोदय कहते हैं, “आप पहले की 
तरह बातचीत कोजिये। हम लोग आपके इसी भाव से परिचित हैं, अन्य 
भाव के साथ हमारा परिचय नहीं है।” यह सुनकर माताजी कुछ नहीं 
कहती Sl डॉ. SATA माताजी के कमरे से बाहर आ जाते हैं। माताजी 
के इस प्रकार के भाव को देखते हुए वह मानो तनिक विचलित हैं। 
माताजी के इस भाव परिवर्तन के कारण आश्रम में भी सभी उदास हैं। 
रात के 11 बजे के बाद मैं घर चला आता हूँ। 
23, श्रावण, मंगलवार 8.8.60 


आज दिन के दस बजे आश्रम आता El माताजी आज हॉल में 
आयेंगी- ऐसी आशा नहीं थी। माताजी कैसी हैं यह जानने के लिये ही 
आश्रम आया। सुना, माताजी आज सुबह से कक्ष के बाहर नहीं आर्यी। 
हॉल में गीता पाठ हो रहा था, मैं वहाँ जाकर बैठता हूँ। 10.30 बजे तक 
पाठ एवं कीर्तन होता है। मैं उठने की सोच रहा था इतने में माताजी हॉल 
में आकर उपस्थित होती हैं। सामान्य रूप से जो माताजी का चलना- 
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दाट जजाबाा्ाकन 
आज के चलने का ढंग वैसा नहीं है। गति अति मंथर है। 

अत ग्रहण करती हैं। थोड़े ही लोग हॉल में थे, सभी 
चुपचाप। माताजी की अधखुली आँखों को देखकर ऐसा लग रहा था कल 
के भाव की क्रिया आज भी चल रही है। बीच-बीच में माताजी दो-एक 
बातें कर रही हैं, मानो श्रीमुख से बात ही निकलना नहीं चाह रही हैं। यह 
अवस्था देखकर ऐसा लग रहा है कि आज किसी प्रकार की सदालोचना 
का प्रसंग होना सम्भव नहीं है। 
अध्यात्म के पथ पर चलने के लिये त्याग की आवश्यकता 

कुछ देर नीरवता से व्यतीत होने के उपरान्त माताजी मुक्तिबाबा से 
पूछती हैं कि वह प्रतिदिन गंगा स्नान करते हैं या नहीं। मुक्तिबाबा ने कहा 
कि वे कभी-कभी गंगा स्नान करते Sl माताजी कहती हैं, “एकजन की 
बात जानती हूँ उसने प्रतिदिन गंगा नहाकर अपनी बात व्याधि से मुक्ति 
पायी थी।” मुक्तिबाबा वातव्याधि से पीड़ा झेल रहे थे। 

आज बाटुदा आये हैं। उन्होंने बातों ही बातों में कहा कि, “यतियो 
के लिये तीन बार स्नान अवश्य करणीय है। यति कहने पर वानप्रस्थावलम्बी 
एवं संन्यासी उभय समझे जाते हैं।” 

मुक्ति बाबा- यह नियम शायद गरम देशों के लिये है। (सभी की हँसी) 

बाटु दादा- मैं जब दूसरी बार कैलाश जाता हूँ, तब ढाका के वरदा 
गांगुली के भाई हेरम्ब गांगुली हम लोगों के साथ थे। वह संन्यासी थे। 
उनको देखा है कि उस दुर्गम पथ पर भी वह तीन बार स्नान करते थे। 
पानी में बर्फ तैरते थे, वह उन बर्फ खण्डों को हटाते हुए ही स्नान करते 
थे। उनका आहार भी अत्यन्त परिमित था। 

माताजी- हेरम्ब बाबा खुकुनी के भाई न्दु के श्वसुर हैं। हरिद्वार में 
वह हमारे पास आये थे, हम लोग जहाँ रहते थे उसके नीचे एक गुफा थी। 
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उस गुफा में तीस वर्षों से एक साधु रहते थे। साधु भी अच्छे थे। साधु के 
चले जाने के बाद हेरम्बबाबा को कहा गया था कि वह कोशिश करके 
वहाँ रह सकते हैं। उन्होंने वैसा ही किया था, वह सोचते थे कि पूर्वजन्म 
में वह ब्रह्मचारी थे। दाढ़ी और केश भी उसी तरह रखते थे। 

मैं जब रामेश्वर में थी वहाँ एक साधु को देखा था। वह दिन-रात 
पूजा इत्यादि लेकर रहते थे। निद्रा पर विजय पाने के लिये वह रात के 
चार प्रहर में चार बार पूजा करते थे। प्रथम प्रहर में रसोई बनाकर भोग 
लगाकर सामान्य प्रसाद ग्रहण करते थे। इसके उपरान्त द्वितीय प्रहर की 
पूजा की तैयारी करके थोड़ी देर के लिए सो जाते, तीसरा प्रहर भी इसी 
तरह व्यतीत होता था। सारी रात ही इसी तरह पूजा करते एवं बीच-बीच 
में निद्रा ले लेते थे। जो लोग इस पथ पर चलना चाहते हैं उनके लिए इस 
प्रकार की त्याग की भावना रखना आवश्यक है। जैसे पास नहीं होने तक 
लोग पढ़ाई करते जाते हैं, उसी प्रकार इस पथ पर कुछ प्राप्त नहीं होने तक 
प्रयास करते रहना चाहिये। परीक्षा की दृष्टि से कुछ दिन ध्यान जपादि 
करने से कुछ होने की संभावना नहीं है। अधिक आहार एवं निद्रा से 
तमोगुण की वृद्धि होती है। आहार निद्रा सोलह आना ठीक रहेगा। इधर 
अध्यात्म पथ पर कुछ प्राप्ति भी होगी ऐसा कभी हो सकता है? तुम लोग 
थोड़ी देर तक नाम जप करते हो एवं उतना करके जैसा का तैसा। अपने 
को बदलने का संकल्प कहाँ, इस पथ पर चलने के लिये इस प्रकार का 
संकल्प एवं त्याग की भावना आवश्यक है। तुम लोगों में इस भाव का 
अभाव है, पर तुम कहते हो इस पथ पर चलते हुए कुछ भी तो नहीं हुआ? 
कुछ जो होगा उसके लिये तुम कर क्या रहे हो? 

अत्यन्त धीरे-धीरे एवं धीमे स्वर से माताजी यह सब बातें कहती 
mi, दिन के बारह बजे हैं देख माताजी ऊपर चली जाती है, हम लोग 
भी प्रणाम करके चले आते हैं। 
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शाम के प्रायः 6 बजे जब आश्रम जाता हूँ उसकी थोड़ी देर बाद ही 
माताजी कक्ष से बाहर आकर प्रांगण में टहलने लगती हैं, अभी भी उनकी 
तटस्थ अवस्था ही है ऐसा लग रहा था। आँखों की दृष्टि भी लक्ष्य शून्य 
है। लोगों के साथ जो दो एक बातें कर रही हैं वह भी ऊपर-ऊपर। हम 
लोग खड़े-खड़े माताजी के भाव को लक्ष्य कर रहे थे। माताजी एक बार 
प्रांगण के नव निर्मित यज्ञ मन्दिर में जाकर कुछ देर खड़ी हो जाती हैं, उक्त 
समय वहाँ आरती हो रही थी। वहाँ से आकर पुनः टहलने लगती हैं। इस 
समय बूँदा बूंदी हो रही थी। माताजी का उधर लक्ष्य ही नहीं था। माताजी 
खड़ी-खड़ी भींगती रहीं। इतने में खुकुनी दीदी आकर माताजी को हॉल 
में ले जाती हैं। हम लोग भी हॉल में आकर बैठते हैं। 
श्री श्री माँ की अस्वभाविक हँसी 

संध्या का समय देखकर कीर्तन आरम्भ हो गया है। श्री श्री माँ 
आसन पर बैठी हैं। अति शान्त भाव। मुख मण्डल ज्योतिःप्रभा से मानो 
दमक रहा है। प्रायः एक घण्टे तक कीर्तन चलता है। श्रीमान्‌ विमु 
(ब्रह्मचारी) कीर्तन गा रहे थे। भजन गाते-गाते थोड़ा गड़बड़ करने पर, 
उसको उपलक्ष्य श्री श्री माँ हसने लगती हैं। जोर से हँसती हैं ऐसा नहीं, 
पर रुक-रुककर वह मानो उथल-उथल कर झलक रहा था। मेरी दृष्टि में 
यह हँसी स्वभाविक नहीं थी। खुकुनी दीदी भी वहीं उपस्थित थीं। उनके 
चेहरे का भाव देखकर भी यह नहीं लगा वह इसको स्वभाविक मान रही 
हैं वरना माताजी की हँसी को देखते हुए उनके चेहरे पर चिन्ता की रेखायें 
झलकने लगती हैं। माताजी कुछ क्षण तक खूब हँसने के उपरान्त 
हैं, “अब ऊपर जाया जाये।” 

माताजी उठती हैं, साथ-साथ हम लोग भी उठकर ऊपर आ जाते हैं 
तब भी रिमझिम पानी बरस रहा था। माताजी के साथ-साथ हम लोग भी 
उनके कमरे में जाकर बैठते हैं। डॉक्टर दासगुप्त महोदय भी हम लोगों के 
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साथ थे। आज माताजी की हँसी देखकर वह आनन्दित होते हैं, कारण 
कल उन्होंने माताजी को हँसाने के लिए अनेक कोशिश की थी। 
ऊपर आकर भी इस हँसी की चर्चा चलने लगी। माताजी कहती हैं, 
“इस शरीर का दिमाग खराब है न, इसीलिये कभी-कभी ऐसा हो जाता 
है। भजन में गड़बड़ देखकर हँसी होती है ऐसा नहीं है। वह एक उपलक्ष्य 
मात्र है। पहले भी इस प्रकार हँसना हुआ था। वह कैसी हँसी। लगातार 
चार-पाँच घण्टे हँसती ही रहीं। इस हँसी के कारण हाथ-पैर सब ठंडे पड़ते 
जा रहे थे। हँसी भी इस तरह हो सकती है। हँसते-हँसते ही एक बार में 
समाप्त। अखण्डानन्द पिताजी इस शरीर की हँसी देखकर गंभीर हो जाते 
थे।” 
डॉ. दासगुप्त- दिमाग तो खराब है ही- पर इसको दबाकर पहले की 
भाँति व्यवहार करने से ही हम लोग खुश हो जायेंगे। 
यह सुनकर माताजी हसने लगती Sl इस समय कमलाकान्त 
ब्रह्मचारी के आने पर माताजी उसको लेकर भी कौतुक करने लगती हैं। 
यद्यपि माताजी का भाव ठीक स्वभाविक नहीं था इसीलिए हम लोग हँसी 
में भलीभाँति योगदान नहीं कर सक रहे थे, कारण पुनः माताजी की 
अस्वभाविक हँसी आरम्भ न हो जाये। 
मन की सूक्ष्म गति 
इसी समय कमलाकान्त प्रश्‍न करते हैं, “माताजी, सूक्ष्म दृष्टि कैसे 
प्राप्त की जा सकती है?” मौन का समय हो जाने के कारण माताजी तब 
इस प्रश्न का उत्तर नहीं देती हैं। मौन समापन होने के उपरान्त कमलाकान्त 
पुनः इस प्रश्‍न को रखते Sl लगता है यह प्रश्‍न उनकी व्यक्तिगत किसी 
अनुभूति को लेकर है। माताजी जिस तरह से उससे पूछताछ करने लगी 
उसको देखकर ऐसा ही लगता है। उसको दूसरा कोई प्रश्‍न रखने के लिए 
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कहकर माताजी साधारण भाव से कुछ बातें कहती हैं। माताजी ने कहा, 
“मन जगत के नाना विषयों में फैला हुआ है एवं वहीं से रस लेकर पुष्ट 
हो रहा है, जितने दिनों तक मन यह सब त्याग करके एकाग्र नहीं होगा 
उतने दिनों तक उसकी सूक्ष्म गति आरम्भ नहीं होगी। मन की सूक्ष्म गति 
के प्रारम्भ होते ही वह महान्‌ प्रकाश सुगम होता जायेगा। इसीलिये तुम 
लोगों को सर्वदा सत्संग, सदालोचना एवं ध्यान जपादि लेकर रहने के 
लिए कहा जाता है। जो गृहस्थी हैं वे गृहस्थी के कामकाज को उनकी सेवा 
मानकर करेंगे एवं एक निर्दिष्ट समय केवल उनका ध्यान एवं चिन्तन के 
लिये रखेंगे। तब और किसी प्रकार की चिन्ता नहीं रहेगी। केवल वह है 
और मैं हूँ- यह भाव। इस तरह कुछ समय तक निर्जन में ध्यान करने से 
क्या होगा? न, गृहस्थी के अन्यान्य कार्य जो उनकी सेवा की भावना से 
करते जा रहे हो वह भाव और भी स्पष्ट होकर प्रस्फुटित हो जायेगा। इस 
प्रकार एक को लेकर चलते-चलते मन एकदिन एकाग्र हो जायेगा एवं 
एकाग्र होते ही उनका प्रकाश हो जायेगा।” 

इस तरह माताजी कुछ देर बोलीं। इसी समय खुकुनी दीदी आकर 
माताजी को भीतर ले जाती हैं। प्रांगण में बैठकर हम लोगों ने माताजी 
का प्रसाद पाया। काली घटाओं से आसमान में अंधेरा छा गया, रात के 
10 बज गये थे। माताजी से अब मुलाकात होगी ऐसा नहीं लगता है, 
इसीलिए घर लौट आता हूँ। 
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श्री शी माँ आनन्दमयी प्रसंग के रचनाकार AM AK कुमार दत्तगुप्त 
का जन्म वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका शहर. से थोड़ी दूर पर 
“पामराई' नामक तीर्थस्थल पर हुआ AU वाल्यकाल से ही धर्मानुरागी थे। 
सुना जाता है कि संन्यासी बनने की चाह में युवावस्था में ही आप घर,छोड़कर 
चले गये थे। वहुत|दिनों तक अज्ञातवास में रहकर Alay स्वामी श्री 1008 
गम्भीरानन्द,जीमहाराज से दीक्षा प्राप्त कर ATTA, atte 

शी अमूल्य कुमार दत्तगुतत अत्यन्त Netra Ta के रूप में जाने जाते 


थ॥ अंग्रेजी साहित्य में एम ए. तथा न्याय की परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण 
होकर ठाका AAT के अध्यापक पद पर।नियुक्त हुए। अध्यापक पद 


पर रहते हुए उन्होंने छात्रोपयोगी न्याय की 
हे 


JURISPRUDENCE CRON 


अमूल्य कुमार दत्तगुप्त 
(1893-1973) 


विधि विभाग ने पा; 
श्री थ्रीमों 


STH A दत्तगुप्त प्तका 
A br J) का 


x aa soe 2 
व जाकर मां की चरण 
AE 


प्रमाण आपकी रचना 
ते।पुन)सायंकाल रात्रि, 
माकि ob होते॥ रात्रि का समयः 
दिव्य क्षण होता था॥विविध TS आध्यात्म : | 
वाणी उन तत्वों को आलोकित करती थी। पाठकों 
को इसका परिचय इन ग्रन्थों में स्वतः TT at जायेगा। श्री श्री माँ के श्रीमुख 
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थे, “समो5ह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति, a प्रियः॥ ये भजन्ति तु मांभक्त्या 
मयि ते ag चाप्यहम्‌ अर्थात्‌ में सर्वभूत (प्राणियों) में समान भाव a 
विराजमान रहता हूँ, जो भक्तिपूर्वक, मेरा भजन करते हैं वे स्वभावतः मेरे 
हृदय में निवास करते हैं. और में भी उनके हृदय में।निवास करता हूँ | 

अस्सी वर्प की अवस्था में 29.11.1973 को श्री अमूल्य कुमार TT 


ने वाराणसी धाम में देहत्याग/किया॥ 
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